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प्रकाशकीय 


पाठकों के मन्मुख तेरापन्थ द्विशवाब्दी समारोह के ऐतिहासिक अवसर के 
अभिनन्दन में आचार्यश्री के मूहयवान प्रवचनों का यह संग्रह प्क्राशित करने हुए 
परम हफप॑ होता है। इस प्रवचन डायरी में जनवरी १६४३ से लेकर दिसम्बर 
१६४३ तक के ग्रवचनों का संग्रह है। बाद की डायरियाँ भी प्रेस में हैँ ओर 
जैसे-जैस थे प्रकाशित होती जायेगी, पाठकों की सेवा में हम उन्हें शस्तुत करते 
कँगे। मदासभा की यह योजना है कि आचार्यश्री के एक-एक वर्प के प्रवच्चन 
ट्सी रूप में वर्षोनचर्ष प्रकाशित होते रूँ। सन्‌ १६५३ की यह प्रचचन-डायरी 
“प्रवचन अन्थमाला” का ग्रन्थ पुष्प है| 


आचार्यश्री ने मानव को चिस्स्थायी सुस्त की दृष्टि देते हुए. जीवन में 
धार्मिकता अपनाने का आह्वान किया है। इसी तरह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर स्थायी मुख, शान्ति एवं विश्वकल्पाण के लिए उन्होंने धर्म, अहिंसा, 
सत्य, संयम, झ्याग, अपरिग्रह आदि-आदि अबलम्धनों का विशद विश्लेषण कर 
उनकी उपादेयता बतलाई है। 


ये श्रवचन सब वर्गों एवं सब व्यक्तियों के लिए उपयोगी हैं। आशा ९, 
पाठकों को इनसे अमित लाम होगा | 


तेरापन्थ द्विशताब्दी समारोह व्यवस्था उपसमिति श्रीचल्द रामपुरिया 
हे) पोचगीज चर स्ट्रीट, कलकत्ता व्यवस्थायक 
५ अप्रेल, १६६० साहित्य विभाग 


भूमिका 


संबत्‌ २००१ की बात है | उन साल आचार्यश्री का चातुर्गास सुजानगढ़ में रहा ) में 
प्रातः काल प्रवचन मुनने जाया करता था | प्रबचनों में आध्यात्मिक चिन्तन का एक 
ऐसा अविरल खलोत बहता, जो दित्त को अपनी उछालों से शुद्ध ही नदीं करता पर उसमें 
एक नये जीत्रन की सफुरणा और आकांक्षा भी भर देता था। तत्वों का यूक्ष्म विधचन, 
नबिश्तन सत्यो का सहज गम्भीर स्फोटन, आत्मा की जाशति बा एक अनौखा आह्वान 
एवं सत्य और शिव पर आत्मापंण कर देने की प्रेरणा की वलबत्रती शक्ति रे प्रवचन 
आतप्रोत रते थे | मन में आया कि यह वाणी तो इस युग और पींदी के लिए ही नहीं, 
अपितु युग-युग के लिए. भी एक वरदान है। वर्तमान मानत्र के लिये ही नहीं पर 
सदियों के मानत्र के लिए भी उनमें एक दिशा, शिक्षा और प्रकाश है। मेंने कुछ सन्तों 
स निवेदन किया--जो सन्‍न इस ब्रिरल युग-पुरुष की अमर वाणी का संग्रह करने में 
अपना जीवन न्योछावर करेगा वर इस साधना से स्वयं अमर बनेगा ) मैंने शुरदेव के 
चरणों में निवेदन किया--कुछ सन्त इस कार्य पर आयोजित किये जायेँ तो वह मानव 
हित और मुख के लिए होगा | 

उस समय मैंने तीन दिन के प्रवचनों का संकलन किया | प्रवचन सुनकर घर जाता 
और वहाँ स्मृति से जहाँ तक बन पडता मृल शब्दों में लिख डालता | यह संवलन मैंने 
मन्चों को दिखाया। भरें सुक्ाव की मद्बत्ता की बात ध्यान में आने जेसी थी ही | 
बाद में मैंने इसे विवरण पत्रिका में प्रकाशित किया । आचार्यश्री की वाणी का पहला 
संग्रह इस प्रकार मेरे हाथों से हुआ | 

हमें कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहिए, कर्मठ युव्र जयचन्दलालजी दफ्नरी को 
जिन्होंने मेरे उपयुक्त मुक्ताव को वर्षो बाद हाथों म॑ लिया और रुन्तों दारा] संकलित प्रवररनों 
को संग्रहीत करने की योजना बनाई। महासभा भी इस दिशा में कुछ कार्य करती रही | 
ध्जेन भारती' के अपने सम्पादन काल में जो-जो प्रवचन आते उनके सम्पादन ब। भार 
सहज रूप से मुक पर रहता | प्रकाशित प्रवचनों की प्रतिक्रिया बड़ी अच्छी होती । 
मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि मेरे सुकाव पर महासमा की और से एक-एक जर्ष के 
प्रवचनों के संग्रह पुस्तकाकार में प्रकाशित हो सटे हैँ | इस मंगलमय कार्य के सगगस्‍्न 
करने में भी अड्चचनें तो कम न आई | बीच में कार्य रोकना भी पड़ा | पर गेरा इृठ 
कहिये अथवा प्रवचनों की अपनी महत्ता, जिससे बड़ा पार हुआ। 


इस १६४३ की डायरी में गुरुदेव के लगभग एक सौ पच्दृत्तर प्रवद्नन प्रकाशित ही 
रहे हैं| जितने प्रवचन उपलब्ध हुए हैं उन्हें दे दिया गया है | प्रतिदिन एक के दिसाब 


[ ख्र ] 


से वर्ष में तीन सौ पसठ प्रवचन तो होते ही हैं। इस तरह हमने प्रायः आधी सम्पत्ति 
तो जो ही दी है | 

इन प्रवचनों में हथारों त्रिपय त्पशित हैं। इनमें युग की समस्याओं का गम्भीर 
बिन्वन और उनके हल की राष्ट इप्टि है| ये भाषण प्रत्येक मानव को स्पर्श करते हैं, 
चार्ट यह किसी स्थान या किसी व्थिति में हो | मानत्र के नैतिक और आध्यात्मिक 
उत्थान के लिए अगत्त-आन्दोलन का जो घोष है वह इन भापणों में अच्छी तरह 
भाषित हुआ है | 

युग के कितने ही ऐसे प्रश्न और जिपय दोते हैँ जिन पर लोक शिक्षक को बार- 
बार भर स्थान-स्थान पर बोलना ही पड़ता है। ऐशी स्थित में पुनर्दाक्त अवार्यतः 
होंगी ही है। ऐसा होने पर भी भाव का अनूठापन स्वत £ ही और इस हाष्टि से अगाहने 
जैंसी थात इन प्रवचनों में नहीं है । महात्मा गांधी, सन्त घिनोवा दआादि के प्रवचनों 
की ही नगह इनमें पुनर्शक्ति दोष रूप में नहीं पर “उन्नीस बार कहा हुआ व्यर्थ न जाय 
इसलिए वीसबीं वार भी कहा गया है?--इस कहावत की पुष्टि है । 

ये प्रवचन सुथिचारों के भाण्डार हैं | इनमें पर-पद पर मौलिक सम्थदा है | मनुष्य 


की दृष्टि सत्र पर केन्द्रित द्वो यही इनका ध्येय है। इनमें जितना उच्छब्रास है उतनी 
ही प्रेरणा भी । 


चार्यश्री का जीवन एक परित्राजक का जीवन है | वर्षावास के सिब्राय वे जनपदों 
में पार-बिहार करते रहते हैं| भिन्‍न-मिन्‍्न स्थानों पर दिये गये आच्ार्यश्री के इन 
प्रवचनों से देश के लालों नागरिकों को भ्रवण द्वारा लाभ उठाने का मुअवसर प्राप्त हो 
सका है, किन्तु, उद्देश्य यहीं पृण नहीं हो जाता। जिन व्यक्तियों को आचार्यभ्री के 
प्रवचनों के श्र० का लाभ उठाने का मौका नहीं मिला, वे भी लाभान्वित हो सकें, 
यह इष्ट है। यही हृष्टि इस प्रकाशन की है | 
आचायंश्री के अनुमार मानत्र कल्याण का सर्वप्रथम सोपान धर्माचरण है। अपने 
एक प्रवचन में उन्होंने कहा--“धर्म अन्तरात्मा के कण-कण में रमे, ओर ऐसा रमे कि 
उतारे न उतरे, तमी आज के भौतिकवादी सुग से लोहा लिया जा सकता है |? घम 
का विश्लेषण करते हुए आपने बताया है--“'धर्म में जाति-पाँवि, लिंग, रंग, निर्धन, 
धनिक का कोई अन्तर नहीं हो सकता। घर्म सबके लिए शान्ति-सुखप्रद है। उसमें 
भेद्र रेखा हो नहीं सकती |” धर्म के बारे में उनकी मान्यताएँ ये हैं--““धर्म से प्राणियों 
का कल्याण शोता आया है और होता रहेगा) परम मन्दिरों, मठों में जाने मात्र से 
होगा, ऐसा विचारना नित्ान्त भ्रम है| वह आत्मा से होगा “तपस्या से होगा | सही 
अर्थ में धर की यह व्याख्या होनी चाहिए--त्याग धर्म है, भोग अधर्म है | धर्म जीवन 


[गत] 


में रहे । जीषन के प्रत्येक कार्य में धर्म की पुट रहे, यह आज के मानव के लिए 
आवश्यक है |” 


धर्म किस प्रकार कार्य करता है, इस पर आपने कहा--“धर्म क्या है ? जो आत्मा 
की शुद्धि के साधन हैं, वे ही धम हैं। धर्म प्रलोगन, बलात्कार और वल प्रयोग से नहीं 
होता | धर्म जिन्दगी को वदलने से होता है; अन्याय, शोपण, अत्याचार से विरक्त 
रहने से होता है | जीवन को सुधारने से होता है। इसलिए जिन्दगी को बदलना, पापीं 
से डरना और स्वयं को सुधारना यही धर्म है।”' 


धर्माचरण का सुख्य तत्त्व अहिंसा हैं। आचार्यश्री के शब्दों गें--/अद्टिसा धर्म का 
गौरव है | उसकी जान है। धर्म में से एक अ्दिंसा को निकाल दिया जाय तो शेष कुछ 
नहीं बचेगा | सिर्फ अस्थि कंकाल रह जायगा। धर्म की आत्मा अदिसा है। अिंगा 
नहीं तो धर्म नहीं | जिस प्रकार धर्म पर सवका समानाधिकार है, उसी प्रकार अहिंसा 
का भी हरेक पालन कर सकता है।” आपने प्रायः सभी प्रवचनों भें अदिंसा के अवलस्धन 
पर बल देते हुए कहा है--“कोई भी दुःस्व नहीं चाहता | अतः मानत्र किसी को न 
मारे, वह अपने आपको हिंसा से बचाये। किसी को मत मारियि, मत सताइये | प्रत्येक 
जीब के प्रति उपयोग रखें | उपयोग परम धर्म है|?” 


आचारयंश्री की विचार-सरणि में मुधार की इकाई व्यक्ति ही हो सकता है। 
““व्यक्ति-मुधघार; समाज सुधार की नींत्र है। मुझे समाज, देश या राष्ट्र-मुधार की 
चिन्ता नरीं, मुझे व्यक्ति-मुधार की चिन्ता है। चाहे आप गुझे स्वार्थी कटे, किन्‍्तू मेगा 
निश्चित अभिमत है कि व्यक्ति-सुधार ही सब सुधारों की मूल मित्ति हे। व्यक्ति स्त्रय॑ 
ही सुधर कर दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करे | केवल आचारहीन, निकम्मी और थोथी 
आवाजों से कुछ सम्मव नहीं। उसे जवतक अपने जीवन में समाहिन नदी किया जायगा 
तबतक कोई गति नहीं आयेगी |”? 


आचार्यश्री ने अपने प्रवचनों में “उठो और उठाओ का आध्यात्मिक नारा 
घुलन्द किया है | अणुवब्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री ने आज के गिरते हुए जन- 
जीवन के प्रति घोर चिन्ता अभिव्यक्त करते हुए निदान स्वरूप बतलाया है-- 
“आज जन-जीवन गिरता जा रहा है। ऐसे समय दो विचाग्धाराओं से काबू पाने का 
प्रयास किया जाता है। एक विचारधारा के अनुपार समाज, राष्ट्र और देश का 
उत्थान हो वहाँ दूसरी विचारधारा बतलाती है- व्यक्ति का सुधार हो, उन्धान हो, वह 
सत्यथ पर अथये | अपुवत्-योजना व्यक्ति का सुधार करती है। व्यक्ति सुधरैगा तो 
समाज, राष्ट्र और देश अपने आप सुधर जायेंगे ।” 


[ घ॒ ] 


आचार्यश्री आध्यात्मिक जीवन-निर्माण की दिशा में त-अहण को बड़ा महत्व देंने 
है। अपने जीवन की बुसाव्यो को मनुष्प आत्मसाक्षी से देखता चला जाय और उनको 
दूए करने के लिये अनुकूल प्रतों को फ्रण करता हुआ उनके पालन पर स्थिर होता 
जाय | इस तरद का जीवन-निर्माण खय॑ में एक आदर्श होगा और उसके द्वारा समाज 
और राष्ट्र का भी वह्थाण दोगा। बुरादयों के साश आत्म-संग्राम ही वास्तविक 
क्रास्ति है। 

आज विश्व में कूठ ओर दिसा की व्यापकता है, उसके स्थान पर अहिंसा विश्व- 
व्यापी बने - वह जन-जन के मानग में उतरे उसे ह्यक्तिलव्यक्ति के जीवन में प्रशय 
मिले। आन्ार्यश्री का कहना है--“ओ मानव ! यदि द युद्धप्रेमी है तो सूबे युद्धकर, 
बहादुरी के साथ लड् और लड्ता रह निर्मयता के साथ, भय और पीछे हटने की 
आवश्यकता नहीं । पर, नह युद्ध केसा हो ? किसी वाद्य व्यक्ति के साथ नहीं, अन्तर का 
युद्ध होना चाहिये | त्‌ अपनी अन्तराण्या से लड़] अपनी आत्मा को जीत, शात्म- 
विजय कर । बीग्ता के साथ उसकी एक-एक बुराई को मिटा दे ] तू अपना गर्ता ले, 
त्याग पर चन्न ; फिर चाहे वे यम कहलायें या नियम |”? 

“सैतिक-उत्थान वार्र्तातक मुख है। अशु्नती-संघ नैतिकता की विशा भें विशेष 
जागरूक है। इसका उद्देश्य टै--मानव में मानवता आये--वह मानत्र जो पथ-अ्रष्ट 
होना जा रह; है, सही पथ पर आए | अपुश्रत-योजना में छोट-छोटे बत हैं । अहिंसा, 
मल, अस्तेय, ब्द्यचर्य और अपरिग्रह आदि के छोटे-छोटे नियम हैं। इन पाँच तन्वों 
को लेकर चलन की आवश्यकता है |” 

इस प्रकार हम स्पष्टतया देखते हैं कि आनार्यश्री तुलसी ने अपने प्रवचनों के 
माध्यम से जीवन की विभिन्‍न जटिल समस्याओं के समाधान का बिकल्य प्रस्तुत किया 
है। इसके साथ ही उन्होंने धर्म, अहिंसा, संयम, अह्यचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, दया, 
स्वाध्याय आदि के पालन का आद्वान किया है। आचार्यश्री के प्रत्येक प्रवचन चिरंतन 
भिद्वान्तो की आधारशला पर अवस्थित है | 

मुक्के विश्वास है कि इस 'प्रवचन-डावरी' से एवं आचार्यश्री के अन्य वर्षों के 
प्रतचनों के संकलन से जनसाधारण को विशेष लाभ होगा और ये प्रवचन हिन्दी 
जगत के लिए अमूल्य निधि सात्रित होंगे | 


१४, नू>्मल लोहिया लेन, 


मा श्रीचल्द रामपुरिया 
४. अप्रैल, १६६० 
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( आचार्य श्री तुलसी के जनवरी ४६३ से दिसम्बर ?४३ तक के प्रतचनों का संग्रह ) 


१ : मर्यादा महोत्सव 


यह एक आध्यात्मिक महात्मव है। सांसारिक उतों में भौतिकबाद की चर्चा 
होती है ओर आध्यात्मिक उत्मवों में आध्यात्मवाद की चर्चा | धार्मिक उत्सवों में 
आचार की शक्षा दी जाती है, संगघन और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, 
मर्यादा में किस प्रकार चला जाता है, यह बताया जाता है। 


ऐसे उत्सवों को मेले का रूप नहीं दिया जाना चाहिये फिर भी इतने लोग 
शकत्रित हुए हईं कि जगह की संकीर्णता-सी हो गई है। 
आज का दिन कोई जन्म- दिन या निर्वाण-दिवस नहीं है बल्कि निर्माण-दिव्रम है। 
“निर्माण ओर निवांण शब्द में कोई विशेष फर्क नहीं सिर्फ एक अक्षर का फर्क है। 
इस दिन न तो 'तरापंथ' का निर्माण हुआ था और न किसी श्रावक संध का ही निर्माण 
हुआ था | इस दिन एक व्यक्ति की कलम से एक विधान का निर्माण हुआ था। विधान 
_ बनता है ओर लोग उसे न मानें तो क्या फायदा ऐसे ब्रिधान से १ विधान आज भी 
(बनते हैं पर उनपर चलते कौन हैं, उसका पालन कौन करता है १ सरकारें विधानों को 
बनाने में तत्यर रहती हैं ओर जनता उन्हें तोड़ने में--वेकार करने में तैयार रहती है। 
- हाँ, तो एक व्यक्ति की कलम से इस दिन ऐसे विधान का निमाण हुआ जिसका 
अक्षरशः पालन किया गया और किया जा रहा है | इसके निर्माता मिद्ध और निभाने- 
“वाले चरित्रात्मज्ष दोनों की विशेषता है | 
,.._ बह विधान राजस्थानी भाषा की एक गीतिका में बताया गया है जिसका सारांश 
. ही यहाँ नीच दिया जा रहा है। 
भीखण स्वामी जी ने बड़ा भारी काम किया--एक साधु-संघ की स्थापना की | 
“लोग पूछेंगे--क्या उस समय साघु-संघ नहीं था? थे, पर नहीं के बराबर । 
* तत्‌कालीन साधु-संध की शिथिलता ओर घर्म की दयनीय दशा को देखकर हमारे पूज्य 
का कलेजा कांप उठा। उन्होंने भगवान महावीर के इस प्रित्र संघ म॑ धांधली मचती 
हुई देखी । अतः उन्होंने एक संगठित और पवित्र साधु-संध की स्थापना की। उन्होंने 
' कह्दा--अब मैं निकल पड़ा हूँ, आत्मकल्याण के लिये। में मैदान में उतर आया हूँ, 
सिर्फ आत्मकल्याण ही नहीं मैं दूसरों के कल्याण की कामना रखता हूँ । दीपक एक 
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है।ते। ” पर उसका प्रकाश कितने ही व्यक्तियों का पथ-प्रदर्शन कर देता है स्वामी 
भीखण जी ने भी ऐसा ही काम किया | 
“मय साधु ओर साख्वियाँ एक गुर की आज्ञा में चलो | कोई किसी का चेला-चेली 
नहीं है, सभी एक के चेला चेगी हैं।' चेला-सेली रनाने की बहुत बुरी प्रथा का आपने 
एकदम अन्त किया | आज सब गरमानन्द सें हैं| आज कोई स्वप्न में भी भला बनाने 
की भावना नहीं रखता | कोई कहे, -“आचार्य शिप्यो का लोभ करन लग जाय तो १ 
लकन आपने आच्यायों को भी मर्यादा में बाँध दिया | उन्होंने मर्यादा बनाई कि पंथ 
बट़ाने के लिये जो आया, उसी को मूँड॒ लिया ऐसा मत करना। पूरी परीक्षा कर, 
योग्यता आदि को देंख-देखकर दीक्षा देना । कहीं ऐसा न हो कि “कानिया मानिया 
कुष्फ तू चेला में गुरूर और शिष्य वना लिया । 
लोगों को ये मर्बादाएँ छोटी और मामूली लगती होंगी, लेकिन ये मामूली नहीं 
बढ़े काम की है। जहाज पानी में उल रहा है पर उसमें बंठनेंबालों का इसका पता 
नहीं चलता | 
“श्रद्धा आचार का कोई नया बोल हो तो उसकी जहाँ-तहाँ चर्चा मत करो | 
आचाय का वचन प्रमाण माने फिर भी दिमाग में वह बॉल न जैंचे तो खींचातान 
मत करो, उसे केत्नलियों पर छोड़ दो |” 
, विधानबिश्ञो, शिक्षितों और शिक्षको ! ऐसे विधान को समझो जिससे कलह, ईप्य 
आर भणड़े का वृक्ष पनप नहीं सकता | 
“गण और गणपति की उतरती बात मत करो | हर पल रात और दिन संयम को 
अर्छी तस्द् से पालन करो | संघ से एक-दो-तीन कितने भी अविनीत “निकले तो कोई 
बात नहीं | उसे साथु मत समस्को, उससे परिचय और प्रीति मत करो | यदि कोई भ्रावक 
भी उसे साधु समसता है तो बह श्रावक नहीं ।”” 
इस्थादि नियम! को भर कर यह लेख विधान लिखाः “-संबत्‌ १८४६ माघ मुदी ७ 
शनिवार को । कहा भी है “थावर कीजे थापना, बुध कीजै ब्यौपार |” शनिवार की 
स्थापना स्थिर रहती है। आपने इसे लिखा १८५४६ में और १८६० में आप का 
सकगतास हा गया। जनतन्त्र की दृष्टि से इसमें तत्कालीन समय के सब साथओं के 
दस्तखत हैं। यह सिर्फ ऐतिहासिक पतन्न नहीं है, गण का छत्र है। यह शासन का 
जीवन-प्राण है। | 
यह वार्षिक महोल्वव इसी के उपलक्ष में मनाया जा रहा है । यह सूक जयाचार्य 
की है ! सच १६२० में जयाचार्य ने इसकी शुरूआत की। कुछ लोग 
पक हक अलबाति कहते हैं | शुरूआत के समय बड़ा भारी बवण्डर आया | 
लग ने कहा, क्या ऐसे महोलब साधु को करने कल्यते हैं ?” पर जयाचार्य ने किसी 
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की न सुनी ओर इसे चालू कर दिया | इस महोत्मब जेसी सजीवता कभी नहीं मिलती | 
जो कभी नहीं आते वें भो इस अबसर पर तो आ ही जाते हैं। दूर-दूर से मारबाड़, 
मेवाड़, बंगाल, गुजरात, अम्बद उत्तर प्रदेश से ही नहीं जमंनी तक के लोग यहों 
उपस्थित हूं | * 

यह २००६ का माघ-मद्रोत्मव सरदारशहर में मनाया जा रहा है| इसमें ३४० 
साथु ओर ३६३ साध्वियाँ सम्मिलित हैं, चारों ही तीर्थ में ठाठ लग सटे हैं । 

यह ता मैंने वियान के बारे में बताया । अब्र साधु-साध्चियों को सम्बोधन करके 
इन्हें भी दो शब्द कहना है। 

समस्त साभु ओर साध्वियों को वही गोजाना की शिक्षा है। मूल लक्ष्य को मत 
भूलों | पदला लक्ष्य है आचार में दृढ़ हना और दूसरा लक्ष्य है विचार व्यक्त करना | 
आचारहीन बिचारों में क्रान्ति कोई काम की नहीं। मूल लक्ष्य पर बद्ध होकर चलो | 
जानते हो अब विदाई होनत्राली है, मेरी भी विदाई होने बाली है। में साथ भी नहीं 
रहूँगा, फिर भी रहूँगा साथ में। हर एल संयम में जागरूक रहो। स्वार्थी मत 
बनो । जो लोग कल्याण का मार्ग चाहते हैं उन्हें रास्ता दिखाओ। निर्भव होकर 
व्यक्ति-व्यक्ति में धर्म का प्रसार करो। चाहे इसके लिये कुछ भी कुर्मान क्यों न 
करना पड़े । 

अब श्रात्रकों को कुछ कहना है। श्रावक-आ्राविका भी स्चेष्ट और जागरूक रहें | 
म उनकी ऐसी ह्कतें नहीं सुनना चाहता कि वे जीवन को न उठाकर थोथी नुक्ताचीनी 
में समय बितायें | उन्हें आत्मालोचना में समय लगाना चाहिये । 

मुझे कभी-कभी ऐसा सुनने में आता है कि तेरापन्थ का संगठन अब क्या चलेगा, 
बहुत चला | जैसा कि समय-समय पर पहले भी सुना जाता रहा है। में उन्हें स्पष्ट कह 
देना चाहता हूँ कि यह भगवान महावीर का पंथ है, त्यागियों की जमात का पंथ है | 
इसके प्रति यदि वे ऐसा स्वप्न देखते हैं तो वह स्वप्न होगा । संगठन था, है और 
ग्हेगा | इस संघ की नौंव आचार पर टिकी हुई है| 

सभी शभ्रात्रक जीवन बदलें और जीवन को उठाने के कार्य में सहयोगी बने | 

में फिर संघ अतुष्टय से आह्वान करूँगा कि सब आत्म-कल्याण के लिये 
हट पड़े | 

संसार अशान्त है, यह कोई नई बात नहीं है। परिस्थिति क्लान्त है यद कोई 
नई बात नहीं। संसार शान्ति की ओर आँखें फाड़े निहार रहा है, यह भी कोई नई बात 
नहीं। पर शान्ति मिले कैसे १ उसे पाने का क्‍या रास्ता है ? किस मार्ग से हम उसे 
था सकते हैं, यह देखना है। भौतिक मुख-सुविधाओं और भोंग-बिलामों से शान्ति की 
आशा रखना तो ठीक बैसा ही है जैसा कि एक व्यक्ति गाय-मैंस इसलिये न रग्बे, 
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कक उन्हें खिलाने पिलाने का कप्ट कौन करे? दध और दही भी वह न रखे और 
चाहे कि फसिफ पानी को मथ कर प्री निकाल ले ॥ भाडयो | यह तो होने का नहीं, पानी 
से घी मिल सके ते मौंतिकता में लिप्त रहकर दुनिया भी मुख पा सकती है। 

एमी हालत में मुख्य कैसे मिलेश वे लोग जो आत्म-कल्याण के मार्ग 
पर आगे बढ़ रहे हैँ वे दूसरों को मी आत्मकल्याण का मार्ग दिखायें | उनका 
भी आत्मकल्याण और उद्पान केंस हो, यह बतायें। त्यागसे कल्याण होगा, 
शान्ति मिलेगी। जा व्यक्त अपुव्नती बने हैं, वे जानते हैं कि उन्हें कितनी शान्ति 
मिली है? तुम लोग भी अणुत्रती बनकर यह जान नकने हो के आत्मिक मुख केसे 
मिल सकता है। अपुन्नती बनना तो दर ; लोग यहां तक कद देते ई कि क्‍या देश. 
गाप्ट्र और समाज के उत्थान के लिये साधुओं को ऐसे संघ का गठन करना चाहिये। 
में उन्हें स्पष्ट कहूँगा कि मेरी इच्छा नतो देश के उत्थान की है ओर न समाज के 
उत्थान की ही है। में तो सिर्फ चाहता हूँ कि व्यक्ति व्यक्त का उत्थान हो, व्योक्ति- 
व्यक्ति की आत्मा का कल्याण हं। और इसी कामना के साथ अणुच्ती संघ की स्थापना 
की गई। तीर्थकरों ने व्यक्ति-व्याक्त के कल्याण के लिये उपदेश दिय। उनके बाद 
गणनातीत आचायों ने इस कार्य को चालू रखा। हमारे आठ पूर्वांचायों ने जिस जन- 
कल्याण के लिये प्रचार किया, आज भी वह कार्य चालू है और स्हेगा | जन-जीवन के 
उत्थान और कल्याण के साथ ही साथ यदि समाज या राष्ट्र का रतर ऊँचा उठता है 
तो इठे, हमारा उससे कोई राग-ढ्वं प नहीं है | उपबास किया जाता है, अन्न की बचत 
स्वतः हो जाती है। पर इसमें अन्न बचत का हृप्टिकोण नहीं होता | आत्मिक शुद्धि 
के लिये उपवास किया जाता है। अन्न की बचत तो प्रासंगिक है। भरतु | 


प्रत्येक व्यक्ति अणुब्ती वन आत्म उत्थान करे | अपना समय व्यर्थ की नुकताचीनी 
में न गँवाये । 

सत्र प्रशंसा सुनकर प्रसन्‍न होना और रत्र निन्‍दा सुनकर नाराज होना दोनों ही 
खतरनाक है | किसी व्यक्ति का एक बैल बहुत सुन्दर हो, लोग देख-देखकर उसकी 
बड़ी प्रशंसा करें और वह व्यक्ति इसे सुनकर बड़ा खुश होता हो तो उसे “सामन्तोपनि- 
पति की क्रिया लगती है। बहुत से व्यक्ति तो प्रशंसा करते हैं लेकिन पाम खड़े हुए 
कह देंते हैं “क्या है नामबरी के लिये यह काम किया गया है। अमुक व्यक्ति ने अमुक 
प्रकार का त्याग इसलिये किया है कि उसमें उसका नाम होगा | अमुक व्यक्ति इसलिये 
अपुब्नती बना है कि उसका नाम हो |” यह सब कहना उस व्यक्ति की बड़ी भूल है। 
नाम के लिये कार्य किया या नहीं पर उसने तो अपने आप को क्रिया का भागी बना 
ही लिया। अच्छे कार्य जैसे त्याग--प्रत्याख्यान आदि न कर सको तो जो करता है 
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उसे सुनकर खुश होओ | यदि उसके त्वाग की प्रशंसा की तो तुम्हें त्याग की प्रशंसा 
का लाभ हो जायगा | हठुम स्वयं संयोग से सुपात्र दान न भी दे सको तो देनेवाले की 
प्रशंसा करो | इस तरह अनुमोदना से भी तुम्हाग मला होगा | बहुत से व्यक्ति ऐस 
हँते हैँ कि सामने तो प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे निन्‍दा करते हैं | कहते हैं--“क्या है 
जी ! सामने तो कहना ही पड़ता है पर है जेसे ही है।” ऐसे दुर्महे व्यक्ति ढके कुएँ हैं । 
खुले कुएँ में व्यक्ति पड़ता नहीं, कोई अन्धा भले ही पड़ जाय | लेकिन कुएँ पर एक 
गलीचा बिछा दिया जाय ओर फिर उस पर किसी को बिठाया जाय, तो बताइये पीछे 
वह वचेगा क्या १ में तो स्पष्ट कहूँगा कि ऐसे निन्‍्दकों से तो वे निन्‍्दक कहीं अच्छे हैं 
जो खुले निन्दक हैं---जिन्हें लोग जानते हैं | इस प्रकार अनिप्द की वांछा करने से 
किसी का कुछ विगड़ थोड़े ही जाता है, लेकिन इस कामना का फल्न स्तर को तो 
मिल ही जाता है और जब उसका विपाकोदय होता है तब पश्चाताप के सिब्रा ओर 
होना क्‍या है १ 

लोगों को चाहिये कि उनसे यदि त्याग ग्रत्याख्यान न हो सके, अच्छे कार्य करते 
न बने तो जो कार्य किये जा रहे हैं उनका अनुमोदन करें, सच्चे दिल से उनकी सगाहना 
करें, सिर्फ बाग-बविडम्थना नहीं। यदि कोई व्यक्ति निन्‍दा करे तो क्रोध न करें--आत्म- 
चिन्तन करें। 
सरदारशहर 
२४ जनवरी !५३ 
( माघ महोत्सव ) 


२; श्रद्धा और ज्ञान 


व्यक्ति बाह्य--स्थूल शरीर की रचना करता है, देख-माल करता है। उसकी 
इतनी सेवा करता है जितनी कि माता-पिता और ग़ुरुजनों की भी शायद नहीं करना । 
बह उसे सजाता है, उसका पोषण करता है और इस स्थल शरीर को ही सब कुछ मान 
बेठा है। वह आभ्यन्तर शरीर तेजस और कार्मण को भूल गया है| यही नहीं वह आत्मा 
को भी भूल बेठा है | वह शरीर ओर आत्मा को एक ही मान बैठा है। बह जड़ शरीर 
और चेवन आत्मा के अलग-अलग अस्तित्व को भूल गया है। 

यह उसकी श्रद्धा में कमी का परिचायक है| लोग श्रद्धा को अन्ध भ्रद्धा कहते है| 
एक दृष्टि से उनका कहना ठीक भी है। श्रद्धा की आँख नहीं होती | आँग् तो अजान है, 
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श्रद्धा नहीं | लेकिन विना श्रद्धा का ज्ञान पंगु है । यदि श्रद्धा है तो ज्ञान अवश्य आयेगा 
और उस भ्रद्धा के सहारे आया हुआ ज्ञान द्वी सम्बश्शान होगा। यदि ज्ञान असम्यक्‌ है तो 
बह समक लेना चाहिए कि श्रद्धा में कमी है। और इस श्रद्धा को कमी का ही परिणाम है कि 
व्यक्ति अपनी चेतन आत्मा की भूलकर शरीर को सब कुछ सग्क बंठा] जब तक बह चेतन 
और तन को अलग नहीं कर लेगा, शाश्यत्‌ मुख मिलने का नहीं | श्रद्धा और ज्ञान से 
जात्मा को अपना सही स्वरूप मिल जाना ही शाश्वत्‌ सुख होगा अर्थात्‌ ऐसा कार्य करना 
चाहिए जिससे यह आत्मा, जो इस शरीरमें है और एक दृष्टिस मूर्त है, अपने सही स्वरूप 
को प्राम कर ले | 

कुछ लोग कहते हैँ -- श्रद्धा करना कायरो का काम है, लेकिन में स्पष्ट बढूँगा कि 


कायरों का भ्रद्धासे कोई सम्बन्ध नहीं | कायर व्यक्ति क्या श्रद्धा करेगा जब कि वह खुद 
ही डॉवाडोल है | श्रद्धा वीर कर सकता है ) अस्तु ; भ्द्धा में मजबृत रहते हुए शान को 


प्रात्त करो और कुछ आत्म-सुभ्रुषा भी करो जिससे आत्मकल्थाण हो | 


सरदारशहर 
२९ जनवरी ?५ऐ 


३ : धर्म का फल और लक्ष्य 


घमं हर समय किया जा सकता है। इसका फल तत्काल नहीं होता, ऐसी बात 
नहीं है। धर्म का वास्तविक फल तो धर्म करते ही मिल जाता है | धार्मिक क्रिया करने- 
वाले की आत्मा उज्ज्वल बनी, बुरी क्रिया करनेत्राले की आत्मा बुरी बनी, यही तो चास्त- 
बिक फल हैं | ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पाप करे आज और आत्मा मलिन हो दो 
चर्ष के बाद या धर्म करे आज और आत्मा उज्ज्वल हो दो वर्ष के बाद | रहा प्रासंगिक 
फल--पैंदृगलिक फल सो वह आज भी मिल सकता है, और दो वर्ष बाद भी । इलोक 
और परलोक सें भी मिल सकता है | बहुत लोग कहते हैं कि धर्म करने से परलोक सुधग्ता 
है। ऐसा समझना भी गलत है। धर्म न तो इस लोक को सुधारने के लिये करना चाहिए 
और न परलोक सुधारने के लिए ही । वह तो केवल कर्मों की निर्जरा के लिए--आत्मा 
को निर्मल करने के लिए किया जाना चाहिए। 


तपरदारशहर 
२६ जनवरी !परे 


६ : धर्म और मनुष्य ६ 


8 : विदाई के पूर्व 


आज विदाई है। साधु के लिए जैसा आगमन है वेसा ही गमन है । वैसे भी आग- 
मन कहीं का गमन होता है | इसका न तो दुःख है ओर न इसकी खशी | गमन का दुःख 
तो उन लोगों के लिए होता है जो आकर जाना नहीं चाहतें--जमकर एक ही जगह 
रहना चाहते हैं। पर हम तो साधु हैं। साधु रमते ही मले। 
आज विदेश के लिए, प्रम्थान है| लोग पहले मेबाड़ और माग्बाड़ को देश रामका 
करते थे क्‍योंकि पूर्वाचार्य ज्यादेतर उधर ही रहते थे। थली में पधारत भी थे तो उस 
समय थली विदेश समझा जाता था | आज बह देश है। 
श्रावक साधु-संघ्र के अनुशासन से सबक लें। वे आपगी ईर्प्पा-मत्मर की कलुघ 
भावना को जड़-मृल से समास कर आत्मविश्वास रखें। हमारा सम्बन्ध एक दृष्टिसे 
गहस्थों से है और दूसरी से नहीं भी | उनके त्याग-प्रत्याख्यान से--नैतिक उत्थान से हमारा 
बहुत कुछ सम्बन्ध है, पर उनकी सावच्य प्रवृत्तियों से न्दीं। वे कलुपित भावनाओं से 
बर्चे और नैतिक उत्थान करें| इसी में संघ का और उनका अपना उत्थान है-कल्याण है । 
सरदारशहर 
५ फरवरी १५३ 


४ : भजन ही करे 


मानव जीवन दीरे के तुल्य कीमती है | इसे यों ही नहीं गंवा दना चाहिए । त्याग” 
तपस्या व्यक्ति से न भी हो सके तो कम-से-कम सुब्रह दो घड्टी मन को शुद्धकर, उसके 
मैल--ईर्ष्या और मत्सर को तजकर परमात्मा का भजन ही करें | 
मीतासर 
७ फरवरी !५३ ( दोपहर ) 


६ ; धर्म और मनुष्य 


धर्म ही सार है। बिना धर्म के मानव, मानव नहीं । पर धर्म है क्या / किस 
वला को धर्म कहते हैं ? क्षत्रिय हाथ में तलवार रखे, कृपक खेती करे, वनियाँ व्यापार 
करे, यह धर्म नहीं है। ये तो उनकी अपनी-अपनी गामाजिक व्यवस्थाएँ हैं। धर्म का 
वर्गोकरण नहीं हो सकता कि अमुक धर्म मेरा है और अमुक उसका। यह नो व्यक्ति का 
अपना कार्यक्रम है। तो फिर धर्म है क्या १ धर्म है--सत्य ओर अहिंसा | मुठ मत बोलो, 
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हिंसा मत करों । इसका पृर्णकूसेण पालन शायद ठुम न भी कर सकों, पर जितना निभ 
सके, निमाओ । आक्रमण से बचने के लिए तुम्दे टिसा करनी भी पड़े तो बेमतलब 
कसी की मत मारो. मत सताओ | 

तुम जानते हो आज भी प्रथ्वी है जो पहले थी। बेलों से हत चलाकर 
खनी की जानी थी और इतना धान्य होता कि मनुष्य खाते, पशु-पर्च्ष खातें फिर भी 
बहन बग्कत होती। पर आज व्यक्ति ट्रेक्टर से खती करता है। उसने मोरों को 
मारा, सियारों को भाग, वन्दरों को मारा, टिड्ठी और फाके की मारा । फिर भी वह 
भू्खों मर रहा है। नीयत के पीछे चरकत है। नीयत ठीक सब कुछ ठीक । नीयत 
खशब सब कुछ खराब | 

अन्छे-अच्छे व्यक्ति जिन्ें खाने को अन्न मिलता है, पीने को पानी मिलता है, दूध 
मिलता है फिर भी वे मांस खाते हैं, शराब पीते हैं| कितनी बुटी वात है। एक 
चलते-फिरते प्राणी को मारकर व्यक्ति अपनी आत्मा को पापों से कल्लुपित बना लेता है| 
शराब जैमी खराब चीज को पीता है | बह महुआ, जो पत्ते गिरने पर फलता है, उसकी 
शगब पीनेबालों की गत कैसे रहेगी ? कितने समृद्ध परिवार इसके कारण बरबाद हो गये ! 
आज जो नीची जातियां कहलाती हैं वे इन्हें छोड़ती जा रही हैं; वहाँ अपने को 
कुलवान माननेत्राले इसे अपनाने लगे हैं | 

राजपूत में रजपूती नहीं रही, महाजन में मददाजनता नहीं रही, मुके तो ऐसा लगता है 
कि मानव में मानवता नहीं रही । वे घम को छोड़त हैं, धरम उनको छोड़ देता है। वे 
धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म उनकी रक्षा करेगा । अम्तु। मनुष्य को चाहिए कि सत्य- 
अहिंगा और त्याग-तपम्या को अपनाकर जीवन उन्नत करें | इसी में मानव जीबन की 
सफलता है | 
घड़तीसर 


९ फरवरी 'परे 


७ : मनुष्य देह का कर्त्त॑व्य 


यह मनुष्य की देह बड़े सौभाग्य से मिलती है। इसमें कुछ न कुछ धर्म क्रिया 
करनी चाहिए । इसको यी ही गंवा देने का मतलब है ८४ के चक्कर में भटकते रहना । 
साधु सम्पर्क से लाम उठाकर जीवन का उत्थान करे । 


पनपालिया 
?० फरवरी ५३ ( सुबह ) 


८ : सच्चा धम १९ 


८: सच्चा धर्म 


आज करीबन १० वर्ष बाद हमारा कालू में आगमन हुआ है। उस समय डूँगर- 
गढ़ से आना हुआ था और अब सरदारशहर से आना हुआ है उस मार्ग से, जिस मार्ग 
से हम तो क्या, हमारे पूर्वज भी कभी नहीं आये। रास्ते में छोटे-छोटे ग्रामों में से आना 
दुआ । वहाँ के लोगों में जो उत्साह और धर्म के प्रात भावना मालूम पड़ी इससे पता 
चलता है कि लोग आत्म-उत्थान करना चाहते हैं-जीवन सुधारना चाहते हैं पर 
उनको मार्ग दिखानेवाला नहीं मिलता । एक-एक दिन के उपदेश से नहीं, एक-एक 
मण्टा भी नहीं, ५-४ मिनट के उपदेश-श्रवण से सैकड़ों व्यक्तियों ने आजन्म के 
लिए तम्बाकू, शराब, मांस, शिकार आदि के त्यागकर दिये | आज भी कालू का यह 
इनना मानव समृह आत्म-उत्थान का मार्य चाहता है और इसीके लिए एकचित 
हुआ है । 


लोगों में संकीर्णया की भावना हुआ करती है-- यह धर्म उनका है और यह उनका 
जिस अकार कि कूएँ आदि पर लेवल लगा दिये जाते हैं “हिन्दुओंके लिए”', “मुसलमानों 
के लिए.', “हरिजनों के लिए” आदि-आदि ) पर क्या धर्म के दरवाजे पर भी कहीं 
लेबल मिलता है? हाँ ! “आत्म उत्थान करने वालों के लिए |” धर्म केबल आत्म-सुधार 
करनेवालों के लिए हैं पतन करने वालों के लिए, नहीं। उनके लिए संसार बहुत 
बड़ा है । 


कहा जाता है, “धर्मकी रक्षा करो धर्म तुम्हारी ग्क्ञा करेगा। इसका तात्पर्य 
यह नहीं कि धर्म को बचाने के लिए अड्डंगे करो, हिंसाएँ करो, पर यह है कि धर्म को 
ज्यादा-से-ज्यादा जीवन में उतारो, धर्मांचरण करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा तुम्हें पतन से 
बचायेगा । सिर्फ बड़े-बड़े तिलक लगाकर दी ब्राह्मण धर्म को नहीं बचा सकता और न 
शानदार पगड़ी पहनकर महाजन ही इसे बचा सकता है। में तो यहाँ तक कहूँगा, 
मनुष्य ! किसी की यह ताकत नहीं कि तेरे धर्म को नप्ट कर दे। यह आत्मवस्तु है। 
इसको बचाने और बिगाड़नेवाला तू ही है। अच्छाइयों को अपनाया धर्म बचा-- 
आत्म-उत्थान हुआ | बुराइयों, अत्याचारों को अपनाया धर्म गँवाया--आत्म-पत्तन 
किया | 
धर्म वह महल है जो विश्वमैत्री की भीत्ति पर--सत्य और अहिंसा के खम्मो पर 
टिका हुआ है, जिसमें लिंग और रंग का विभेद नहीं है। निर्धन और धनिक का भेद 
भाव नहीं है। तुम लोग सोचते होगे कि हमारे पास पैसा है हम ज्यादा धर्म कर सकेंगे । 
पर याद रखो--धर्म घन से नहीं होगा ! धर्म होगा अपनी आत्मा से। यदि धन से 
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धर्म होता तो उनके माशिक फिर घनवान्‌ ही होते, गरीबोंके लिए तो वह खप्न की 
वस्तु गहनी | अन्यायो से लाखों रुपया कमाया उसमें से थोड़ा गरीबों को लुटा दिया ! 
मोचने होश बढ़ा भारी पुण्य किया। लेकिन नहीं यह नो सांसारिक व्यवहार है। ने 
धन का संदय करना धर्म है भर न व्यय करना ही | धन का त्याग करना धर्म है । 
लोग गाँव में आये हुए साधु सन्‍नो से लाभ उठाये, ज्ञानाजन करें, आत्मोत्थान करें। 
काठ 
2₹ फरवरी !५३ ( सुषह ) 


९ ; अणुव्रत 
आज काल में अणुबत संघ का ग्रचार दिवस मनाया जा रहा है जिसकी स्थापना 
हुए. आज पूरे ४ वर्ष होते हैं | संयोग से यह एक ऐसा मौका मिला है, जिस दिन संघ की 
स्थायना की गई थी। आज भी वही दिन है। आज इस समारोह में सभी जाति के व्यक्त 
उपस्थित हैं। ओसबाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण, जाट, नाई, राजपूत आदि सबको यहाँ से 
कुछ-न-कुछ लेकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। इसका मतलब यह नहीं कि 
उन्हें जैनी या तेरापन्थी चनना है। लोगों में एक संकीर्णता की भात्रना आ जाती है 
और शायद लोग को यह कहा जाय कि तुम सब जैनी बन जाओ तो कोई इसे स्वीकार 
नहीं करेगा चाहे जेन धर्म कितना ही अच्छा क्यों न हो । फिर साधु ऐसा कहेंगे भी 
क्यों? जब कि १००-२०० व्यक्ति जनी बन भी जायेंगे तो कोन-सा उनका भाग 
बटा लेंगे या नहीं बनेंगे तो कोन-सा कोना खाली रह जायगा १ फिर भी व्यक्ति को 
सुधारने के लिए, उसका आत्म-उत्थान करने के लिए. जो योजना बनाई गई है उसमें 
शक की कोई आवश्यकत्ता नहीं। और इसीलिए तो इस योजना का नाम अणुन्रत-संघ 
रखा गया है। इसमें कहीं संकीर्णता की बू तक नहीं | किसी भी धर्म को दृष्टिगत 
करते हुए देखिये, इसके नियम उससे परे नहीं होगे। वैदिक दृष्टिकोण से 
देखनेवाले के लिए ये नियम अपने ही धर्म के लगेंगे। वेसे ही इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्ध 
आदि को भी । 
बहुत से लोग ऐसा कह देते हैँ-““नियम अच्छे हैं, पालने योग्य हैं, पालना चाहिए |” 
लेकिन जब उन्हें पालने के लिए कहा जाता है तब कहने लगते है-“हैं ! हैं !! मुझसे नहीं 
पाले जाते ।? क्यों १ कीन ऐसा व्यक्ति है जो कल्याण करना नहीं चाहता १ सब कल्याण 
चाहते हैं । फिर कल्याण करने के लिए, उद्यत न होना आश्चर्य है। स्वत: तो कल्याण 
दोगा नहीं। लोग स्व-कल्पाण न चाह कर पर-कल्पाण देखना चाहते हैं | यदि उन्हें 
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कल्याण करना है तो कुछ कठिनाइयाँ भी भेलनी पड़ेंगी--नियमों का भी पालन 


कक 


करना पड़ेगा । आज समय है नियमों के पालने का | 

नियम भी ऐसे हों जिनसे दूसरों को श्रेरणा मिले। अन्यथा एक सत्तर 
वर्षय झुड्ढा आकर कह्ै--“मदाराज ! मुर्के दूसरा विबाह करने का त्याग दिला दें” 
तो लोग उस पर उलदं हँसेंगे | धन्यवाद का पात्र वह है जो भरी जवानी में ब्रह्मचय-म्रत को 
रत्रीकार करें। एक बुइढा जिसके एक भी दांत नहीं, खोपर की तरह मुँह और 
बद्दै--“"मुपारी खानेका त्याग दिला दें ।? अरे जिससे सुपारी खाई नहीं जा सकती, 
उसे त्याग लेते देखकर भी लोग दँसंगे | आज समय है जब कि लोगों में नाना प्रकार की 
बुगाइयाँ घर कर गई हैं। ऐस समय म॑ उन्हें छोड़नेत्राला धन्यवाद का पात्र है | 


कालू 
?५ फररी ५३ ( अणुत्रत प्रचार-दिवत्त ) 


१० ; मन 


व्यक्ति का जीवन सुधरे, इस तरफ उसे स्त्रयं सचेश रहना चाहिए। मनुष्य की 
पाँच इन्द्रियाँ हैं और छठा मन है। मन को ऋषियों ने नाना प्रकार से सम्बोधित किया 
है | व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसका मन कहीं से कहीं चलता जाता है। यह वहाँ तक केसे 
चला जाता है? कार से नहीं जाता, रेल से नहीं जाता, वायु से नहीं जाता, फिर कंस 
जाता हैं ? ऋषियों ने बतलाया है कि यह बिना पंख का पक्की है। व्यक्ति मनोत्रिकार 
और खुशी में उछल पड़ता है, आस-पास वालों को उछाल देता है | इसलिये सन्त पुरुषों 
ने कहा, यह बिना लगाम का घोड़ा है। जंगली हाथी बहुत तेज दीड़त हैं। उन पर 
किसी तरह का अंकुश नहीं होता, महावत नहीं होता । मन की ऐसी ही तेज रफ्तार को 
देखकर महर्पियों ने इसे बिना महावत का मतंग कहा है। 
ऐसा मन जिसपर विजय पाना कठिन है ; उसे फिर स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय ४ 
ठीक वही कहावत चरितार्थ हो जाती है “जवानी और फिर धन |” एक तो जवानी की 
गरमी और फिर धन की, सत्ता की गरमी। इस स्वातन्व्य से मन विकारी वन जाता है 
जिससे वह मानब का पतन करता है। उसका दमन करनेवाला धन्यवाद का पात्र है। 
भवदेव और भावदेव दोनों एक सम्पन्न परिवार की सन्तान थे। वह परिवार सम्पन्न 
दो था ही, साथ ही साथ धर्मप्रिय भी था। धन ओर धर्म दोनों का एक जगह मिलना 
बड़ा मुश्किल है) धनी धनान्पता में धर्म नहीं करता । गरीब की इच्छा होती एं कि 


२४ प्रवचन-डायरी, १६४३ 


धर्म करे पर अपनी गरीबी के कारण वह तेल, नमक, लकड़ी के चक्र से पीछा नहीं छड़ा 
सकता | इनके परिवार में घन और धर्मप्रयता दोनों ही थी। सोने में सुगन्ध की 
कहावत चग्तार्थ होतीं थ्री। माता-पिता सभी धर्माप्रय थे। दादी तो उन सब से 
दो कदम आगे थी। मवदेव धर्मामिर्ताच की पराकाप्ठा पर पहुँच गया। उसने दीक्षा ले 
ली। बह साधु बन गया, सन्‍्यामी जोबन बिताने लगा । एक दिन वह अपने गुर से 
बोला,--मैं अपने गाँव जाना चाहता हूँ ।” गुरु जी ने पूछा, क्यों /” यत्युत्तर 
मिला,---“मैं अपना कल्याण तो करता ही हूँ। चाहता हूँ, मेंस भाई भी स्वकल्याण 
करे |” गुरु जी ने आज्ञा देत हुए कहा---“अपने संन्यास का ख्याल रखना ।'' मवदेव गाँव 
आये | बड़ी खुशीसे आये । इच्छा लेकर आये--मैं जैसा आन्तरिक सुख पा रहा हूँ, 
वैसा ही मेरा माई भी पाये ।” गाँव आने पर मालूम हुआ कि भाई आज ही शादी 
करके आवा है। फिर भी उन्होंने हिम्मत नदीं हारी और प्रयत्न जारी रखा | संसार- 
पक्तीय माता दर्शनार्थ आई | बोली, -- “महाराज ! बड़ी गलती हुई | साधुओं के आगमन 
पर दो-तीन मंजिल आगे जाती हूँ, आपके दर्शन यहाँ मी देर से कर सकी | मुनि ने 
कहा,---कोई वान नहीं |” भावदेव की बात चलाई | बुढ़िया ने बताया,--“आज 
ही उसकी शादी हुई है |" 

भावदेव दर्शन करने आया | बड़ी खशी से भ्रातृ-मुनि के दर्शन करने आया | 
भुनि ने पृछा,--“शादी कर ली।” भावदेव बोला,--“हाँ |” मुनि ने कहा,---“'फंस 
गया जाल में $ बन्ध गया बन्धन में १ अब भी तो छूट। सांसारिक सुखों में कुछ 
नहीं है। अपना कल्याण कर । आत्मरमण कर ।? जबाब मला,--“महाराज ! 
मैंने समका नहीं | आप क्या कहते हैं ।” मुनि बोले,--“साघधु बन जा | इन मंमटों से 
मुक्ति पा |” उन्होंने संसार की अनित्यता बतलाई | कुछ वेंराग्य से और कुछ बड़े भाई के 
संकोच से 'हाँ' भर दिया | अपवाद यह रहा कि अनुमति कैसे मिलेगी। “सब की अनुमति 
'दिलाना मेरे जिम्मे रहाय-झुनि ने कहा। माता ने सहर्ष अनुर्मात दे दी। नव विवाहिता 
बहू से माता ने अनुमति के लिए. कहा | उसने भी हां भरते हुए कहा,---“यददि वे 
दीक्षा लें तो मेरी सहप॑ आज्ञा है। मेरा विचार दीक्षा का नहीं है। में आविका- 
धर्म का पालन करूँगी । आप उन्हें देख लेना। बाद में साधुपन न पला तो मेरे घर 
में जगह नहीं है। मुझ से उनका कोई सरोकार नहीं रहेगा।” माता बोली,---“बहू, 
ऐसा क्यों बोलती हो १ एक भाई साधु है ही ; वह अच्छी तरह साधुपन पालता है | यह 
भी पाल लेगा |” बहू ने कहा,--“पाल लेंगे तो दीक है ।” 

भावदेव दीक्षित हो गया) दोनों भातृ-मुनि गुरु के पास आये। बन्दना की | 
भावदेव साधु-जीवन बिताने लगे । किसी तगह की गलती नहीं करते | भाई का संकोच 
था। पर साधुपन का रंग उनको रग-रग में जमा नहीं, रमा नहीं। वह सोचते--मैं कहाँ 


मो नर 


+च 
हि 

न 
तु 
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आ गया, कब गाँव जाझँगा | विकार उत्पन्न हुआ, पर माई का संकोच था | प्रतिज्ञा 
की--भाई के जीते जी घर नहीं जाऊँया, साधु ही रहूँगा | अब यही धुन रहती कि कब 
भाई मरे, कब घर जाऊँ ? 

एक दिन एक ज्योतिषी आया। मावदेव के मन में आया “भाई कब्र मरेगा”? 


: ज्योतिषी से केसे पूछ ! युक्ति सकी । पूछ बैठा “मुके भाई का कितना सुख है ?” 
« ज्थोतिपी ने बताया,--- बहुत वर्ष बाकी है ।” यहाँ तो एक-एक द्षेण वर्ष की तरह 
“ बीत रहे थ और उधर बहुत वर्ष वाकी हैं | क्या किया जाय ? कब भाई मरे, कब गाँव 
' जाऊं १ उनके रहने भला कैसे जाऊँ ? 


पूरे १२ वर्ष बीत गए | माई को बीमारी ने आ धेरा । विकट बीमारी । भावदेव 
ने डाक्टरस पूछा “नाड़ी कैसी है |” “कमजोर है”,-डाक्टर ने कहा ! मन में खुशी हो 
रही थी | किन्तु ऊपर से बड़ी उदासी दिखाई | रात्रि के १२ बजे शरीर ठण्डा होने लगा 


. और इतना हुआ कि भावदेव आजाद हो गए. | भुनि भवदेव स्वरंगामी हो गये | अब 


भाजदेव को रोकने वाला कोन था १ शर्म किसकी थी १ बहुत दिनों की आशा पूर्ण हुई 
और उसने सुम्त की सांस ली | 

सुबह होने वाली थी। लोग मत शरीर का जलूस निकालने के कार्यक्रम में व्यस्त थे | 
भावदेव अपनी योजना बना रहा था। उसने नवीन वस्त्रों की गठरी बाँधी, फे-पुराने 
धर्मोपकरणों को छोड़ा; पर साधु-वेष नहीं छोड़ा | सूर्योदय से पूर्व ही उमसे यात्रा का श्री 
गणेश कर ग्राम का रास्ता लिया। विचारता जाता था--कि घर केस जाऊँगा, पहले 
कहाँ ठहरूँगा | इसी प्रकार विचारों का आवागमन होता रहा । 

सूर्योदय होने का था। गुरु जी ने देखा,--आज भावदेव नहीं दीख रहा है । फिर 
सोचा कार्य-निमित्त बाहर गया होगा | इन्तजार की । निगाह किया। कोई पता नहीं । 
उसके नये उपकरण भी नहीं थे | सोचा---निकल गया होगा | पर विचार था कि १२ 
वर्ष का पुराना साधु जिसने कोई गलती नहीं की, जिसकी कमी कोई शिकायन नहीं 
आई केस चला गया १ 

भावदेत्र विचारों में लीन, चलता जाता था। चलते-चलते आराम आया | “सीधा 
घर केसे जाऊँ १---यह प्रश्न उसके मन में बार-आर उठता। आखिर गांव के बाहर 
एक रमणीक बाग में उसने डेरा डाल दिया | 

उद्श्रान्तमना भावदेव मुनि वेप में खड़ा है। विचार करता है कैसे घर जाया 
जाय | माता जीवित है या नहीं | यदि बद जीवित होंगी तो मुके घर में घुसने नहीं देगी, 
किससे पूछा जाय १ इस तरह भावोंकी उथल-पुथल चल रही थी | संयोग ऐसा मिला 
कि नागला ( इनकी पत्नी ) अपनी सहेलियों के साथ कहीं जा रही थी । उप्तने मुनि को 
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देखा और उसे बड़ा हर्प हुआ । “धन्य भाग्य जो आज सम्त दर्शन हुए |” उसने दर्शन 
करने के लिए स्टेलियां से नलने को कहा, पर उन्होंने टाल दिया | नागला अकेले ही 
दर्शन को चली । आई भर दर्शन कर उसने परे तीन बार प्रदक्षिणा दी तथा मुख- 
माता-कुशन-ज्ञेम पूछी | 
मुनि अकेले कैसे अकेला रहना उन्हें वल्यता नहीं | गुरु की आजा होगी। साथ 
अकेली रत्री से बात करते ही नहीं) दूर से कदत हैं-- हमें कल्पता नहीं है |” इन्होंने 
तो कुछ कहा नहीं | दाल में काला तो नहीं है ? नाना प्रकार के प्रश्न चित्रपट की तरह 
आँखों के सामने नाचने लगे | 
व्वक्ति अपने सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति का बुगा फोरन सोच लेता है। नागला ने 
सोचा कि कहीं मेरे पनि तो नहीं हैं। फिर सोचा, “मेरे विचार अरात्य ही। होगा 
कोई, सुे क्या? क्‍यों सोच £ स्टेलियाँ इन्नजार करती होंगी” यह सोच चटमें 
लगी। फिर विचाग--बातका पृण पता लगाना चाहिए । 
इधर मुनि ने सोचा, “यह ओरत आकर चली जा रही है, क्यों न इसी से सब बात 
पूछी जाय £” मुनि ने आवाज दी। जवाब मिला,--“महाराज ! मैं अकेली हूँ। 
मुनि ने कहा, “ऐसी क्या वात है, तुम दरवाज के बाहर खड़ी हो, में मीतर हूँ ।”” 
नागला ने नजदीक से देखा | सन्देह हुआ कि पति ही है | खैर हुआ सो हुआ। 
यदि वे ही हैं तो मैं उन्हें सही रास्ते पर लाकर ही छोड़गी। धर तक पहुँचने न दूंगी ! 
यह उपकार की भावना-सच्चे उपकार की भावना है। व्यक्ति भूखे को रोटी खिलाता 
है। प्यासे को पानी पिलाता है | गरीब को आर्थिक सहायता देता है। रोगी को दवा 
देता हैं। उतका लौकिक व्यवहार है। नामबरी की भावना से भी यह सब किया जा 
सकता है। लेकिन गिरते को उठाना, पापी को पवित्र बनाना सच्चा उपकार है। 
हाँ, तो नागला ने कहा--क्या आज्ञा है, महाराज !” मुनि ने कहा, “ुम्दारे 
इस सुग्राम में बड़े-बड़ श्रावक थे | एक प्रसिद्ध श्राविका भी थी जिसका नाम था रेबती, 
भावदेव की माता | बह अब्र जीवित है या नहीं 2” 
नागला ने सोचा, “यह सब नाम तो मेरे परिवार के ही हैं। जवाब कुछ सोच- 
विचार कर देना चाहिए |” असमंजस में पड़ी हुई थी | फिर बोली,--“/महाराज १ 
मैं याद कर रही हूँ, कौन रेवती है | नगरी बड़ी है, यहाँ कई रेबती हैँ !” 
इम तरह नागला बढ़े सोच-विचार के बाद जवाब देती है। अपना कुछ भी भेद 
न देनी हुई मुनि का भेद लेती है। विचार के बाद उसने बताया, “मे रेवती को 
जानती हूँ। बढ़ी नामी आविका थी। उसके वरावर भ्रावक अतों में कोई मजबूत नहीं 


है। ब्रद्मचयप्रतधारिणी रात्रि को चौविद्यार का त्याग, ओर भी नाना प्रकार के त्याग 
प्रत्याख्यान किये उसने |” 
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मुनि को तो जल्दी लग रही थी यह जानने की कि वह जीवित है या नहीं। नागला 
इसी तरह टालनी जाती थी । बढ़े घुराव के वाद जवाब देती । 

मुनि ने कहा,--“यह तो मैं जानता हूँ वह बड़ी पक्की श्राविका थी। अब वह 

ववित है या नहीं १” नागला ने बताया--“वह अब जीवित नहीं है। उसे देवलोक 

प्राप्त हुए कई वर्ष हो गए. ।” 

मुनि ने सुख की सांस ली। न अब भाई कहनेवाला है, न माता | वह दोनों 
तरप, से आजाद है । पर यह तो पूछ लू' कि मैं जिसके लिए आया हूँ, वह अब जीवित 
है या नहीं । वदनामी के पीछे कुछ स्त्रार्थ तों सघे | जूठा भी खाय जब मीठा हो तब 
न£ बदनामी हो ओर काम भी न बने यह ठीक नहीं। पूछने ही लगा कि इतने में 
नागला चली,--“महाराज ! मत्थयेण वन्दामि |”? मुनि ने कहा,--“/एक वात फिर 
पूछनी है | खेती के लड़के की बहू थी बद अब जीवित है या नहीं १” 

नागला ने मन ही मन कहा, “आईं बात समऊत में | मेरे लिए ये आतुर हैं।” 
उसने थोड़ा क्रोध दिखाते हुए कहा--“महाराज | आप केमी बातें करते हैं ? कमी 
खेती जीवित है या नहीं, कभी नागला जीवित है या नहीं । क्या मतलब है आपको 
स्त्रियों से ? साधु पूछ सकता है--आहार पानी का संयोग कहाँ होंगा १ लोगों में 
धर्म-ध्यान की रुचि कसी है? सो तो नहीं, अमुक जीवित है या अमुक मर गई। मुझे 
शक होता है, आप साधु नहीं हैं | अन्यथा ऐसी बातों से क्‍या प्रयोजन १”? 

मुनि ने सोचा कि बात आगे न वढ़ जाय और बोले--“बाह ! मैं पूछ” और 
बिना मतलब | बह मेरी पत्नी है | इसीलिए मैंने पूछा |” 

नागला बोली, “महाराज कैसी अविचारपूर्ण बातें करते हैं ? मैंने न कभी सुना 
न देखा, कि जेन साधु की भी पली होती है | हाँ, कई घर-गहस्थीवाले साधु--नाथ, 
योगी, बैरागी होते हैं, पर जैन साधु की कभी पत्नी नहीं सुनी |” 

भुनि ने सोचा अब बात छिपानी नहीं चाहिए और बोले, “मेरा नाम भावदेव 
है। आज १२ वर्ष पूर्व की वात है। मैं शादी करके आया ही था | इसी समय मेरे 
बड़े भाई ने, जो मुनि थे, मुझे सांसारिक वन्धनों से बचने का उपदेश दिया | में उसे 
न टाल सका ; साधु बन गया। उन्होंने कहा था कि सांसारिक फँदे में मत पड़ | 
पर मैंने अभी कांकण-डोरड़े! का सम्बन्ध भी नहीं तोड़ा कि इस फँदे में फैंस 
गया---।” नागला वीच में ही पूछ बैठी, “तो क्या आपको जबरदस्ती साधु बना लिया 
गया !” मुनि ने कहा “नहीं, मेरी रजामंदी थी में भाई की बात न टाल सका |” 

“तो अब भाई का क्या हुआ १? 

“वे भी वहाँ पहुँच गए जहाँ रेबती चली गई |” 


“अच्छा, १२ वर्ष बिताये तो अब फिर क्या है १” 
रे 


] 
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“बस पूछिए, मत, एक-एक क्षण वर्ष की भांति बीना, अब नहीं रहा जाता ।” 


“आुर्म नहीं आती | साधु-वेष लजाते हो १ उतारों इन बस्त्रों को, अपनी मुँह की 
भी मक्खियाँ नहीं उड़तों, नागला के लिए मुंह धोकर आए हो। नागला, तन-मन से 
आपकी बांछा नहीं करेगी | वह मरी मह्देली है। उसने रेवती की ठोकर खाई है | वहाँ 
तक न जाकर यहीं से लौट जाइये ।” 

कैसी-केसी गुणवती रित्रियाँ होती हैं। एक तरफ पुरुष जो पात्र कहलाता है, 
पत्तित हो रहा है और दूसरी तरफ रन्नी उसे पावन बनाने की कोशिश कर रही है । 
पुरुष गिर रहा है, स्त्री उठाने की कोशिश कर रही है। इतिद्ास के प्रष्ठ के प्रष्ठ ऐसे 
उद्धरणों से भरे मिलेंगे | यह महिला-समाज के लिए गोरध की चीज है। यह उनकी 
सदृगुण-प्रियता और धर्मनिष्ठा का परिचय है। आज भी जितनी संख्या 'सतियों' की 
मिलती है, “सन्तो' की नहीं मिलती है । 

“जा | जा !| देख लिया तेरे मुँह का रूआब | नू जानती है दूसरों के मन की 
बात १ मैं जिस नागला को ज्षणमर भी नहीं भूलता, अवश्य वह हर वक्त मरे लिए कौए 
उड़ाती होगी । भला, स्त्री के लिये पति के सिवा ओर है ही क्‍या ४” भावदेव ने 
नागला से कहा जिसे वह अब तक भी न पहचान सका । 


“अच्छा | बिना नमरकार किए. ही चलती हूँ। आप साधु नहीं हैं, में पक्की 
श्राविका ठहरी”, नागला बोली | 

“जा ! जा ]] मुझे ख्वाहिश नहीं है तेरे नमस्कार की।” भावदेव ने प्रत्युत्तर 
दिया । 

चिन्तानुर नागला घर की ओर चली | क्या किया जाय ? नाड़ी बिलकुल धीमी 
पड़ चुकी है | ग्रषण जानेवाले हैं | नाममात्र का साधुवेष है| में क्या कहूँगी, घर आ ही 
गए. तो | वह इसी उधेड्डबुन में घर पहुँची । कुछ हल निकाला जाय | अपनी विश्वास- 
पात्र पड़ोसिन के पास गई। सारी बात कह सुनाई | सलाह-मशविरा कर सारी योजना 
बनाकर दोनों चलीं--उस बाग में जहाँ मुनि ठदरे थे | 

मुन ने सोचा “अब यहाँ क्या करना है! घर चलूं।” वे रवाना होना ही चाहते 
थ कि इतने में नागला अपनी सहेली के साथ आ पहुँची | बोली--“आप साधु तो 
नहीं हैँ फिर भी सामायिक तो वहां कर लें |” 

भावदेव ने सोचा--“ इनके देखते केसे जाऊँगा १” उन्हें वहाँ सामायिक न करने 


को कह | नागला बोली,-- हम दो हैं। यहाँ रहना कत्पता है।” और दो 
सामायिक पचक्ख ली | 
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“अब्र क्या किया जाय इतनी देर ओर रुकना पड़ेगा | भावदेव विचार में पड़ 
गया ; इतने मं एक बच्चा भागा २ आया और बोला--“माँ | ओ माँ !!” और गोद 
में आने लगा | 

“जा बेटा | मेरे सामायिक हैं |” माता ने कहा | 

“माँ | ओ माँ !| एक बात कहूँ” और वह गोद में आ ही गया | माता पहले गोद 
में आने के लिए मना करती थी। अब पुचकारने लगी, दुलारने लगी। कहो, वत्स ! 
क्या वात है ४”! 

मूनि मन ही मन सोचने लगे--केसी मृर्य स्त्री है। अमी-अमी मना कर रही थी। 
अप दुलार रहां है। 

बह्चा बोला, “मां। आज तूने खीर बड़ी अच्छी बनाई । रसास्वाद अच्छा, केशर 
की गय, बादाम, नोजा, पिस्ता, चिठकी आदि के मिश्रण से बड़ी स्वादिष्ट बनी। मैं 
खाने बैंठा ओर खाना ही गया | सारी खीर खाकर ही रहा | पर माँ | के हो आई। 
मारी स्वीर खाई वैसे ही बाहर निकल आई । मेरे हाथ पेर सभी अंग सन्‍न हो गए।”! 


“फिर क्या किया १” माता ने प्यार से पूछा । 

“माँ | कग्ता क्या १ खीर बड़ी सुस्वादु थी। गवाँई जा नहीं सकती थी। के में 
निकली खीर को में फिर चाट गया | माँ | वद् बड़ी स्वादिष्ट लगी | चाटते-चाटते 
हाथ परी को साफ कर दिया ।” 

माता ने वात्सल्य-भाव दिखाते हुए कहा,---“बहुत अच्छा किया बेटा | खीर 
गबाँ३ नहीं। भला छोड़ी भी कैसे जाती १” 

मुनि से न रहा गया। एक ठरफ ये घिनीनी बातें ) ऊपर से भाता का प्यार ! 
बच्चे ने कुत्त का काम किया और फिर दुत्तार--ममर्थन | कैसी उल्टी गंगा बह रही है ! 
वे बोल पड़े, “तुम कितनी मूर्ख हों? यदि बच्चे के द्वारा कोई अच्छा काम होता वो 
सराहना भी करती |” 

बस, ओर क्या चाहिए था, नागला बोल पड़ी, “बच्चा है, कर मी लिया तो 
क्या ! कहने चले हो किस मुँह से। बारह वर्ष का साधुल्ल गवॉने जा रहे हो ! के की 
तरह छोड़े काम-भोगों को चाटने जा रहे हो | यह तो बच्चा है, चाट भी लिया ! तुम 
इतने बड़े होकर चाटने की इच्छा रखते हो ? कहते शर्म नहीं आती | कहना सरल है करना 
कठिन ! पर खबरदार यदि घर की तरफ पैर बढ़ाया तो पेर काठ लगी | मैंने रेवनी की 
ठोकर खाई है | तन मन ओर वचन से पुरुष-मात्र की बांछा नहीं करती | आपसे मेरा 
कोई सरोकार नहीं है|” 


२० प्रवचन-डायरी, १६४३ 


मुनि की आँखें खुल गई । यही है नागला। में वड़ा नीच हूँ। कहाँ मैं मुनि 
था, कहाँ भ्रष्ट होने जा रहा हूँ। उसने कहा--“मैं इन कामभोगों को आजीत्रन 
के लिए ठुकराता हूँ । आज तुमने झुके सत्रथ पर ला दिया इसके लिए आभारी हूँ। 
पर गुरु के पास कैसे जाऊं ? में बिना आज्ञा आ गया था |! 
नागला ने कहा, “चलिए | किसी बात का डर नहीं है |" वह उन्हें गुर के पास 
ला लाई ] मारी बात बताई। भावदेव पुनः साधु-जीवन बिताने लगे | व संयम में रत 
हो गए और अन्त में खर्ग-सुखों को प्रात्त किया | वे ही अगले जन्म में जम्बूबुमार हुए, 
जिन्होंने अति उच्च बैराग्य-बरत से साधुपन लिया और भगवान्‌ महावीर के तीसरे 
पद्धर हो मुक्ति प्राप्त की । 


छृणकरणसर 
२२ फरवरी ?५३ 


११ ; संतों का स्वागत क्यों ? 


आज संतों का इतना म्वागत होता है, इसका क्या कारण है? बड़े-बड़े लीडर 
और ऑफिसर ग्राम में आए और उनका अधिक से-अधिक स्वागत किया जाय, इससे 
तो उनका कुछ स्वार्थ सध सकता है लेकिन उनके गाँव में फकीरों का (संतों का) जिनके 
पास एक कौड़ी नहीं, विलकुल अकिचन हैं, इतना स्वागत क्‍यों ? इसका भी कुछ रहस्य 
होगा और है भी | 

जो चीज अमीरों के पास नहीं वह फकीरों फे पास मिल सकती है । आज दुनिया 
मुख और शान्ति चाहती है। कोई दुःखी बनना नहीं चाहता। दुःख की ओर मुख करने 
की कामना कौन रखे १ पर सुख भी कैसे मिले १ यह एक समस्या है। दुःख बहुत बड़ा 
रौग है। डाक्टर इलाज करते हैं वाह्य रोग का, पर इस आभ्यन्तरिक रोग का इलाज 
कैसे हो जो एक घर नहीं, एक गाँव नहीं, एक शहर, एक प्रान्त या एक देश नहीं, 
जन-जन में, अखिल विश्व में फैला हुआ है और जिसका परिणाम है अशान्ति और 
आत्मक्लेश । और वह रोग है बुराइयों का। लोग नाना प्रकार के व्यमनों में पड़कर 
र्व-आत्मा के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं । कोई धुआँ निकाल रहा है, तो कोई गांजा 
पीकर मस्त बना हुआ है। कोई शराब से दिमाग खराब कर रहा है, तो कोई मांस से 
मोटा बनता है। अन्य भी अनेकानेक दु्गणों---चोरी, जारी, व्यभिचारी, धोखाधड़ी- 
में फैंसकर मानत्र, दानत वन रहा है। इस रोग का इलाज भला डाक्टर केसे करें १ 


१० : सामायिक २९ 


बहुन से शिक्षित या अर्ड शिक्षित व्यक्ति तो यहाँ तक कह देते हैं कि इन बुराइयों 
का मृत धर्म है। घर्म ही के काग्ण हम पराधीन हुए और धर्म ही के कारण हमारी 
यह हालत हुईं। आज हम गिर गए | किन्तु यह ठीक नहीं | यह सब किए का फल 
है। धर्म कभी गिरा नहीं सकता | अउने किए पाप ही आपको खा रहे हैं | धर्म जिसमें 
मैत्रीमाव, समता, संतोष, सत्य, अस्तेय आदि चीजें हैं, कभी भी दुःखप्रद नहीं हो 
सकता | पर किसी हद तक उनका कहना सत्य भी है। धर्म को बदनाम करने वाले 
व्यक्ति भी हैं, जो धर्म की आड़ सें स्वार्थ साधते हैं, पेट-सराई करते ६€ । अरे ! यही 
नहीं, यह कहकर कुर्या प्रात करना चाहते हैं, “ओ भाइयों ! आप अपना बोद हसें दें, 
अन्यथा धर्म खतरे म॑ हो जायगा | हम धर्म की रक्षा करेंगे |” मानी धर्म की पतबार 
उन्हीं के हाथ में है। धर्म के रक्षक वे ही हैं। पता नहीं इस तरह व किसकी रक्षा करते 
हैं। अस्त । 

भें जिस रोग की बात करने जा रहा हूँ वह है आशभ्यन्तरिक रोग, इन बुराइयों का 
गोग | इसको त्याग रूपी अमोघ ओपधि ग्रामानुग्राम देते आज यहाँ आना हुआ है। यहाँ 
के लोगो को भी इसको घूँट दी जाय जिससे वे मी इस रोग से मुक्त हो सके । यही वह 
रहस्य है, जिसके लिये लोग संतों का स्वागत करते हैं, उनके आगे सहसा उनके मस्तक 
नत हो जाते हैं । 


लृणकरणसर 
२२ फ़रवरी !'५रे 


१२ : सामायिक 


सामायिक जेनों की आध्यात्मिक क्रियाओं का एक अंग है| अन्य धर्मावलम्पी जैसे 
संध्या-बन्दन आदि में दों-एक घड़ी लगाते हैं इसी तरह जैन श्रावक्त सामायिक आदि 
करते हैं। 

सामायिक में व्यक्ति एक मुहूर्त के लिए साधु-ता बन जाता है। सांसारिक 
परिग्रह आदि मंकटों से मुक्त रहता है। और रहना मी चाहिए | प्रत्येक व्यक्ति का यह 
लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे जल्द से जल्द मुक्ति मिले। मुक्त होने के लिए साधु 
बनना, साधुल्न का आना जरूरी है ओर सामायिक साधु बनने का प्रयास है। प्रत्येक 
व्यक्ति की आन्तरिक आकांक्षा यही रहनी चाहिए कि वह दिन धन्य होगा जब में भी 

. साधु बन अपनी कर्म वर्गणाओं से मुक्त हो जाऊँगा | 


घर प्रवचन-डायरी, १६४३ 


आजकल बहत से व्यक्ति सामायिक का नाम ही नहीं लेते ! कहने पर नाना 
प्रकार के बढ़ाने बनाकर निकलना चाहते हैं| वे गलती करते हैं। सामायिक की दो 
पघ्रही इननी उपयोगी है जितनी कि हाथ में पकड़ी दो अंगल डोरी। कुएँ मे डोरी बाँध 
कर डोज से पानी निकालते हैं। सरगरी होगी कुएँ म॑ चली जाती है, सिर्क एक-दो 
अगुल डोरी हाथ मे गहती है और उसी से बह डील कुएं में स निकाल ली जाती है| 
यदि यह सोचकर कि क्या है ढो अंगुल ही तो है. बढ़ ढंः अंगुल डोरी भी छोड़ दी 
जाय तो ? डोल कुएं में गिर जाती है, बड़ी मुश्किल से निकाली जाती है । इसी तरह 
यह दो घड्ढी धर्म को शेप धठ् घड्ठी वा मुकाबला कर सकती है| व्यक्ति को गिरने से 
बचा सकती है| ऐसे समय में जब कि मानव अपना समय व्यथ में खो रहा ह. अपना 
जीवन व्यर्थ म॑ गयां रहा है, सदगुर उसके कान उमेठ रटे ४, “पत्यक पल धर्म के लिए 
जागरूक रह, हर क्षण मे धर्म का ख्याल सख | यह अमृल्प जिन्दगी यो ही मत बीतन दे। 


व्यक्ति जो त्याग प्रत्याख्यान करता है उसे भी ख्याल रखे, की हुईं प्रतिशाओं 
पर हढ़ ग्है | मुसीबत में भी उनका पालन करें। बहुत से ऐसे त्याग कर्ने वाले हैं जो 
रोजाना एक सामायिक करते हैं, चाह उन्हें इसके लिए गाडी का टाईम क्यों न चुकाना 
पढ़े | बंगाल-आसाम से आना होता है, ४-४५, ६-६ दिन के सफर होते हैं, फिर भी 
रास्ते में गाड़ी चुक जाय पर सामायिक करते हं। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण मिलते 
हैं! भ्रावक रुपचन्दजी ने लाखों रुपया खर्च कर हथेली बनाई पर पानी कभी 
अनछाना नहीं लगावा ) रात को पानी का भी प्रवन्ध नहीं रखा | कितनी जागरूकता 
रखते थे | इस तरह अन्य व्यक्ति भी जागरूक रहें | 

व्यक्ति श्रावक अणुत्रती बने या साधु महात्ती दोनो रास्ते सन्मुख हैं। बढ़े नियम 
न पाल सके तो छोटे ही पाले | छोटों को पालना बड़ों की ओर बढ़ने का श्रयाम है, 
धीरै-धीरें उन्हें अपनाने की कोशिश करे और अपनाएँ: | 

सामायिक का मतलब है एक मुदृ्त के लिए पापकारी कमों का त्याग और समता 
का भाव रखना। किसी भी व्यक्ति से टैप-भाव न रखकर स्व-तुल्य समकना | मनुष्य 
तो क्या पानी, वनस्पति, अग्नि, तिर्येच आदि सभी जीबों के प्रति मैत्री भाव रखना और 
इसी क्रम को बढ़ाते-बढ़ाते साधु बनकर मुक्त हो जाना, परमात्मपद को प्रात कर लेना | 


द्रणगकरणसर 
२५ फरवरी !५३ 


१३ : मुक्ति क्या है ९ श्ड्‌ 


१३ : मुक्ति क्या है ? 


आज दो व्यक्ति--एक भाई ओर एक बहन इस असार संसार की धधकती अग्नि 
से निकल कर सुख की सांस लेने जा रहे हैं। वे ज्ञान और आचार के सहारे अपनी 
आत्मोन्नति करते हुए स्व-बल्याण तथा पर-कल्याण करेंगे | 


जान ओर आचार दोनों ही आत्मोपयोगी तत्त्व हैं | ज्ञान को हम आँख कई तो 

आच्चार को पेंग कद्दा जा सकता है। दोनों ही आवश्यक अन्ज हैं। ज्ञान की कमी तो 

हो भी सकती है पर आचार की शुद्धि अत्यावश्यक है | आचार का स्थान प्रथम है। 
आनागसश्रप्ट का ज्ञान कोई मृल्प नरीं रखता | 


ये दोनो ज्ञान और आचार के सहारे अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाएंगे | मुक्ति और 
है ही क्या ? आत्मा की पूर्ण विशुद्धि ही तो मुक्ति है। सारे कर्म बन्‍्ध टूट कर उसका 
सत्‌ स्ररूप निखर आता है ; बस यही मुक्ति है। 


लोग पूछेंगे --“क्या बिना साधु बने मृक्ति नहीं मिल सकती ? गहस्थ में भी तो मुक्ति 
पाने के उदाहरण मिलते हैं |”! मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ,---/यहस्थ रहते कमी भी 
मुक्ति नहीं मिल सकती ।”” हाँ, ग्हूस्थ-वेश में मृक्ति मिल भी सकती है, परन्तु उस 
समय उसके वस्त्र मान्न ही ग्रहरथ के होत हैं। उसमें परिणामों की उज्ज्जलता से साधुत्त 
आ जता है | 


जब कि संगार नाना प्रकार के व्यसनों में फँसा बुराइयों की भद्दी में जल रहा है, ये 
दोनों शांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा त्याग करने जा रहे हैं। ये 
आजन्म अ्िंसक, सत्यवादी, अचोर्य ब्रतधारी, ब्रम्मचारी, अपरिग्रही बनने जा रहे हैं । 
दूमरे शब्दों में ये मेर के समान उच्च पाँच महात्रत को अपना रहे हैं। क्या तुम लोग 
मामूली त्याग-प्रत्याख्यान भी नहीं कर सकोंगे / अपने जीवन की कम से कम एक- 
बुराई को तो इसके उपलक्त में छोड दो। यह तुम लोगों के लिए शायद बड़ी बात 
नहीं होगी। देखें कितने व्यक्ति अपने को बुराइयों से बचाने की प्रतिज्ञा करते हैं १ 


दुणकरणसर, 
२६ फ़रवरी !५३ ( दीक्षान्त भाषण ) 


| प्रवबचन-डायरी, १६४५३ 


१७ : जीवन की घड़ियाँ घट रही हैं 


जीवन की घड़ियां घट रही हैं, वदती नहीं हैं। जिलले भी दिन बीतने हैं. अंजलि 
में पानी की तरद प्र घटनी जाती है। शोग कहले-- मेरा लड़का इतना बड़ा ही गया, 
इतने वर्ष का हो गया | बड़ा कहां हो गया १ पता नहीं | बढ तो उतना ही छोटा 
होता जाता है। पर यह सब लंक-मापा ठहरी | बड़ा कह होता है! 

उम्र दिन पर दिन घटती है। गेजाना व्यक्तियों को काल-कवलित होते देखते हैं । 
देखते दी नहीं, दाह देकर आते हैं। दाह-संस्कार करते हैं फिर भी व्यक्ति चेतन नहीं, 
मनेप्ट नहीं होते। एक दिन जाना है। तुम सोचते होगे--'जाना नहीं है यहाँ 
राना है।” ऐसा ही भोचा भी जाने लगता है। तभी तो लोग लापरबाही से रहते हैं । 
घरेंल मंमटों में दिन प्रात दिन फँसते जाते हैं। वे भूल जाते हें--सबर हैं भापो 
आप--कुषण बैठा कुण बाप” | माता, पिता, पुत्र, वहन, पत्नी कोई किसी का नहीं 
हैं| अल । 

कुछ धर्म-क्रिया करो | साधु-संगगाति से लाम ली । अपने जीवन को साक्त्विक वनाने 
के लिए स्चेष्ट रहो | 
दुलमेरा, 
९ मार्च ५३ ( रात्रिकालीन ग्रवचन ) 
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बनिये बड़े चतुर होते हैं| वे सहज में नहीं ठगातें। एक दुफा अकबर बादशाह 
ने बीरबल से कहा,--“सबसे ज्यादा सयाना कौन और सबसे ज्यादा भोला कौन १” 
बीरबल ने कहा--'सयाना तो बनिया है और भोला है आपका गुरु-मौलवी |” 
बादशाह क्रोधित हों उठा--'मेरे गुद का अपमान ] तुम्हे प्रमाण देना पड़ेगा |” 
बीरबल ने कहा,--दठीक है) आप स्वयं कुछ मत बोलिए | अमी प्रमाण देता 
हूँ। एक मौलवी बुलाया गया। बीरबल ने उससे कहा--“तुम अपनी दाड़ी काटकर 
दे दो, बादशाह को जरूरत है। जितनी इसकी कीमत हो, ले लो |” 
मौलबी ने सोचा, “बादशाद्व से बढ़ कर कौन होगा ! कीमत भी इसकी क्या 
* हो सकती है ?” कहा--“इसकी कीमत चार जाने हैं।” हजामत कर दी गई। 
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सारी दाढ़ी बादशाह के पैरों पर थी | बादशाह नहीं समक सका कि बीरबल क्‍या कर 
रहा है। 

अब एक बनिया घुलाया गया | उससे भी वही बात कही गयी जो मौलत्री से कही 
गयी थी। बनिये ने कहा-- “में भी बादशाह का हूँ और यह दाढ़ी मी। कीमत की 
क्या बात है ? और बदि देनी है, तो फिर कीमत भी वता दूँ. | एक बार मेंने यह दाढ़ी 
उतारी थी, जब कि मेरी मां मरी थी । पूरे २५ हजार का खर्च ओसर-मोसर आदि में 
हुआ था। दूभरी बार पिताजी मरे तब दाढ़ी उतारो | तब पूरे ३१ हजार का खर्च 
हुआ | इस तरह ४६ हजार तो इसका खल लग चुका है। ओर आगे जाकर इसकी 
कीमत क्या पड़ेगी पता नहीं | अभी तक तो ५४६ हजार रुपये ही कीमत हुई है ।? ५६ 
हज! रुपये राज-कोप से दिये गये | बनिया फिर बोला, “दाढ़ी कटाने से बाजार में मेरी 
इजन न गिर जाय, इसलिए इस आशय का रुक्का लिख दीजिये कि आल-ऑऔलाद तक 
मेरी इजन बनी ग्हेगी |” एसा रुक्का भी लिख दिया गया | 

अब वनिया दाढ़ी उतरवाने बेठा। मन में सोच रहा था दाढ़ी किस तरह बच 
जाए | हजाम ने उस्तुग चलाया ओर बनिये ने हजाम पर हाथ चन्नाया । कहा, “मूर्ख 
समझता नहीं | बादशाह सलामत की दाढ़ी उतर रही है और सावधानी नहीं रखता ।”” 
बादशाह असमंजस में पड़ गया । बॉला--“मेरी दाढ़ी कहाँ उतर रही है १” बनिया 
बोला, “जहाँपनाह ! में तो इसे आपके हाथ बेच चुका हूँ | अब दाढ़ी आपकी है 
बादशाह को कहना पड़ा कि मुझे दाढ़ी नहीं कटानी है। बनिये कहा--““आपकी मर्जो 
है, चाहे इस रखें या कटवायें |? इस तरह बनिया बिना दाढ़ी कटवाये रवाना 
हो गया। 

बीरबल ने बादशाह से कहा--“देखा हूजूर | बनिया कैसा होशियार होता 
है | रुपये ले गया, आल-औलाद की इजत का रुका ले गया और सब से बड़ी बात यह 
' है कि दाढ़ी भी ले गया । एक तरफ इन मौलवी साहब को देखिए। इसने भोले हैं 
कि चार आने में दादी बेच दी ।” 

दाढ़ी की कीमत अदा करनेवाले चतुर बनिये की तग्ह जो नर मनुप्य-भव की पूरी 
कीमत आँकता है, उसे तुच्छ वेपयिक आनन्द के लिये व्यर्थ ही न्‍्योछ्ावर नहीं कग्ता 
पर पूरा आत्मिक लाभ उठाता है वही परम विवेकी पुरुष है | 


[२ ] 


चार बनिये विदेश कमाने गए | खूब धन कमाया | एज़-एक के हिस्से में १००० 
सोने की मोहरें आई | वे वापस देश के लिए रवाना हुए। पुराना समय था | 
'रेलादि वाहन थे नहीं | पैदल सफर हुआ करता था | 'दिन तो ज्यादा अवश्य लगते पर 
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स्वास्थ्य टीक रहता | कमी ४ कोल तो कमी ७ कोस चल लेनें। एक दिन गांव में 
ठहर | रसोई का समान एक मोदी से खरीदा | भोजन से निवृत्त हो आराम किया। 
दूसरे दिन अगले गांव पहुंच | 

एक यरनिया जो क्रि अपन को ज्यादा चतुर ममता थ!, वोला, “हिसाब करके तो 
देग्त ते | कहीं पिछले गाव भें मोदी को ज्यादा तो नहीं दे दिये | हिसाब किया। एक 
कांग्ण-नाणा ( पौन बसा ) ज्यादा दे दिया था। वाण्स जाकर लाने को बत्त सोची ) 
मा्थियों ने कहा. “क्या है. जो पन पंस के लिए वापस ४ ७ कोस जाया जाय / हम 
नहीं जायेगे। पान पैसे में एक हिस्सा हीं तो तुम्हारा है तुम हम लोगों से ही पं।ल पंसा 
ले ले। |” उसने कहा-- “नहीं, तुग मूर्ते दो | वद़ वनिया दी क्‍या थो डिसान में मल 
कर दे। वनिया गोकड़ में एक पसे की भूल निकालने के शिए जार पसे का तेल जला 
देता है। हमे भा पीन पेसे की छोड़ना नहीं चाहिए” साशथवयों ने हँस कर कहा--- 
“हमें बापम नहीं लोटना है| तुम जाओ तो तुम्हारी इच्छा | उसमे से हमारा हिस्सा 
मी तठ॒म ही ले लेना।” 

बनिया रवाना हुआ ) साथियों से बोला, "यह ६००० मोहर तुम रख ले। ।”' 
पर साथी खतरा उठाने के लिये तेंयार न हुए । बनिया चला। गसस्‍स्ते में सोचा, 
“शहरों का भार कोन ले जायगा १ इस वृक्ष के नीच गाड़ दूँ । कौन देखता है 
चारों तग्फ देखा, कोई वर्याक्त वहाँ नहीं था। उसे क्या पता कि दो आँख्च ऊपर से' 
उसे देग् रही हैं। वह ऊपर देखने ही क्यों लगा £ वृक्ष पर एक खाला था। वनिया 
ज्योंही आगे चला, ख्राला मोहरें लेकर चंपत हुआ | 

गाँव पहुँच कर उसने मोदी को भूल बताई । मोदी कांगणी-नाणा देने लगा। 
बनिया बोला--इस तरह क्‍या भर्म में दे रहे हो ? रोकड़ देखा, हिसाब मिलाओ, 
फिर दो ४ , मोदी बोला--“'मुके क्‍यों देर करते हो १ तुम्हें भी देरी होगी, ये ले 
जाओ अपने पंसे |?” पर बनिया न माना । हिसाब किया और कांगणी-नाणा ठेकर 
खुशी-खुशी रबाना हुआ | बृक्ष के नीच आकर देखा तो धन लापता था | बड़ा दुःख 
किया, रोया, छाती पीटी. पर अब क्या होने को था १ मोहरें स्ाले के घर पहुँच 
चुकी थीं। 

यह मनुष्य-भत्र मोहरों के समान अमोल है। इसे भौतिक सुख रूपी कांगणी-नाणा 
लिये यों द्वी गर्वां देनेवाले से बदकर और कौन मूर्ख होगा १ 


बड़ावास 
$ माच 'परे 
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व्यक्ति जन्म लेता है। बड़ी खुशियाँ होती हैं। वह बड़ा होता है, शक्ति 
बढ़ती है। जबरदस्ती भी कर सकता है और यहाँ जोर जबरदस्ती चल भी सकती है; 
पर परभव में पौंपाबाई का राज्य नहीं है। उसके लिए व्यक्ति को अपनी शारीग्कि 
शक्ति नहीं आत्मिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। शरीर बल तो पशु में भी बहुत होता 
है। क्या मानत्र भी उसको पशु की तरह ही काम में ले? पशु और मनुष्य में क्या 
भेद है? आँखें पशु की भी होतो हैं--मनुष्य की भो | कान-नाक आदि सभी इन्द्रियाँ 
पष्ण को मी होती है और मनुप्य को भी। फिर पशु और मनुप्य में क्या अन्तर है 
0गः कौन-सी चीज है जिससे डो पेगोंवाला यह जानवर--मनुष्य कहलाता है! मनुष्य 
का शान विकसित होता है और उसके सवुपयोग के कारण वह मनुष्य कहलाता है। 
आज वह उममे अज्ञग होता जा रहा है। क्‍यों १ संगति ऐसी ही ठहरी ! ज॑सी 
संगति होती है वैसा ही वह स्त्रयं होता है। बुरी संगति का फल बुरा और अच्छी का 
अच्छा। एक ही समय में पड़नेवाली पानी की बूंदें संगत के कारण भिन्न-भिन्न 
रूप प्रास कर लेती हैं। एक बूंद गरम तवे पर पड़ती है ओर उसी समय वाप्प वनकर 
अपना अस्तित्व खो देती है। एक बूँद कमलिनी पर पड़ती है, क्या सुन्दर बह लगती 
है--मोती के तुल्प | मोती तो नहीं वनती पर वेसी ही सुन्दर लगती है। एक बूद 
सीप की संगति करती है, मोती का रूप ले लेती है, मोत्ती बन जाती है। क्या कारण 
है जा एक ही समय एक ही बादल से पड़नेवाली तीन बूंदों की तीन अवस्थाएं होती 
हैं! सं्गात में फक रहा | अच्छी संग अच्छा फल, बुरी संगति बुरा फल | 


इसी तरह आज मानव को सत्संगति करने का मौका नहीं मिलता। वह परमात्मा 
और घर्म के साथ सौदा करने लग गया | कुआँ बनाया, जोहड़ बनाया, कुण्ड बनाया, 
रोटी खिलाई, क्‍यों! धर्म होगा। धम के साथ घन का सौदा ! धर्म को धन से 
खरीदने की ह्ास्यास्पद चेष्ठा! और हो भी क्‍यों नहीं, उपदेश देनेवाले भी 'भज 
कलदारम' की माला फेरनेवाले मिल जाये तब १ किस तरह आजीविका के लिए प्रपंच 
चलते हैं। कंठी पहनाई--पाँच रुपये का एक नारियल लिया और कान में एक मंत्र 
दिया 'कानीया मानीया कुर, तू चेला मैं गुर” ओर गुरू बन गये। पैसे का गुरु पेंस से 
धर्म खरीदवा दे, तो क्या बड़ी बात है! और फिर शिष्य लोभी मिल जाय तब तो 
इससे बढ़ कर धर्म कमाने का सरल रास्ता उसे कौन-सा मिले ) इस तरह लोभी गुर 
और लालची चेला दोनों दांब-पेंच खेलते हैं | पत्थर की नौका पर बैठ कर समुद्र पर 
करना चाहते हैं| केसे पार हों ! 
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चेलों लालची, दोनों खंले दाव। 
दीन हर्बे बापट़ा, थरढ पत्थर री नाव॥ 
शने लोगी गस जो खद गरस्थ हैं, घर-बारी हैं, कंचन ओर कामिनी के फेर में 
;, किगी को तार नहीं सकने | त्यागी सन्‍्तों के सत्संग ले जीवन की बुगाइयों को 
निकाल आत्म-उत्थान करे | 


नगिया-सिपरेरां 
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जतशत्रु नामक एक राजा धा। उसकी रानी का नाम झुकूमाल था। वह यथा 
नाम तथा गुण' की परिचायिका थी। जेसा नाम था वेनी ही वह सुकुमार थी। 
राजा का उसपर अगराध थ्रेम था। इतना प्रेम बढ़ा कि उसने थार्सक्ति का झ्पले 
लिया। वह राज-पाट को भूल बेंठा। रात-दिन रानी के साथ महलों में रहता । 
राज-काज का काम मंत्री चल्ाता। 


राजा को न देखकर जनता में अशान्ति फेल गई | लोगों ने एकत्र होकर मंत्री से 

शिकायत की मंत्री ने किमी तरह बहाना बनाकर पिण्ड छुड़ाया | वह राजा के पास 
आया | बोला--“राजन | जनता तबाह हो रही है। आप के दर्शन के लिए आतुर है। 
कृपया राजसमा में पधारिये [”? 

राजा बोला--'में राजमभा में आकर क्या करूँगा ? तुम तो गज करते ही हो | 
मुझे पूरा विश्वास है |”? 

मंत्री असमंजस में पड़ गया--अब क्या किया जाय १ जनता कान खींच रही है, 
राजा जागता ही नहीं। ऐसा राजा किस काम का १ 

राजमंत्रियों की सभा बुलाई गई | राजा की इस भूल-भुलेया पर विचार किया 
गया। अन्त में यह तय हुआ--राधि में राजा और रानी को जंगल में छोड़ दिया जाय | 

अद्ंरात्रि के अंपरे में राजा और रानी दोलिये सहित जंगल में छोड़ दिये गये | 
थोड़ी देर बाद राजा जगा | चारों ओर देखने लगा--“क्या बात है! मैं कहाँ हूँ? 
स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ ।”” रानी को जगाया । वह बोली, “हम कहाँ आा गये, 
क्या हो गया १” राजा बोला, “जो होना था, हो गया |” रानो बोली,--“अब कहाँ 
चलें, चलो वापस लौट चलें ।” राजा ने कहा --“अब वहाँ फूल नहीं है, जूतेवाले हैं | 
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चलो आगे चलें।” गनी ने कहा,-- “यह कीमती ढोलिवा !” राजा ने कहा-- 
धाज ही गया तो दोलिये का फिर कया करना है |” 


राजा-रानी भागे बढ़े । थोड़ी दूर चले होंगे, रानी को प्यास लग गई। राजा 
न सोच सका,--“पानी कहाँसे आए।” अपना खून पिलाकर प्यास शान्त की । 
लड़ाई झगड़े में तो कह दिया जाता है, “मेरा खून पी गई ।” पता नहीं दानवी थी या 
मामबी १ गाजा ने नाना प्रकार की तकलीफें उठाई पर रानी को गर्म फूंक भी न लगने 
दी! थोड़ी दूर चलने के बाद गनी को भूख लग गई। जंगल में भोजन कहां से 
आये १ राजा ने अपनी जांघ चीर कर मांस खिलाया, रानी की भूर्व शान्त हुई । 


इस तरह चलते-चलते एक नगर आया। दोनों किराए, में एक मकान लेकर 
रहने लगे | रानी का गहना बेचकर कुछ दिन काम चला | आखिर इस तरह कबतक 
काम चलेगा १ राजा नौकरी के लिए एक सेठ के पास आया | सेठ ने उसका नाम- 
ठांव पूछना चाहा। राजा बोला,--“मेरे पुराने इतिहास को छोड़िये--काम करने के 
लिये तैयार हूँ ।” सेठ ने राजा को रख लिया | राजा आराम से रहा हुआ था, यहाँ 
कठोर मेहनत करनी पड़ती थी ओर ऊपर से तीखे तीर सहने पड़ते थ। पेट पापी था ; 
पर रानी को तकलीफ नहीं दी। राजा सुबह काम पर जाता और रात्रि के दस बजे 
घर लौटता | 


एक दिन रानी बोली “वहाँ तो पास में दासियाँ रहती थी, आप भी रहते 
यहाँ दिन नहीं कयते | आप तो काम कर दिन काट लेते हैं में क्या कहेँ १" 


शहर में एक गवेया आया | बड़ी मीठी तान में वह गाता था। जब बह गाता 
हजारों व्यक्ति सुनने के लिए! कान उधर कर देते । सब कुछ ठीक होते हुए. भी बह पंगु था | 
राजा ने भी उसे देखा | सोचा इसे अपने घर रख लिया जाय | गाने सुनायेगा । रानी के 
दिन भी कट जाएँगे | राजा उसे अपने घर ले गया | रानी से बोला,--“तेरे लिए 
खिलौना लाया हूँ।” 


राजा, रानी और गवेया तीनों रहने लगे। शास्त्रों में ऐसा आया है चाहे छोटी 
बच्ची हो या १०० वर्ष की दृद्धा, जिसकी इन्द्रियाँ कूंठित भी क्‍यों न हो गईं हों, उसके 
साथ पुरुष को न रहना चाहिए। गवेया और रानी दिन भर अकेले घर पर रहते। 
राजा रात्रि में घर आता। गयैये ने बहुत मधुर-मधुर गाने गा-गाकर रानी को 
प्रसन्‍न कर लिया और उसकी यह प्रसन्‍नता आपसी अनुचित सम्बन्ध में परिणत हो 
गई | दुनिया के सम्बन्ध ऐसे ही हैं। उस रानी ने, जिसके लिए राजा जान देने 
को तैयार रहता था, अपना सर्वस्व एक पंगु को अर्पित कर दिया | 
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कई दिन अन्दर-अन्दर यह सम्बन्ध पलता रहा | एक दिन गवेया बोला, 

धज़ा को पता चल गया तो जान से मार देगा।” रानी बोली, “मैं राजा का 
ही काम समाम कर दूँगा । 

फाल्गुन का महीना था । गनी ने राजा के सम्मुख प्रस्ताव रखा, “आज 
जलहीहा करने नदी चलें !' प्रभ्ताव स्व्रीकार कर लिया गया। गनी मन ही 
मन खश हो रही थी । आज में राजा से हमेशा के लिए मृक्त हो जाऊँगी। 
मक्ते कई कहनेवाला नहीं ग्हेगा | रानी ने राजा को पानी में कुछ आगे चलने 
के लिंग कहा | राजा निष्कपट था। वह दटानी के लिए जान देने को तेयार 
था | पानी कुछ गहरा भ्राने पर रानी ने धक्का दे मारा | राजा पानी की तेज 
थार भें बढ़ गया पर उसके हाथ एक तख्ता लग गया और आगे जाकर किसी 
तरद सह सतद पर आ गया । पास एक नगर था उसके बाहर बेंठ वह विश्राम 
करने लगा। 

किसी किसी व्यक्ति के संसर्ग से धुरे दिन आ जाते हैं पर ज्यों ही साथ छूटता है, 
अर ४ दिन भी लौट थाया करने हैं | रानो के संयोग से गजा की ऐसी हालत बनी थी। 
अब न गनी साथ थी भोर न बुरी हालत ही | अच्छे दिन आ गये थे | शहर का राजा 
मर चका था। आल्-औलाद कुछ नहीं था। हथिनी को माला देकर छीौड़ दिया । 
जिसके रले भे माला पड़ेगी वहीं राजा होगा । आगे हथिनी चल रही थी और पीछे- 
पोछे राजमन्त्री अपने कर्मचारियों सहित चल रहा था लोग हॉथनी के आगे सिर 
मककाते | शायद माला गले में डाल दे | सारे शहर का चक्कर काठ हथिनी बाहर आ 
चकी थी | वह राजा के आगे आकर रुकी और दूसरे ही क्षण माला राजा के गले में 
थी | प्रतिद्वन्द्ियों ने ईप्या भरी दृष्टि से राजा को देखा £ कहाँ का व्यक्ति है जिसके 
गले में माला पड़ गयी है। राजमंत्री ने राजा का नाम-ठाम पूछा--राजा ने बतायबा- 
जजितशत्र ! मंत्री दंग रह गया -आप हैं जितशत्रु जिन्‍्होने रानी के कारण राज गर्बाया। 
राजा ने कहा, “हां मैं वहीं हूँ ।'' मंत्रो ने पूछा अब रानी कहाँ है! मद्य तो अब नहीं 
पीते हो।” राजा ने कहा “न नो अब रानी है और मद तो क्या तम्बाकू भी अब नहीं 
पीता हूँ ।” राजा राजा बन गया । अच्छी तरह राज करने लगा । 

उबर रानी और गवेंबा कुछ दिन तो रहे पर गुजारा केसे चले? खाएँ क्‍या १ 
पास में कुछ था नहीं। नये वालम पंगु 5इरे--कमाएँ फैसे ? 

“बाह मेरे सपठमपाट, हूं तने चार्दू तु मने चाट” बाली कहावत चरितार्थ हो 

ही थी। | 

रानी ने गवेंये से कमाने के लिये कहा | गवैया बोला “मैं कैसे चल, सिर पर 

चढ़ा ले। मैं गारऊँगा, पैसे आएँगे उनसे काम चल जायेगा” इस तरह वह रानी 
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एक भारी भरकम पंगु व्यक्ति को कन्धे उठाए फिरने लगी। अपने सतील की दुह्ाई 
देती। कहती --“क्या कर मेरे माता-पिता ने इनके साथ सम्बन्ध कर दिया, अब जो 


कुछ हैं मेरे तो यही हैं। 
लोग खुब रुपये देने---एक तो गवेया दूसरे साथ में सती स्त्री ! 


इस तरह घूमते-घामते पेट पालते वे उस नगरी में पहुँचे जहाँ राजा जितशत्रु राज्य 
करता था | शहर में हवा की तरह बात फैल गई कि एक गवेया आया है| वड़ा सुन्दर 
गाता है | उसके साथ सती है। राजा ने सोचा, कहीं रानी ओर गवैया व ही तो 
नहींह। 


राजा ने गवेये को आमंत्रित किया ) गवैया आया, गाना गाया | लोगों ने बहुत 
पसन्द किया | दोनों सोच रहे थे आज दरिद्वता दूर हो जायेगी। रानी ने सतील का बखान 
किया। राजा ने पूछा “'ुम्हारा विवाह इसके साथ कब हुआ १ अब तो औरत स्वयंवर 
भी कर सकती है।” रानी ने कद्दा “मेरी शादी १३-१४ वर्ष की उम्र में कर दी गई | 
स्त्री की जाति ठहरी, कौन देखे ? माता-पिता को धन चाहिये ।” 


राजा ने सोचा, कितना कपट करती है। यह तो मेरी वही पुरानी रानी है। बह बोला 
“एक पति तुम्हाग बह भी था जिसने रक्त और मांस से तेरी भूख-प्यास मिटाई थी 
जिसको तुमने नदी में धकेल दिया था|” रानी ने टकटकी लगा कर देखा अपने 
पूर्व पत्ति को महाराजा के रूप में । उसके नीचे की जमीन गायव-सी मालूम पड्ढी | 
राजा ने विचारा--“रत्री जाति है क्या सजा दूँ १ उसले अपने सेवकों को आदेश 
दिया कि वें इन्हें राज्य के वाहर छोड़ आएँ और कभी भी इन्हें राज्य में प्रचेश नहीं 
करने दिया जाय) खबरदार !| 


राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया और साधु बन कर अपना कल्याण करने लगा । 
भव्य जीवो | नुम भी चेतो | मोह के बन्धनों में अँचे मत बनो | 
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सत्तादि अपजुनीहिं मईम॑ परड़लिडिया। 
भव्य अक्कनत दुकख्ाय, अबी सच्चे नहिसया ॥ 
सूत्र कृवांग १-१ १-६ 

सब यकार की युक्तियों से बुद्धमान अन्वेपण करें, विचारें तो वे जानेंगे सबको 
दुःख अप्रिय है। जब ऐसी वात है तब वह किसी की हिंसा न करें, किसी की न सताए। 
अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही सब धर्मों का सार है | धर्म के किये जाने वाले अन्य 
मभी भेटोपभंद अद्िसा के पोपक हैं। प्रश्न हो सकता है--अदिसा पर आज ही इतना 
जोर क्यों दिया जाता है। अदिसा की महिमा सदा से गायो जानी है, उसको अपनाने 
के लिए टी जानेबाणी ग्रेरणा भी कोई नई नहीं ; किन्तु यह मानी हुई चीज है कि 
भूख और प्यास के समय अन्न और पानी की बहुत बड़ी कीमत होती है | पेट भर जाने 
के बाद अन्न और पानी को कोई याद नहीं करता | आज का जीचन हिंसा से जर्जर्ति 
है, हिंसा के थपेड़ों रा ज्ञव-विच्षत है | आज का मानव इसीलिए अहिंसा को आशाभरी 
टष्टि से देखता है। अतएव आज के समय में अर्टिसा का उपदेश भी बहुत महत्त्वपूर्ण 
हो जाया है। आज का मानव अपनी मानवता खो बैठा है, मानवीय आदशों की अमूल्य 
संपत्ति उसके हाथों स निकल गई है। देहली चातुर्मास में १४७६ अगस्त के दिन मैंने यह 
आशा व्यक्त की थी “क्या मानव अपनी मानवता को फिर से प्राप्त करेंगे ९?” 

मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए, हीनताबादी नहीं बनना चाहिए। निराशा 
में उन्नति संभव नहीं। आजकल प्रायः लोग कहा करते हैं कि हमारा पतन हो गया | 
उनको सोचना चाहिए--दहुनिया में आज भी अहिंसक हैं, जो राग-ह्वेष से परे हैं, 
अनुकूल- प्रतिकूल स्थितियों में समभाव रखते हैं) आज ऐसे अनेकों ग्रहस्थ हैं जिन्होंने 
अपने जीवन की प्रवृत्ति में ब्लेक का व्यवहार नहीं किया, व्यापार के लेन-देन में उसे 
व्यवद्बत नहीं किया, वहाँ तक कि खाद्य-सामग्री को भी ब्लेक से नहीं खरीदा। आज 
भी ब्रद्मचारी हैं, मत्यवादी हैं, स्वावलम्बन से अपना जीवन-यापन करनेवाले हैं। यह 
अवश्य है, अच्छाइयों की अपेक्षा बुगाइयों का पलड्ा भारी है, अतः बुराइयों की और, 
पतन की ओर, ध्यान जाना भी स्वाभाविक है । किन्तु सिर्फ पतन की आवाज लगाने 
से क्या होगा १ प्रत्तिकूत स्थिति के समय आवश्यकता होती है उसके खिलाफ जिहाद 
बुलन्द करने की, सा कदम उठाने की | थैयं के साथ प्रयास किए ब्रिना प्रतिकूल 
स्थिति दूर भी केसे हो सकती है / विरोधी स्थिति में कायल बन जाने वाले दुनियाँ में 
कर भी कया सकते हैं? महाराज रामचन्द्रजी का उदाहरण हमारे सामने है। 
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थे बनवासी थे, जीवन संगिनी सीता का अपहरण हो चुका था। उस स्थिति में उस 
लंका को जीतना था, जिसके बारे में कहा जाता है--“चारों तरफ तलवारों का पहरा 
रहता था | रास्ते में भयंकर समुद्र पार करना पड़ता था, और शत्रु था वह दशमुखवाला 
रावण | संग्राम-भूमि में बन्दर ही सिर्फ सहायक थे, फिर भी एक राम ने सारे राक्षस- 
कुल का नाश कर दिया। इसलिए एक संस्कृत कबि ने लिखा है : 


पविजेतव्या लेंका चरणतरणीयों जलनिधिः | 
विपक्चः पौलस्त्यों रणभुवि सहायाश्च कंपयः | 
तथाप्येकोरामः सकलमवधीद्राक्षसकुलं ॥ 
फक्रियासिद्धिः सत््वे, वसति महतां नोपकरणे ॥ 


शर्थात्‌ महापुरुषों की कार्यसिद्धि उनके पुरुपार्थ में ही रृती है--वे बाहरी 
उपकरणों की, सामग्रियों की अपेक्षा नहीं रखते । 
आशाबाद में सफलता रहती है। पेय उन्नति का अ्रतीक है। विशेष आशा 
तथा भ्रैर्य को लेकर ही साधुओं का यह नैतिक आन्दोलन सतत जारी रहता है। लोग 
कहते हँ--“महाराज | आपको क्या आवश्यकता है इन नेतिक आन्दोलनों की ! आप 
अपनी साधना करें | समाज के उत्थान और पतन से आपको क्या मतलब है १” ऐमा 
कहनेवाले भूल करते हैं | समाज की अन्य स्थितियों से हमारा कोई सम्पर्क नहीं; किन्तु 
हाँ तक नेंतिकता तथा सदाचार के प्रमार का प्रश्न हैं उस आधार पर हमारा समाज 
से पूरा सम्बन्ध है। जैन-शास्त्रों में चार प्रकार के मनुष्य बतलाए गए. हैं। हमारा 
समावश तीमरे प्रकार में होता है| अर्थात्‌ हम उभयानुकम्पी हैं | हमारी दलाली बड़ी 
विचित्र है| माल विके या न बिके, हमें तो हमारी दलाली मिल ही जाती है। खुद 
तरना और लोगों को तागरना हमारा कार्य है। हमें पुरुषार्थ करना है, नेतिकता का 
प्रसार करना है लोग चाद्दे उसका उपयोग करें या न करें | 
नमवतिधर्मः भ्रोत॒व॑क्तुस्तववेकान्तह्ित भ्रवणात्‌ | 
ब्रुवतोनुग्ह बुद्धययावक्‍तुस्त्वेकान्त भवति ॥ 
अर्थात्‌--हित भ्रवण से भ्रोता को एकान्ततः घर्म नहीं होता । अनुप्रह बुद्धि से बोलने 
वाले वक्ता को तो एकान्ततः धर्म होता है| साधारणतया दुनिया में माल बिकने पर ही 
दलाली मिलती है, किन्तु हमारे लिए यह चीज लागू नहीं है। उपदेशों का स्थायी 
अमर होता है या नहीं, यह भी एक प्रश्न रहता है। उपदेशों के प्रभाव में कोई सन्देह 
नहीं ; किन्तु स्थिति यह है कि उपदेश घण्टा डेढ़ घण्टा सुना जाता है और दिन के 
बाकी २२-२३ घण्टे विताये जाते हैं दुनियादारी में | आज की दुनियादारी कितनी 
गन्दी है यह बतलाने की जरूरत नहीं | सभी जानते हैं| उस स्थिति में लोग अपने मानस 
३ 
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+ प्रमनों ग्यो के कारण अपने आपको उन स्थितियी से नई्ीं बचा सकते | उपदेशक 
का सबसे वा अमर नो बे होता है कि लोगों का दृप्टननण शुद्ध हाता हैं। हमारे 
आई गय सिरे स्वामीजी ने हष्टिकोण की शुर्द्धि पर तहुत जार दिया है। मनुष्य 
स्वार्न: कमवोर्यों के कास्ण कुछ कंग्ता है किनसें बुरे को अच्छा समझ लैना दोहरी 
मूत्र होनी है। धष्टिकोण की विशुउसा को जन-दशन सें सम्बक्ल के नाम से पुकारा 
गया 5 | हॉप्टकोण की अशुद्धता सिथ्वान्र है, रो आत्म उवकाभ भे बद्ुत बढ़ा ब्राधक 
है। बुरे को बुग समकतेबाला स्यक्ति ऋषशः उस बुगई को छोड सकता है) !कन्तु 
बुगे को अच्छा समकने की दोहरी भूल करनब्राज्ञा व्यक्ति बुगाई के पंजे श॒ मुक्त नहीं 
हो सकता | कहा गया है: 

पठितव्य॑ सो5पिमतंव्य॑ 
अपठितव्यं॑ सो८पि मर्तंब्यं 
दन्तकटा कट कि कर्सन््य 


यह दृष्टि की भूल है। खुद नहीं पढ़ सकते, किन्तु इस प्रकार कहना पढ़ाई की 
विडम्बना करना है जो शोभाग्रद नहीं । 


अणुत्रती संघ की स्थापना 


इसका उद्देश्य आज के जन-जीवन की बुराइयों की ओर दृष्टिपात करता है। 
हिंसा, मूठ, चोरी, अन्रह्मचर्य और लोभ इन पाँचों से सबका समावेश भी हो 
गया किन्तु आज के मानव इस प्रकार सममनेवातले तो नहीं हैं जब चिलम का 
नियत किया जाता है तो वे सिगरेट की मनाही नहीं समझते | अर्थात्‌ बुराइथों का 
अलग-अलग विश्लेषण करने की थाव्श्यकता हो जाती है। अणुत्रत नियमों में 
८४ प्रुराइयो का संकलन है तथा प्रत्येक मनुष्य को उससे दूर रहने के लिए 
कै गया है। चौरागी का चक्कर गभी जानते हैं। नित्रम भी ८४ ही हैं। 
प्रुगाइयों के संकशन में आजकल की मौजदा बुगाइयों का विशेष रुप से ध्यान रक्‍्खा 
गया है। संघ से ओर कोई मतलब नहीं है. जो लोग इन नियमों को--अणुत्रतों को 
पाले हैं उनके समृह का ही नाम “अणबती-संध' है | 'अणव़ती संघ! एक असाम्प्रदायिक 
कदम है | जो कोई भी व्यक्ति इन बुगइयों से वचचकर अपना नियमित जीवन बिताना 
आहना है, बह बिना किसी जाति, वर्ग तथा धर्म के भेद-माव से इस संघ का सदस्य 
हो सकता है। आचाय विनोंबा भावे से जब अणुत्रतों के बारे में बातें हुई तो उन्होंने 
कद्ठा--आपने मड्ात्रत और अण्त्त के रूप में धर्म के दो विमाग क्यों कर दिये £* 
मैंने कहा---“कोई अलग विभाग नहीं है ; किन्तु एक ही चीज के दो रूप हैं, पूर्ण और 
अपूर्ण | साधारण आदमी आदर्श की पूर्ण उपासना नहीं कर सकते | इसका मतलब यह 
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तो न-7 कि आदर्श उनके लिए अब्यावहारिक हो जाता है। इसलिए उनके लिए 
अपूर्ण थादर्श का मार्ग है। अपने जीवन में क्रमशः पूर्णता लाएँ |” मेरे इतना कहने के 
साथ ही बविनोबा जी ने कहा--“अच्छा, में समक गया। यह मानवता की न्यूनतम 
मर्यादा है ।”” अणबम के युग में अगश्नत और ज्यादा उपयोगी हैं। अणुबम विध्वंसक है | 
अणुप्रट। में निर्माण है | विश्यंस सें अशान्ति है, दुःख है। यद्द तो सभी जानते हैं। 
अपन योजना में सम्मिलित होने के लिए. १९ महीनों की साधना करनी होती है 
जिसमे व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह से तोल लेता है | 
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शब्ठ दो प्रकार के होते हैँ--भाषा-शब्द और नो-भापा शब्द। भाषा-शब्द वे हैं 
जो भाषा-रूप में बोले जाते हैँ और नो-मापा शब्द जैसे बिजली की गड़गड़ाहद आदि 
नाना प्रकार के शब्द | 

कसी सुन्दर रचना है | व्यक्ति बोलता है, सुनता है, देखता है और गंध लेता है। 
इमके लिये अलग-अलग स्थान निर्मित हैं। रेडियो का बटन दबाया और विभिन्‍न स्टेशनों से 
बोलने लग जाता है। इसी तरह आँख से देखता है। थोड़ी दूरी से कानों से सुनता है और 
नाक से गन्ध लेता है। मुँह से शब्द बोलता है। ताज्जुब्र यह है कि यह सब करनेवाला 
एक ही है और वह है, आत्मा | ऐसा कमी नहीं होता कि कोई मुंह से सुन ले ओर कान 
स बोल ले | 

शब्द में ऐसी शक्ति है कि एक शब्द अच्छा लगता हैं, दूमरा अच्छा नहीं लगता। 
कोयल मृदु मापा में बोलती हैं, लोगों की इच्छा होती है---एक मरतवा और वोले | काक 
ब्रोलता है, अम्रिय लगता है। उसे मगा दिया जाता है। क्‍यों १ एक की बोली म्ृदु 
है, ग्रिय लगती है ; दूसरे की नहीं लगती । पत्तियों की बात छोड़िए। मनृष्य को 
लीजिये। वद्द एक समय बोलता है, अच्छा लगता है ; दूसरी बार बहीं बुरा लगने 
लगता ह, जबकि वह मह से अश्लील भर गन्दा बोलता है] बोली दी ऐसी है जो 2: 
दिलों को म्ला देती है और मिले दिलो को अलग कर देनी है। बोली विश्वान जमा 
देती है, योली ही संदेह पदा कर देती है। बोली में खार है ओर बोलीं में ही प्यार है । 
बोलो से ही जब राक्षस-तुल्य विभीषण रावण से सम्बन्ध तोड़कर राम के पास आ रहे 
थे, सुप्रीध ने राम से कदा--“महाराज ! सावधान रदिए। यह राक्षस कौम है --छुल 
प्रपंची है। कहीं रावण का गुमनर होकर सारा काम जौोंपट न कर दे [” राम विभीषण 
से मिले ओर उपसे पूर्व उनकी आंखें आपस में मिलीं | राम ने समक्ता, आँखों में खार 
नहीं, प्पार दे ; शत्रुता नहीं, मित्रता ओर जब्र उन्होंने साये बातें बताई तो राम के दिल 
में पूर्ण विश्वास पैदा हो गया। उन्होंने उप्तो समय प्रेमबश कह दिया---“विसीपण ! 
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हु्म्दं लंका का राज्य मिलेगा |? उस समय उनकी लंका थी कहाँ ? वहाँ तो अमी रावण 
ही गज्य करता था। जीतने से पूर्व वचन दे देना साहस का परिचय था और 
परिणाम था सूद वचन का जिसने राम के दिल में विश्वास पैदा कर दिया | 

मेरे कहने का तात्पर्य है कि शब्दवाणी में ऐसी शक्ति है जो घर को स्वर्ग बना 
मकती है और अभ्रिय वातावरण भी पैदा कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि 
बह कट्ता को छोड़े और फिर देखिए साम-बहुओं के, भाई-माई के, पिता-पुत्र के बीच 
होनेवाले आज के आपसी वैमनस्थ कहाँ टिक सकते हैं ! चारों ओर एक मैत्रीपृण 
वातावरण नजर आयेगा । और सबसे बड़ी बात यह होगी कि व्यक्ति में बसनेत्राला भृत, 
क्रोध जो कि सभी बुराइयों का मृल है, विदा हो जायगा और मानव आत्मिक शान्ति 
की अनुभूति पाएगा। 
काठ 
7७ फरवरी "५३ (बआ्रातःकालीन अवचन से ) 


२० : शब्द को उत्पत्ति 

शब्द कैसे उत्नन्न होते हैं, इस पर दार्शनिकों के नाना मत हैं | कई दार्शनिक इसे 
आकाश का गुण मानते हैं, अन्य दार्शनिकों की भी अपनी-अपनी धारणाएँ हैं। जेन-दर्शन 
बतलाता है. कि पुदुगलों के मिलन और विछ्लुड़न से शब्द उत्न्न होता है। पुदगल 
किसे कहते हैं, यह जान लेना भी जरूरी है। वें सब पढार्थ जो रुपवान हैं, जिनमें 
वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श हैं, पुदूगल कहलाते हैं। बिना पुदूगल के सांसारिक आत्मा का कार्य 
नहीं चलता | इजन के लिये जिस प्रकार कोयला और पानी अत्यावश्यक है, आत्मा के 
लिए पुदूगल भी आवश्यक हैं | मनुष्य का शरीर और उसका खान-पान सब पुदूगलों का 
ही होता है। 

पुद्गल के दो भेद हैं--पहला परमाणु और दूसरा स्कंध। परमाणु छोटा से छोटा 
पुदूगल है ओर स्कृंध दो या दो से अधिक परमाणुओ के मिलने से होता है। 

जब पुदूगल आपस में मिलते या बिछुड़ते हैं---उनका विघटन होता है--शब्द 
उत्पन्न होता है। जैसे दोनों हाथों के टकराने से ताली बजती है--वहाँ उनका आपस 
में मिलन होता है। इसी प्रकार लकड़ी तोड़ी जाती है तो शब्द होता है--यहाँ पुदुगलों 
का विधटन होता है। इसी तरह जब हम बोलते हैं तब पुदूगलों का मिलन-चिघटन 
होता रहता है और शब्द उत्पन्न होते रहते हैं । 
काटठू, 
?८ फरवरी परे 


२२ : भक्ति में शक्ति है ३७ 


*र हक... 
२१ : शच्छाइयाँ किससे और कंसे सीख ९? 

प्रश्न है कि व्यक्ति अच्छाइयां अपनाना किससे और केसे सीखे : अच्छाई अच्छे 
लोगो ने सीखी जा सकती है और बुरे से भी | सदूगुण संत से भी सीखे जा सकते हैं और 
हु्जन ते भी। जिस गुण से व्यक्ति बुरा कहलाता है--बेबकूफ कहलाता है तुम उसे 
छोड़ते जाओ। बस तुम अच्छे बन जाओगे। 
कालू 
2८ फरवरी ५३ 


२२ : भक्ति में शक्ति है 


भाज काल में यद क्या हो रहा है? यहाँ इतने व्यक्ति क्‍यों एकत्रित हुए हें। 
एक भेले का रूप ले लिया है इस विशाल 'टाडे' ने। एक लड्ढकी दीक्षा लेने जा 
ग्ही है---सती होने जा रही है। इतिहास में पढ़ा जाता है, लोगों से मुना जाता है 
कि पुराने समय में महिलाएँ पति के साथ जलकर सती द्वो जाती थीं। पर यहाँ मरकर 
सती नहीं हुआ जाता, जीत जी सती हुआ जाता है। 

लोग कहंगे--यहे ब्रालिका सती क्‍यों होती है ? जब कि एक ६० वर्ष का बुडढ़ा 
जिसके मुँह में दांत नहीं, खोपरे की भाँति मुँह, सिर कें बाल लरड्ये (भेड़) की तरह 
मंद हो गए हैं उसे माला फेरने के लिए कहने पर जवाब मिलता है--“भुके मारने 
की बात सोची है क्या ! अभी तो मैं एक विवाह और करूँगा |” एसी हालत मे यह 
लड़की कहती हैं--“'नहीं, नहीं, में विवाह नहीं करूँगी |” जब कि व्यक्ति हाय धन | 
हाय धन !] करता है, यह धन को घूल के समान समकती है। जब कि आज कायड़्ा 
पर कपड़ा ओढ़ने से भी जाड़ा नहीं मिटता यह इन परिमित कपड़ों से काम चलायेगी | 
जेठ-अपाढ़ की वह गरमी जब जमीन अंगारों की तरह लददक उठती है ओर जिसपर 
मजबूत से मजबूत जूते पहनकर चलना भी मुश्किल होता है, ऐसे दुद्ध्ष पहर में 
आज का व्यक्ति घर में हाथ से भरकर पानी का लोटा भी नहीं पी सकता, यह अपने 
कन्धों पर १०-१० सेर वजन रखकर ५-४, ७-७ कोसों का पैंदल विहार करेगी | यह 
सव यह क्यों करेंगी १ ओर इस छोटी उम्र में सती क्‍यों होती है? इसका एकमात्र 
काग्ण है भक्ति | अक्ति में शक्ति है। भक्ति उत्नन्नहोने से व्यक्ति इन सांसारिक 
मंमटों से मुक्ति चाहता है। इतिहास इसका साज्षी है। प्रह्मद, धुत और शुकदेव 
वाल्यकाल मे ही सन्याती हो गये थे। वर्तमान में भी ये छोटे-छोटे साधु प्रह्माद और 
भ्रुत्र की याद ताजी कर रहे हैं। ये सब धर्म-मक्ति के ही कारण संभज हो पाते हैं | 
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भाइयों ! आज जब कि यह लड़की सती होने जा रही ह--पाँच महात्रत--अहिंसा 
सत्य, अचर्य, आहार और अपग्मिद को अपना रही है, तुम लोगो को भी इससे सबक 
लेना चाद्य। अपनी ब्रुदाटयों को निकालकर जीवन-नाथ प्रशरत करना चाहिए। इसके 
लिए अगजन बोजना के ८४ नियम तथा ११ नियम भी उप दिन बताये गए थे) उन्हें 
अपना कर तुम लोगों दो अपना जीवन नैतिकता से परिए्ण बनाना झआा्िए, ) 
काट 


7९ फरवरी परे ( दीक्षान्त भावण ) 


कस 
२३ : छात्र आत्मसंथमी और सदाचारी बने 
विश्व की प्रमुख शक्तियों में छात्र- शक्ति भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखनी है। 
आज जो ये छोटे २ बच्चे दीखते है वे कल के नौजबान होगे, इनके कन्धों पर ही युग 
का भार होगा। से छात्र ही आगे चलकर व्यापारी, कृपक, मजदूर, डावटर, एड्रीटर 
ऑडिटर आठि बनेंगे। कहने का तायर्य है कि भविष्य वी भैया के सेवनहग ये ही 
हैं | अतः इनका सुधार मत्रिष्य का सुधार है | वर्तमान घुराइयों को नप्ट करने का एक 
क्रान्तिकारी कदम है | 
छात्र अभी गे जाति-पांति के ममेले में न पढ़ें, ऊँच नीच की भावना न रखें | व्यर्थ 
की ध्रुणा भरी भावना रखना, नीच कहकर किसी का तिरस्कार करना या दिल दुखाना 
ठीक नहीं। जब सुम किसी भी तरह का दुः्ख नहीं चाहने, अपिय शब्द तुम्हें ञच्दे 
नहीं लगते तो नुम्दें चाहिए कि तुम भी किसी को दुःख न पहुँचाओ, प्रिय शब्द न 
बहो; क्योकि इनसे उसे भी वेसा ही दुःख होता है जैसा तुम्हें होता है। कहने का 
तालर्य $ कि सबको आत्म-तुल्य समझो | अध्सिक बनो ) मठ बोलना, चोरी करना 
आदि दुशुणों को त्याग दो और धरम की और रुच बढ़ाओं | धर्म कौन-सा १ अहिंसा 
अमत्य अचौयं, वक्मचर्य और अपरिप्रह। छात्र-छात्र में यद सिद्धान्त रहे कि वे इन्हें अपनाएँ । 
वे अपने माता पिता को स्पष्ट कह दें--“थयदि आप ब्लैक करते हैं तो हम आपकी 
कमाई की एक कोड़ी नहीं खाएँगे। यदि आप मिथ्याचार से पैंसा कमाते हैं तो हमें 
वे पैसे नहीं चाहिए | यदि आप धुम्रपान करते है या अन्य अबगुणो में फेंसत हैं तो हमारे 
प्रति गद्दारी करते हैं, आप हमारा भविष्य अन्धकारमय बनाते हैं| और यदि आप इनकी 
हीं छोड़ेगे तो हम इसका भी इलाज कर लेंगे।” में नहीं कहता कि छात्र उच्छ खल 
बन जाएँ, उनके लिए उद्दण्डता अपनाएँ। यह इसका सही इलाज नहीं। वें अपनी 
आत्मा पर संयम रखते हुए उन अवगुणों को छोड़ने के लिये अपने माता-पिताको 
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संकेत करें | छात्र क्या नहीं कर सकते! वे सब कुछ कर सकते हैं। जो छात्र खातंत्य- 
संग्राम में इतना बलिदान कर चके हैं; क्‍या वे आत्मसंयम कर अपने माता-पिता को 
दीक गरता नहीं दिग्वला सकेंगे? जो छात्र अपने देश को आजाद करने के लिए 
बलिटान हों सकते हैं, ये आत्म-संयम रखते हुए अपने घर की, अपने परिवार की बुराइयों 
को भी दूर कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि छात्र सदाचारी बनें और उन दोपों 
का मी न अपनाएँ जिससे आज का जन-जीबन हुर्वह भार बना हुआ है। 


कालू 
२० फरवरी ५३ (छात्र-सम्मेलन ) 


२४ : महावीर क॑ चरण चिह्न 


अनुन्नोत में चलना आमान है | दुनिया अनुय्नोत में चलती है| ऐसे समय में विवेकी 
जन प्रतिस्तोत में चलें | प्रतिस्रोत में चलना कठिन अवश्य होगा पर उसका मविष्य 
अच्छा हीगा। अनुल्नीत में आसानी से बहने वाला समुद्र में जाकर हमेशा के लिए. 
समा जायेगा। प्रतिय्षोतर में चलने से कॉटनाई अवश्य होगी पर वह उस धारा से 
छुटकारा पा जायेगा जिमके अनुद्योत में बहने से समुद्र में समाया जा सकता है। 
भगवान्‌ महात्रीर स्क्यं प्रतिल्लोतगामी हुए और उन्होंने प्रतिस्तोत में चलने का पाठ 
पढ़ाया । आज उन्हीं भगवान्‌ महावीर की जयन्ती मनाई जा रही है। जयन्ती की 
अपेक्षा दीक्षा-दिवम, बोधि-दिवस और निर्वाण-दिवस का विशेष महत्त रहता है। 
जन्म के मामने जीवन का सारा अविष्य रहता है और निर्वाण के दिन सारा भविष्य 
अतीत हो जाता है। पर महापुरुषों के जन्मर्नदन का भी महत्त्व होता है। 

भगवान्‌ महावीर ने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया | उस समय लोग धर्म के 
नाम पर हिंसा करने लगे थे| वे भूज बैठे थे विवेक को और उन्होंने समम लिया 
था, धम के लिए हिंसा करना भी जायज है। ऐसे समय में भगवान्‌ महावीर ने सही 
अहिसिा का पिंहनाद किया। उन्होंने कहा--“सबको आत्म-तुल्य समको | किसी 
के बीच ऊंच-नीच की भे३-रेखा मत खींचो | जैसी त॒म्दारी आत्मा है, वैसी अन्य की 
भी, अतः किसीको भी दुःख मत दो |” यह था अहिंसा का पाठ जो भगवान ने दुनिया 
को सिखाया | सिर्फ सिखाया ही नहीं, इससे पूर्व जीवन में उतारा, पूर्णछपेण 
अपनाया। उन्होंने १२॥ वर्ष तप किये, नाना प्रकार के उपसगों को सहा और दुनिया 
को दिखाया कि अहिंसा के पथ पर बढ़ने सं कितने ही कष्ट क्यों न आएँ उनका 
दिसामय अकावला अत करो | यहाँ तक कि भगवान्‌ के एक कुशिष्य जाके ने 
भगवान्‌ के सामने उनके दो शिष्यों को भरमीभूत कर दिया, यही नहीं उसने अपने तेज 


है 
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ओर तेजोलेश्या का भगवान्‌ पर भी प्रयोग किया पर उन्होंने मन में किसी प्रकार की 
दुर्भावना नहीं लाई | यह था उनके पूर्ण अहिंसक होने का अनुपम उदाहरण । भगवान्‌ 
महावीर की अहिंसा, दया और दान की ममकला और उस अपने जीवन में उतारना 
बच्चों का खल नहीं। साधारण शिप्टाचार ओर सामाजिक कार्यों कौ अहिसा, दया 
और दान में घुसेड़ देना मामूक्षीजी बात है पर उसके सही स्वरूप को सममना ऑर 
>बन में उतारना बड़ा कठिन है | 

मैत्री-भाव बना रहे इसलिय मगवान्‌ महाबीर ने स्थादह्राद का आविष्कार किया | 
उन्होंने बताया, “एक वस्तु मे समानता और असमानता दोनों विद्यमान हैं। सिर्फ 
समानता या सिर्फ असमानता को लेकर चलने से सही तत्त की आनकारी नहीं होती। 
दोनो को हृप्टिगत रख कर ही सही तल्ल को जाना जा सकता है। एक हाथ से विलौना 
होता नहीं और मक्खन मिलता नहीं। दोनों द्ाथ चलाने पर ही यह काम दन सकता 
है। यदि व्यक्त असमाननता की ओर ध्यान देगा तो उसे असमानता ही असमानता 
दृष्टिगत होगी | यदि वह समानता को दृष्टिगत रखेगा तो उसे समानना ही समानता 
दीखेगी। 

यदि आपको धर्म का गोग्व है तो कैदी का काम मत करिए | सुई का काम करिए | 
धर्म काटता नहीं--अलग-अलग नहीं करता ; बह जोड़ता है--मिलाता है | समन्वय 
का पाठ न सिखाकर एकता के लिए डींग हॉकना सिर्फ डींग हांकना है ; उससे कुछ 
होनेवाला नहीं । आज भगवान्‌ भहावीर की जयस्ती हैं; लोग इस अवसर पर ऐसी 
अपील करते हैं कि मैेत्री बढ़े पर वे इसके लिए क्या करते हैं? यह आब्राज बाहर की 
न होकर अन्तर की आवाज होनी चाहिए | मैत्री इस तरह बढ़नी चाहिए कि पत्थर भी 
पिपल जाय | पर वह बढ़े केस / कांसे के बर्तन की हिम्मत नहीं कि वह अपने में 
सिंहनी का दूध टिका सके। ज्यों ही दूध की धार पड़ेगी वद फूट जायगा | उसके दूध 
के लिए, सोने का बर्तन चाहिए ; उमी में वह ठहर सकता है - “टिक सकता है। अतः 
अपने आपको इस योग्य श्रनाइये कि महात्रीर के उपदेशामृत रूपी दूध को टिकाया जा 
सके--अपनाया जा सके | इसके लिए स्व प्रथम साम्प्दायिकता, संकीर्णता, ओछी 
बृत्तियों को छोड़िए और विशाल बनिए | यदि यह मल अन्दर रहा तो कोई भी दवा 
काम नहीं कर सकेगी । पेट ही खरात्र रहेगा तो दत्रा क्या कर सकेगी ? इस योग्य 
बनकर भगवान्‌ की वाणी के अनुकूल अपने जीवन को बनाइए इमो में जयन्ती की और 
अपने जीवन की सार्थकता है | 


बीकानेर 
२८ फरवरी !५र 
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२४ : विशुद्धि के स्थान 


आज विश्व अशान्ति और दुःखों की भद्दी में जल रहा है। आज का जन-जीवन 
निःचेतन टी गया है। वह नाना बुराइयों से भरा पड़ा है। उसका विशुद्धिकरण 
अत्यावश्यक है | 
लज्जा ढया संजम अम्मचेरं 
कल्लाणमागिस्स विसोहिटाणं 
अर्थात्‌ ढज्जा, दया, संयम, ओर ब्रह्मचय ये चार कल्याण चाइनेत्राले के लिए 
बिशुद्धि के स्थान हैं 
लज्जा 
प्रत्येक व्यक्ति को लजञ्मा रखनी चाहिए | लोग कहेंगे हमारे यहाँ तो इतनी लज्ञा ग्खी 
जानी है कि ओरतें पर-पुरुष के सामने मह तक नहीं खोलतीं | वें अवगुंड़न भी रखती 
हैं। मेरा इस लजा का न तो विरोध है और न समर्थन ही | लब्मा ऐसी होनी चाहिए, 
“जमस आत्मोत्थान हो | आज लोगों को इसके लिए समय नहीं या वे इस ओर ध्यान 
हीं देत | जब भी कहा जाय --“फुरमत नहीं |” पर याद रखो--तुम करोगे तब ही 
सृष्टि का कार्य चलेगा, टेसी बात नहीं है । यह कार्य यों ही चलता रहेगा और उस 
समय तक यह कार्य बना रहेगा जब तक जिन्दा रहोगे । समय रहते चती, अन्यथा वही 
होगा | 
रात दिवस तो धन्धों करतो, 
दो दो एवड्ट पांतों। 
कुआ मां स्यं चरस खांचतों, 
गयों गड़िदाँ खांतो ॥ 
एक जाट रात-दिन कार्य करता और यदि कोई उसे विश्नाम वा धम-ध्यान के 
लिए, कहता और यह भी कहता कि तुम्हारा काम में कर दूँ तो वह कहता, “अपना 
कार्य में स्वयं ही करता हूँ। मेरे बिना वह नहीं हो सकता ।” एक दिन वह भड्टी को 
पानी पिलाने के लिए, कुएँ से चरस खींच रहा था कि डोरी टूट गई और वह उसके साथ 
कुए में गिर गया | वह मर गया, पर क्या उसके घर का काथ बन्द हों सकता हैं ? यह 
काय यो ही चलता रहेगा | 
.. एजा बसी होनी चाहिए जो आत्मा का उद्यान करे | बेसी लजा जैसी मेघकुमार 
ने की थी। मेघकुमार दीक्षित हुए। प्रथम दिन था, रात्रि में कहीं दरवाजे के आगे सो 
गए। रात में आने जाने वालों की ठोकरें लगीं। सारी रात जागग्ण-सा हुआ। छुबह 
उठे-मन में सोचा, “ऐसा साधुपन नहीं पालना है |” बे चले भगवान्‌ महावीर के पास 
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रजोहरण ओर मुग्ब बर्त्रिका सपने | मगवान केवलजानी ठहरें, उन्हें जानते क्या देर 
लगनी थी १ वे बोले, “क्यों सेमकुमार ! क्या बात हैं / मेघकुमार नतमरतक ही गए | 
वे कुछ भी न बाग सके। भगवान ने कहा. “तुम घर जाना चाइत हो इस मामूली-सी 
तकलीफ से ऊबकर । एक गग्दारा बड़ पर्य जन्म था सुन्दर जिनके फलस्वरूप तुझ इस 
जन्म में राजपुत्र बने ।* मम्कृमार के सन मे आया कि अपसे एवं जन्म की जात जानू । 
उसने भगवान के आगे अपनी अन्तःकामना प्रकट की | 

भगवान्‌ ने कहा--' लू पूर्वजन्म में हाथी था । अपने दल का तू सुखिया था | जिस 
जंगल में तू मुखिया था एक बार उसमें दावानल लगा | दरें रहने का स्थान सुरक्षित था, 
अतः जंगल के सभी जीत्र-जन्त भाग-भागकर तेरे वां आ गए। तेरा निबरासस्थान उन जीजों 
से खचाखच भर गया। तूने खुजलाने लिये गैर उठाया और उस स्क्तस्थल की पूर्ति एक 
खरगोश ने कर दी । अब पैर नीच केस रखे ! बेचारा खग्योश मारा न जाय | हत्यारा 
होने का भय था । तने पैरो को ऊँचा उठाये रखा । एक-दो घष्टा या एक-दो विन नह 
बल्कि उस समय तक उसे बेस ही रखा जत्र तक कि दावानल शान्त न हो गया ओर 
सारे जीव-जन्तु वापिस न लौट गए | जगह खाली हुई तब सोचा पैर को नीचे रखूँ पर 
बात वश की न रही £ पैर अकड़ चुका था ओर तू उसी ज्ञण गिर पढ़ा | इसी का फल है 
कि तू राजकुमार बना | अब तुके इतनी छोटी बात के लिये साथुत्र को स्वागत शर्म 
नहीं आती | यू उस समय साधु नहीं था, आबक नहीं था, सम्यकत्वी नहीं था और इन 
सब गुणों को समकनेवाला भी नहीं था फिर भी तेरी आत्मा ने पर के नीच जीघों को दवोच 
कर नहीं मारने दिया । अब तू साथु है, त्वागी है और इतनी-सी तकलीफ के कारण दस 
शरीर का इतना गोद कर रहा है |” मेयकुमार की आखे खुल गई | वह गिरते गिरते 
बच गया | पतित होते-होते पात्रन हो गया । यद्द वट लजा है जो आदेय, उपादेय है । 


द्या 


धर्म में दया का एक बढुत बड़ा स्थान है। कहा भी जाता हैं--“दया धर्म का 
मूल है, पाप मूल अभिमान |” भगवान, महावीर ने सब प्राणियों की दया के लिए, 
रक्षा के लिय प्रचचन दिये '4कर्सी मी प्राणी को मत मारो”---यह उनकी दया का स्थरूप 
था। दया के दो प्रकार हैं--निपेधात्मक और विधानात्मक । निपेधात्मक रूप जैसे-- 
'मतमारा | निर्वितरात हो इसमें किसी तक का स्थान नहीं | वह विशाल और पृ्णरूप है। 
विधानात्मक रुप पूर्ण नहीं कहा जा सकता । किसी प्राणी का बचाने के लिए किसी का 
उलीडुन भी हो सकता ई इसी त्तरद 'बचाओं' दया का पूरा रूप नहीं हो सकता है। 
किसको बचाया जाय, बकरों को वा कराई छी आत्मा को १ यहाँ “बचाओ” का स्थान 
उठाओ ले लेता ई। “जीओ और जीने दो'” का स्थान “उठो और उठाओ?” ले छेता है । 
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वास्तव में बकरों को बचाना, पैसे देकर बचाना, बचाना नहीं है | इससे बकरे बच जाये 
ऐगा नहीं ज़गद्रा | मान लिया जाय एक बार बकरे बचा मी लिए गये तो क्‍या हुआ ? 
कराई के व्यापार को ग्रोलाहन मिला इसके सिवा और क्या हो सकता है ! सही अर्थ में 
कसाई का हृदय परिवर्तन करना चाहिए | उसके अन्तर में इस जघन्य कर्म के प्रहि घृणा 
पैदा होनी आाहिए । इस तरह एक बार के लिए नहीं बल्कि यावज्जीबन उसकी 
आत्मा उनके खनी व्यापार से पतित होने से हमेशा के लिए बच जाती है। बकतों का 
ब्रच्ना ते प्रासंगिक है ही । इस तरह सभी के प्रति आत्म-नुल्प दृष्टि रखते हुए, उनकी 
आत्मा का उत्धान हो ऐसा प्रवास होना चाहिए । 
संयम 
संत्रम एक विशाल शब्द है। इसमें सभी अच्छी चीजें प्रविष्ट हो जाती है । 
इन्द्रिय-संग्म, धन-संयम आदि पर संयम रखना चाहिये | लालसाओं पर संयम 
होना चाहिए | 
6 


ब्रह्मनचय 
ब्रह्मचर्य एक यहुत्त बड़ी शक्ति है। ब्रह्मचर्य का मतलब जनेन्‍्द्रिय को जीत लेना ही 
नहीं है । इसका मतलब है सव इन्द्रियों को जीतकर आत्म-रमण करना | आज सर्वत्रअद्धाचर्य 
कमी नजर आरही है। प्रमाण सामने हँ--ये निर्तेज चेहरे। एक तरफ इन साधु-सब्ियो 
को देखिये जिनके चेहरे पर एक ओज चमक रहा है और दमरी तरफ गहस्थों की और 
देखा जाय तो गाढ़ी मुर्दनी छाई हुई मिलेगी। यह ब्रह्मस्य की कमी का प्रतीक है | आज 
व्यक्ति इससे दूर भाग रहा है। वह अपनी इर्द्रियों पर, अपनी काम पिपारण पर कन्‍्द्रोल 
करना नहीं चाहता । संतति-निरोध हो, पर उसकी काम-प्रिपासा का निरोध न ही | 
औज बह इसके लिये नाना तरीकों को अपना कर अपनी गयी गुजरी वृत्तियों का पस्च्य 
दे रहा है। व्यक्ति अहाचारी बने, सन्तवि निरोध तो खनः हो जाता है पर संत्तन 
निरोध हो यह लद्य न रखना चाहिए। 
आज व्यक्ति को ब्ह्मचारी बनने के उपदेश के साथ-साथ व्यभिचारी न बनने के फिए 
') कुछ बताना ठीक रहेगा | आज एक नहीं अनेक व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो व्यभिर में 
फैते हें“-जो अपने घन, यौन और आत्मा के साथ मखीश कर रहे है। उन्हें शर्म नह 
आती हुनिया भर का जूठन चाटते फिरते हैं, छुआछत में भूत बने रहते हैं पर 2 
न मालूम वे उसे किस ताक पर रख आते हैं। उन्हें सोच-समककर अपनी आर्ता के 
साथ थोल्ला नहीं करना चाहिए | 
व्यक्ति ब््मचारी न बन सके तो व्यभिचारी कतई नहीं बनना चाहिए । स्यदारा 


(. 


थे जला, 


के साथ भी उसे संयम रखना चाहिए। विशिष्ट तिथियो, स्यौद्दारों के दिन व रिबा- 
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संभोग से तो बचना ही चाहिए] मामब इसमें पशुता को भी मात कर गया हैं। पशुओं 
के पास घट्टियां नहीं होतीं फिर भी उनका कार्य-क्रम व्यवस्थित-सा मिलेगा। उनका 
विकार भी बिना ऋतु के नहीं होता, पर मानव्र के अन्तरस्थल में यह भद्दी यों ही 
जलती है. और पता नहीं कबतक यों ही जलती रहेगी । उसे छाहिए कि वह ब्रद्मचारी 
बने और इसके लिए वह संयम का प्रथ अपनाए | 


२६ * त्याग बनाम भोग 


मनुष्य किस घमण्ड में भूला है --मन ही मन फूला रहता है | ज्यॉ-ज्यों एक-गुक 
क्षण वीतता है उसकी आयु घटती जाती है। फिर भी धर्म को भूल कर अमिमान 
करता है| सांसारिक बन्‍्धनों में बैँंधता जाता है, फँसता जाता है और उनमें खुख 
करा) वृत्ति का आभास पाता है | 


पतंगे दीपक में पड़कर अपने जीवन को स्वाहा कर देते हैं। थे नहीं जानने दीपक 
की की मे उनकी मौत पल रही है । वे तो उने अपने लिये कोई अच्छी-सुखप्रद चीज 
ही समझते होगें और उसकी प्राप्त के लिए जीवन भेंट कर देते हैं| 


मछलियों के मुख भें पानी भर आता है जब वे मांस के टुकड़े को अपने आगे पाती 
हैँ। वे नहीं जाननी कि यह उसकी मौत है। ओर जब वे स्वाद-पूर्ति के लिए ललचाई 
दृष्टि से उस मांस के टुकड़ों को मेंह में दबाती हैँ तो एक झटके के साथ मौत उसे अपने 
पंजे में पकड़ लेती है। दूसरे हो क्षण लोग देखते हैं उसका मृत शरीर मछुए की टोकरी 
का एक सदस्य बनने जा रहा है। 


लोग दोनों को मृख््र बताते हैं | पतग लो के लिये ओर मछली मांग के लिए, प्राण गवाँ 
देते हैँं। थे योही प्राण गया देने हैँ इसमें कोई वड़ी बात नहीं ; उनका ज्ञान तिमिराच्छुन्न 
है, विकसित नहीं । वे जानने नहीं हमारी यह सुख्त-लालसा मौत का कारण बनेगी । 
पर मनुष्य का ज्ञान विकसित है | वह जानता है ये भौतिक सुख उसके आत्म-पतन 
के कारण हैं फिर भी छोड़ता नहीं | वह जान बूककर फैसता जाता है। बताइए 
क्या कहा जाय १ इससे बढ़कर और कौन-सी मूर्खता होगी १ स्पष्ट है--त्याग सुख है, 
भोग दुःख है|” मिक्तु स्वामी ने इसे यो कहा--'त्याग धर्म है, भोग अधर्म | 
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२७ ; थावरच्चा-पुत्र श्र 


२७ : थावरच्चा-पुत्र 


थात्रग्चा-पुत्र एक दिन अपनी अद्दालिका पर खडट्टा था, उसके कानों में मधुर- 
मधुर गीत सुनाई दिया ) वह उसे सुनता गया। उसे बड़ा अच्छा लगा। पर यह न 
जान सका गीत का भावार्थ क्‍या है और कहाँ से ऐसी स्वर-लहरी आ रही है| वह अपनी 
मात्रा के पास आया और पूछने लगा | पुत्र को माता से बढ़कर और होता ही कौन हैं ? 
फिर उसके लिये तो सब कुछ माता ही है। छोटी-सी-छोटी और बड़ी-से-बड़ी वात का 
रमाधान उसे माता से ही मिलता है। आगे चलकर पुत्र चाहें पलट जाय पर माता का 
दिल तो सदेव गंगा रहता है। बहुत व्यक्ति तो ऐसे मिलते हैं जो माता को गाली 
डिये बिना बोलते ही नहीं | यह उनकी नासममकी है, थावरच्ा-पुत्र माता से पृलने लगा 
उस मधुर स्वर-ल्हरी के बारे मं | माता ने बताया कि पड़ोसी के घर पुत्र उतनन्न हुआ 
#, उसकी खुशी में गीत गाये जा रहे हैं। वह बोला--“अच्छा ! पुत्र उत्पन्न होने पर 
इतनी खशी होती है |” “हाँ, बेटा --माता ने कहा | “तो क्या जब में पंदा हुआ था 
तब भी इसी तरह गीत गाये गए थे १?--थधावर्ा-पुत्र अपने बचपन के स्वाभाविक 
मोलेपन के साथ पूछ बैठा । 

बालक जब बोलता है तब व्यक्ति चाहता है कि वह एक वार फिर बोले | उसकी 
वाणी में मधुरता भरी रहती है| युवक या वृद्ध की बोली बेंसी अचडी नहीं लगती जेसी बालक 

वी लगती है | वालक की बोली अन्तर की आबाज होती है। वह निष्कपट होगी 
दूसरों की आबाज ऊपरी आवाज होती है। उममें शाब्दिक सजावट होती 6, हृह१ 
की भावना नहीं होती । एक वक्ता अच्छी से अच्छी शाब्दिक-सजाबट कर रकता हैं ; 
वह एक बार श्रोतावर्ग को अपनी ओर आकर्पित कर सकता है ; पर उसका असर स्थायो 

न होकर क्षणिक होता है यदि वह आवाज अन्तर की आबाज न होती है तो, याँति पह 
दी गई शिक्षा और सिद्धान्तों की बातें स््रयं अपने जीवन में न उताग्ता हो। 
माता ने बताया--“बत्म | जब हुम्हारा जन्म हुआ तब एक दिन ही नहीं कई ।दन तक 
ऐसे क्या इससे भी ज्यादा अच्छे गोत गाये गए थे। खुशियां मनाई गई थीं।' 
थाबर्चा-पुत्र वोला--'माँ अब यहाँ ज्यादा सुनने का समय नहीं है। मेरें कान उन 
गीठों को सुनने के लिए लालायित हैं।” 

वह भागा और छत पर आया। ध्यान से गीत सुनने छगा ; पर अब उन गतो मं 
मधुस्ता नहीं थी। कान उन्हें सुनना नहीं चाहते थे | बड़ असमंजस में पड़ गया | क्यों 
बात है १ गीत वह नहीं है या गानेवाले दूसरे हैं १ कुछ समक में नहीं आया | वह माता 
के पास पुनः दौड़ा हुआ आया और पूछने लगा++ ध्ाताजी गीतों मं इसना फेक कर 
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री 


हे 


हो गया « मात्रा की सांखों सें पुत्र की बड़ बात सुनकर आंसू जा गये | वह बोली-- 
धहमारें उस पड़ोदी का का पुत्र पीछा हो गया है।”” वह बोला ''मैं समक नहीं पाया-- 
क्या पहले भागे था ओर अप्र क्या पीछे हों गया १” मादा वॉली--“अब का गुजर 
गया है-मर गया है |” घाव पृप्र बेला --“ठीक, अब बढ़ मर गया है इसलिये 
गाते है। अच्छा, माँ | व्यक्ति मरते क्यों है?” माता बोली---जब उसकी आयु 
पूर्ण हों जानी है. काल आ जाता है। थागस्खा पुत्र ने उसी! सरल भाव से पूछा-- 
“ते मां । यह काल कब आता है ! छोटे-बड़े का कुछ ख्याए। रखता है क्या १! 


माता बोली--“नहीं, बह छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं रखता | व्‌ ऐसी बाते 
मत कर | छोड़ इन्हें |” 

थाबरचा-पुत्र ने जिद भरे स्वर में कहा--नहीं-नहीं मां | थोड़ा और बता दो | 
क्या मुर्के भी इसी तरह मग्ना होगा ४2 

माता बोली--“अरे तुम्हें क्या मुझे भी मरना पड़ेगा |?" 


थात्र्द्ा-पुत्र ने पुनः पृछा--““अच्छा, क्या तुम्हें भी मरना पड़ेगा माँ १ तो क्‍या 
इससे बचने का कोई उपाय है, दत्रा है | यदि है तो उसे देनेबाले डावटर कौन है १” 

मात्रा बोली--'इसमे बचना बड़ा मुश्किल है| दत्रा अवश्य है ओर उसके डाक्टर 
अभी अस्प्टिनेनि भगवान्‌ हैं। उनके चरणों में रहकर साधना करते हुए कर्मों को जो 


खा दे, वही इससे बच सकता है | 
थावरखा पुत्र ने पुनः प्रश्न किया “एसा कितने दिनों तक करना पड़ता है 2” 
माता बोली--'जीवनपब॑न्त ।?? 
थाबरबा-पुत्र को उगी छाण नंसार से विरक्ति हो गई। हर वक्त यही ध्यान 
ग्दता--कब मगवान्‌ पघारें और कब साधु बनूँ। 


थावरच्चा-पुत्र के दिल का बैराग्य-माव उत्तरोत्तर बदता गया | आखिर उनकी 
कामना सफल हुई। भगवान्‌ अरिप्टनेसि शहर में पधारें और यशस्वरी बालक थावरच्चा-पुत्र 
ने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। 


बीकानेर 
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६८ : आत्मा से आत्मा का उत्थान करो ए्७ 


श्८् : क्षात्मा से आत्मा का उत्थान करो 


“४ अ.स युरुप उपदेश क्यों देने हैँ? /--गौतम स्त्रामी ने भगवान महावीर से पृछा | 
क्या वे कामना के शिए, बालक्रीड़ा के लिए, राजा के दबाव से वा भय से उपदेश 
फरमाने हैं १” भगवान्‌ महावीर ने कह्दा--“नहीं |” गौतम ने फिर पृठ्ठा--“तो क्या 
कारण है :” भगवान्‌ ने फरमाया--“व उपदेश फरमाते हैं, इसलिए के स्वयं सिद्ध 
बने--अप्नी आत्मा को उठाये और साथ ही साथ उस अम्ृतमयी वाणी से भबसागर तरें। 
वह वाणी तारने में सहायक बने जिससे जनता अपनी आत्मा को उठा सके |!” 

आज महावीर-जयन्ती-सत्ताह आरम्म किया जा गहा है ओर महावीर स्व्रामी के बारे 
में मुनने के लिए लोग एकन्नित हैं | अतः महावीर स्वामी के बारे में आज कुछ सुनाया 
जाय। पर यहाँ तो हमेशा ही भगवान्‌ महावीर की वाणी सुनाई जाती है। हमारे पास 
उगके सित्रा और है ही क्या £ प्रत्येक कार्य महाबीर-बाणी के इ'गित् से अनुप्राणित 
दता है। लोगों के धन रुपये, पैसे, जवाहरात, घर, मकान, आदि होते हैं पर हमारा 
तो सब कुछ धन भगवान्‌ की वाणी ही है। उसके सिवा कौड़ी भी पास मिलेगी नहीं | 

मे फकीर हैं। जब मैं ग्रामीणों के बीच होता हूँ वे कहने---/'महाराज | धर्म कैसे 
करें ! रुपया पैसा है नहीं | बिना इनके धर्म केसे हो १” मैं उन्हें कहना हूँ, “भाइयों ! 
तुम्दारे पास कुछ धन है तो सही पर यदि धन से ही धर्म होगा तो हमारी क्‍या हालत 
होगी १ हम सबसे पीछे रह जायेंगे |”” घन धर्म से नहीं होता, वह आत्मा की पस्तु है 
और भ््मा से ही होता है। अतः आत्मा से आत्मा का उत्थान करो ! 

भगवान्‌ महावीर ने लगभग १२॥ वर्ष तपस्या की| उन्होंने विश्व को अध्ग्ग और 

सत्य का पाठ पढ़ाया | उसका मार्ग-दर्शन किया । आज उनके नाम से रब परिचित 
है | पर ज्योंदी भगवान्‌ महावीर का नाम आता है लोग कहते हैं वे जैनो के महा पुरुष, 
वीथेंकर थ। मुझे खेद होता है वे उन्हें सिर्फ जैनों के साथ क्यो जोड़ देते हैं जबकि 
उन्दीने विश्वम्भर को शान्तिप्रदयक देन टी] वास्तव में देग्या जाय तो ऊँग शब्द पढले 
था नहीं। साधुओं के लिए नि्नन्थ शब्द का प्रबोग होना था ओर श्रावकों लिए अमणोी- 
पासक | यह जन शब्द तो शायद बाद में प्रचलित हुआ है | निश्न्थ का भी वही मतलब 
5 जा जन का है | अब ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि लोग यह समसे कि वे सब 
के थ। प्रयास का मतलब यह नहीं कि उन पर बल दिया जाय ताकि वे बाध्य होकर 
कह माने | किन उसका मतलब यह है कि उसका निग्वद्य प्रचार किया जाव | उनकी 
वाणी को जीवन में उतारा जाय | एक दो दिन नहों, महीना ओर वर्ष के लिए नहीं 
यावज्वीबन उनको अपनाया जाय और लोगों के लिए एक अनुकरणीय उदाइरण 
उपस्थित किया जाय | 
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लोगों की आबाज है, “सभी जेन एक हो जाये ।” आज के इस पण्डाल में लोग 

देखें तो उन्हें पता चले--जैन-गेन तो क्या जैन जनतर में भी वे कोई भेद-रेखा न 
पायेंगे | एक हाथ में पांच उंगुलियां हैं। सबका अस्तित्र अपना-अपना अलग-अलग है 
पर सब्र आपस भें एक दूसरे की सहयोगी हैँ। एक 5ंगुली के साथ ही दूसरी | सहयोग के 
लिए तत्पर खती है। में समकता हूँ इस सहयोग का नाम ही एकल्व है। याँद एकत्व 
का मतलब यह किया जाय कि सब उंगुलियां आपस में मिल जायें यह तो ठीक नहीं । 

हमारा अनेकान्तवाद-समन्तयवाद है, खो विश्व के कगड़ों को मिठाकर मैत्री 
रथापित करनेवाला है | कई द्वेंतवादी हैं तो कई अद्वेतवादी | पर जैन दोनों को ठीक 
मानते हैं | द्वेत भी ठीक है। वह इसमें 'ही' को स्थान नहीं देता उसके स्थान पर वह 
री' प्रयुक्त करता है। लोग बहने हैं हमारे देश के किसान सुखी हैं। किसान एक 
नहीं अनेक हैं। पर जानिशः किसान एक हैं व्यक्तिश: अनेक | इसी बारे म॑ मगवान, 
महावीर का एक जीतन प्रमंग बता देता हूँ । यह कोई निर्थंक कह्ानी-किस्ता नहीं, 
बल्कि उनका मननीय जीवन प्रसंग है | 

मगवान महाबीर अपनी संत मंडली सहिन कयंगला नगरी में पधारे | पाम ही एक 
सावती ( भ्रावसती ) नामक नगरी थीं। लोगो का अवागसन गहता था | वद्रां एक स्कद 
नामक सनन्‍्यासी रहना था| वह प्रकाण्ड विद्वान था | एक दिन पिंगल नामक निर्भनन्‍्थ 
रास्ते में उसस मिल गया। उसने उनसे पूरे पांच प्रश्न किये। लोक शाग्त है या अनन्त १ 
जीव शान्त है या अनन्त £ सिद्ध शान्त है या अनन्त ? वह कोन-सी भीन है जिससे 
जन्म-मरण बढ़ता है? सन्यासी तत्त्वदर्शी थ| पर एकाएक प्रश्नों का जवाब देते न बना। 
प्िंगल्ल ने दुवाग पृछा--प्रश्न तो आपने सुन लिए होंगे। वह रामक गया--जवाब 
नहीं दिया जा सकेगा । इजत नहीं लेनी है पिंगल वापिस लौंठ गया। वास्तव में 
शास्त्रार्थ विचारों के आदान प्रदान को भावना से किया जाना चाहिए | उसमें जय- 
पराजय की भावनावाले शास्त्रार्थ तो मन्न-कुश्तियां हैं। 

रकन्दक को गत में नोंद नहीं आती ; दिन को भोजन अच्छा नहीं लगता। 
सोचता “मेरे लिए शर्म की बात है, जवाब न दे सक्रा” सारी पुस्तक टटोली पर प्रश्नों 
का कोई जवाब न मिला। आखिर एक दिन सुना--भगवान्‌ महावीर आये हुए हैं। 
थे त्रिकालश हैं---भूत, अविध्य, बर्तमान की बात को जानते हैं। अवश्य उनसे जबाब 
मिल जायगा | 

स्कन्दक भगवान महार्वर के दर्शन व रने के लिए रवाना हुआ | गौतम मगवान्‌ 
से बोले--आज तुमसे तेरा पुगाना मित्र मिलेगा | 

गोतम--पुराना मित्र कोन १ 
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भगवान्‌-स्कन्श्क | 

गोंत्म--कब, कहाँ और क्‍यों मिलेगा १ 

म०--यहीं और अभी आ रहा है | उसके मन में ऐसे प्ररन हैं | भगवान्‌ गौतम 
स्कन्दक के सामने आये। “सुमाअयं खन्‍्दया |” इन शब्दों से उसका स्वागत किया जर्थाक 
स्कन्दक असंयति थे। टीकाकार अभयदेव सू्रि लिखते हैं, “गोतम बीतराग नहीं थे, 
सरागी थे |” छह्लस्थवावश असंयति का स्वागत करने गये उन्होंने स्कन्दक से कहां-- 
“तुम क्यों आ रहे हो में बताऊँ ? तुम्हारे मन में ये ये प्रश्न हैं|” 

स्वन्दक दंग रह गया। “क्या यह सब जाननेवाला भी कोई व्यक्ति है !--उसने 
पूछा । गौतम ने भगवान्‌ महावीर के दर्शन कराये ) पहुँचते ही वह नतमस्तक हो गया | 
भगवान ने प्रश्नों का जवाब देते हुए फरमाया, “लोक शान्त भी है अनन्त भी | इसी 
एग्द् जीव सिद्धि मी हैं। ऐसा मरण पण्डित मरण है। जो साधु बँघे कर्मों को खपाता 
हुआ अनशन कर मरता है वह भव भ्रमण को मिटाता है, घटाता है अन्यथा भव-भ्रमण 
बढ़ाता है । यह है अनेकान्तवाद | 


स्कन्दक वैराम्य भाव से भगवान्‌ का शिष्य बन गया और उसने साधुपन पालते 
हुए, अपना कल्याण किया ) 

स्कन्दक ने सही तत्त्त समका, उसे जीवन में उतारा और आत्मा से आत्मा का 
कल्याण किया। वह स्वदोषदर्शो था, पर-दोपदर्शी नहों। वह क्या करेगा, जो पर 
दंपों को ढू ढ़ेगा जो परोक्ष में हैं जिन्हें जान सकना आसान नहीं | में तो यह कहूँगा 
कि व्यक्ति, अमुक ऐसा है अमुक वैसा न कहकर, सोचे मैं कैसा हूँ । आज लोग स्वदोप- 
दर्शी न बनकर पर दोषदशशों बनते जा रहे हैं। स्त्री और शूद्व को तो फ़्ने का 
अधिकार ही नहीं है| भला स्त्री पढ़े | एक घर में दो कलम केसे चले ! भगवान्‌ महावीर 
जेंसे महापुरुष नहीं होते तो न मालूम आज उनकी क्या स्थिति बनती | भगवान्‌ 
भह्वीर ने उन्हें मुक्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी वताया | कहाँ एक तरफ उन्हें पेर 
की धूल बनाने को कहा जा रहा है और दूसरी तरफ समता की दष्ट से देखा जाता 
हैं । रात-दिन का सा अन्तर है | एक समय ऐसा माना जाता होगा पर आज वह समय 
नहीं है | जमाना पलट चुका है। जब मैं सुनता हूँ सुकमें मी काफी परिवर्तन आ गया 
हैं, मुझे खुशी होती है । हमारा तो यह सिद्धान्त रहा है-अव्य परिवतनशील है| 
जिसमें परिवर्तन न आए वह द्रव्य क्या १ हमें विशाल बनना है और इतना परिवर्तन 
करना है कि एक क्षण में लोक से लोकान्त तक पहुँच जायें। लोग सर्दी में कपड़ पहनत 
हैं---कौट, वनियान और मोदे-मोटे कपड़े | लेकिन ज्यों ही सदी गई, गर्मी आई, वे कपड़े 
सन्दूकों में रख दिये जाते हैं और आज तो महीन-महीन मलमल के ढीलेडाले चोते नजर 

.॥ 
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आ रहे हैं। ऊपरी कपड़ों में परिवर्तन हुआ, पर अन्दर का यह शरीर नहीं बदला जाता। 
शहद तो रोजाना यही रदता है। शरीर बदल जाय तो बह परि बर्तन नहीं मृत्यु होती ऐै। 
मेरे कहने का तालमे है कि ऊपरी व्यवस्थाओ का चाहे जैसा परिवर्तन किया जा सकता 
है और बैंसा परिवर्तन किया भी जाना आहिये, जिससे तत्त व्यक्ति के दिल ओर 
दिमाग में उतारा जा सके। लेकिन मोलिक तत्वों को नहीं बदला जाता। मौलिक 
तत्वों को बदलने का मनलब है स्वोखलापन, ओर दूसरे शब्दों में एक तरह से मृत्यु । 


बीकानेर 
२२ मा ५३ 


२९ ; शान्ति का साधन 


आज विश्व अशान्ति से ओत-प्रोत है, यह किसी से छिपा नहीं है; इसे सब व्यक्ति 
जानने हैं। जन-जन चाहता है उसे शान्ति व सुख मिले। चाहना भी चाहिये और 
मिलना भी चाहिए | पर विश्त्र अशान्त क्यों है ? इस 'क्यों' की कसौटी पर जब तक 
कोई प्रश्न था विपय न कस लिया जाय तब तक आज के तार्किकों को सन्तोष नहीं 
मिलता | 


मानव पहले भी गुजर-बसर करता था आज भी करता है। फिर ऐसा कौन-सा 
अन्तर उम्रमें आ गया कि पहले वह सुखी था अ।र आज वह अपने आपको अशान्ति के 
मंमाबातो में लड़खड़ाता पा रहा है 2 व्यक्ति की आवश्यकता. उत्तरोत्तर बढ़ती जा 
रही हैं, उसकी इच्छाएँ दिनोंदिन तर से तम की ओर दोड़ रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति 
चादेगा उस कम से कम एक कार' मिले | उसे कम्र से कम अपने कानों के पास एक 
डडियो चाहिये, जिससे वह विश्व भर की खबरों को सुनता रहे और मकान-हवेली नौकर 
जाकर सेवा में हाजिर रहें | कहने का तात्पयय यह है कि वह चाहता है उसे हर तरह से 
शान्तिमिले, सुख मिले | चाहता अवश्य है, पर इस तरद शान्ति मिले---यह उसके वश की 
बात नहीं । एक तरफ इच्डाएँ फैलती हैं और दूसरी तरफ अशान्ति|। इस अशान्ति 
के भह्दी से जलता हुआ मानव विदेशी वादीं की और आशामरी दृष्टि से निहार रहा है, 
किसी तरह साम्यवाद आये । साम्यवाद आयेगा ओर शान्ति मिलेगी | पर याद रखिये 
यह उसका स्थायी हल नहीं ज्ञणिक हल है। इससे आत्मा को शान्ति मिलने की नहों, 
और इस बात का तो बड़ा ताज्जुप्र होता है कि इन वादों के पीछे दो बड़ी शक्तियाँ 
भ्कुटियाँ ताने काम कर रहाँ हैं | बाद-विचार के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। बड़े-बड़े 
मदायुद्ध हुये और अब भी लोगों के सामने यह भय हर समय बना रहता है। 
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व्यक्ति धन के लिए लड्ठ सकता है। जमोन के लिए मगड़ लेता है, पत्नी के लिए भी 
लड् सकता है, यह सम्भव है । पर बिचारों के लिए लड़, बड़े-बड़े महायुद्ध करे, लाखों 
व्यक्तियों के खुन से होली खेली जाय, यह तो आश्चर्यचकित करनेवाली-सी बात है | 
आज वे भारतवासी जो संसार भर को शान्ति का सन्देश देते थ सन्तसावस्था में शान्ति 
के लिए दूमगों की आंखे फाइ ग्है हैं। उलठा नमक मांभर को जाता है | होता तो 
यह है कि सांमर से लोगों को नमक मिले | भारतवासी आज भी देखें-टटोलें कि 
उनके यहाँ कोई ऐसी चीज है क्‍या जो शान्ति दे सके । आज भी यहाँ अनेक अकिंचन 
धन को ब्रेल के समान सममने वाले सन्त मिलेंगे, ब्रक्मचारी मिलेंगे। उनके सम्पर्क से 
लाम डठाओ। उनकी ज्योति से अपने जीवन को ज्योतिमंय बनाओ | जिस प्रकार एक 
दीपक से सेंकड़ीं हजारों क्‍या चाहे जितने दीपकों को प्रकाशमय बनाया जा सकता है उसी 
प्रकार साधु के संसर्ग से सैकड़ों व्यक्ति अपनी आत्मा को ज्योतिर्मय बना सकते हैं। अरतु । 


अशान्ति का मूल काग्ण---आवश्यकताओं की दृद्धि है। जन-जीवन इससे भार- 
भूत बना हुआ है--बो मिल है | बिना इच्छाओं को परिमित किये सन्‍्तोप और शान्ति 
मिलती नहीं। इनकों चाहे जितना बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जितनी 
आवश्यकताओं को बढ़ाया जायगा लोम वढ़ता जायगा और एक तरह ते मन उद्विग्न बन 
जायगा | ज्यों-ज्यों उन्हें घटाया जायगा व्यक्ति को आत्म-सन्तोप ओर शान्ति मिलेगी | 
व्यक्ति अपनी इच्छाओं को परिमित बनाये, आत्म-उत्थान करे, इस उद्देश्य को लेकर 
अपुव्रती-संघ की स्थापना की गयी जो जनता का इस दिशा में मार्ग दर्शन करेगा--यदि 
उसके नियमों को अपनाया जाय। लोग नहीं देखत कि हमारे पास में अच्छी चीज है। वे 
धर की चीज़ की उपेक्षा करते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ आकर नेतिकना का 
प्रसार करें, लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तारीफ करेंगे कि वड़ा भारी काम कर रहे हैं 
ओर ये पत्नकार बड़े बड़े प्ृष्ठी में उनकी खबर निकालेंगे | लेकिन घर की चीज पर उस 
समय ध्यान दिया जाता है जब विदेशी उनकी तारीफ करते हैं। लोगों की आंखे 
खलती हैं, “अच्छा जी, चीज तो अच्छी है [” पर इसके बिना बे उधर ध्यान नहीं देते 
जीबन को हल्का बनाओ बिना जीवन हलका बनाये शान्ति मिलने को नहीं। भोंगों 
को छोड़ते जाइये, त्यागों को अपनाये । आडम्बर को छोड़िये, सादगी को लाइय | 
जीबन हल्का होगा शांति ओर सुख तभी मिलेगा | 


बोकानेर 
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३० ; स्वकल्याण के साथ जन-कल्याण करें 


अपनी आत्मा ही सब कुछ करतो है। वही कर्ता है वी विकर्ता है। “अप्या 
कत्ता विकता ये । कियी दूसरे के किए अनिष्ट था भला होता नहीं | फिर किसी के 
प्रति यह भावना रखना या ऐसा समझना कि अमुक व्यक्ति ने मेरा ऐसा किया या बैंसा 
किया, ज्यक्ति की निरी भूल है। वह क्‍यों किसी के सिर दोप सढ़े : 


प्रश्न उठेगा सब सुख चाहते हैं, कोई दुःख नहीं चाहता और आत्मा सब कुछ 
करती है। फिर सबको सुख मिलता क्‍यों नहीं, सव दुःखी क्यो हैं ? बात सही है सब 
दुःखी है--बुःख पाते हैं; पर सुम्त्र पाने के लिए पक्ष नहीं किया जाता | मामूली से 
भौतिक सुखों में--सुखामासों में मानव आलित हो जाता है। पर असली सुखों को पाने के 
लिए, कंटकाकीर्ण-पथ पर कौन चले १ वह थोड़े से कप्टों से घबरा जाता है और सुम्र के 
पानें के पथ से विल्लग हो पड़ता है। 


क्रोध आत्मा को दुःख पहुँचानेवाले दुगणों में अपना एक स्थान रखता है। इसका 
स्थान आत्मा है। इसके जैमा कृतष्न भला और कौन मिलेगा १ यह जिस आत्मा, देह 
या शरीर में उप्नन्‍्न होता है उसीको जलाता है । तुमलोग देखते होगे क्रोधी व्यक्तियों का 
डील-डौल--दुबवला-पतला शरीर | वह पनपे कैसे, मीतर ही भीतर क्रोध की भद्दी जलती 
है और उसमें सब स्वाहा हो जाता है। क्रोध आत्मा का अधः पतन करता है, उसे भत्र- 
मव में भटकाता है। 


यदि देखा जाय तो घर-घर अग्नि जलती मिलेगी। लड़ाई, कलह, वैमनस्थ आदि 
इसके परिणाम हैं | यदि अलग-अलग प्रकाश डाला जाय तो महिलाओं को देखिये-- 
मामूली-सी बात के लिए चकी, चुल्हा, कूड़ा, करकट, भाड़ , चुहारी, वाल-बच्चों की 
छोटी-छोटी-सी बातों के लिए आपस में लड़ लिया जाता है। हाँ, इनमें एक विशेषता 
है--इनकी लड़ाई चहारदीव्रारी के मीतर की लड्ढाई है। वह घर से वाहर सामान्यतः नहीं 
जाती पर पुरुष जब कंगड़ते हैं कचहरी या हाईकोर्ट तक पहुँच कर ही दम नहीं लेते 
प्रिवी कॉंसिल तक पहुँच जाते हैं। जायज नाजायज तरीकों को अपना लिया जाता है| 
होना जाना कुछ नहीं दोनों तरफ नुकसान के सिवा और कया है! दो व्यक्ति एक 
रस्मी को तानें, होना क्या हैं १ वह दृट जायगी और उसके साथ ही साथ दोनों की हड्डियाँ 
पसलियां भी सोड़ेगी । पर उनमें एक थैय से काम ले तो बह तो इससे बच ही जायगा | 
वह उस रस्सी को न तानकर छोड़ देता हैं तो वह बच ही जाता है पर जो खींचता है 
उसे उसकी सजा मिल ही जाती है। 
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आज ऐसे कगड़े तो घर-घर मिलेंगे । एर खेद के साथ कहना पड़ता है धर्म-पुरुष 
कहलान वाशो में भी यह चीज घर कर गई है | एक धर्म सम्प्रदाय दूसरे धर्म सम्पदाय को 
अपनी माँखों से देखना नहीं चाहता । और जब शास्त्रार्थ के रूप में मन्नयुद्ध शुरू होता है 
रस्सी के हटने या न टूटने का काई ख्याल नहीं रखा जाता | यदि धर्म ही, जो विश्व 
को शा“न्त प्रदायक हैं, इसका अखाड़ा बन गया तो फिर विश्वशान्ति की इच्छा किन से 
रखेगा ? धर्म-पुरुष, जो विश्व-मैत्री के प्रचारक हैं, यदि ऐसा करेगें तो फिर विश्व किस 
से कया आशा रखेगा / 
देखा जाता है किसी ने किसी के विरुद्ध कुछ कह दिया नो ईंट का जवाब पत्थर से 
दया जाता हैँ | किसीने पैग्फलेट छपाया तो प्रत्युत्तर म॑ जुकलेट छपती है| कोई छोटी 
पुस्तक छपाता हैं तो उसके जबाब में बड़ी पुस्तक निकलती हैं। में नो इस तरीके को 
हैय सममता हूँ। व्यथ की छापेत्राजी किस काम की १ “तरापन्थ' का उदाहरण 
लीजिए। उस पर कितने-कितने आक्रमण-प्रत्याक्रण हुए, और उसके बारे में इतनी 
श्रान्ति फैलाई गई कि वह मेवाड़, मारवाड़ पंजाब, दिल्ली, मध्यभारत, दक्षिण, मद्रास, 
बंगलोग, बंगाल, बम्बई तक नहीं जमंनी तक पहुँची, घृणा फैली | पर हमने सदा विरोध 
को विनोद समका | लोग पैसा खर्च करते हैं सिनेमा, थियेटर, नाटक देखने हैं पर हम 
तो सोचते हैं यह विरोध बिना पैसे देखने का तमाशा है। यदि किसी को शंका है वह 
मिटाये--पूछकर मिटाये | वह पूछता नहीं हैं फैलाता है वो हमारे प्रचार में सहायता 
करता हैं। हमारा क्‍या लेता ह ? हाँ ; इसमें हमें कुछ कठिनाइयाँ हुईं | हम जहाँ 
भी गए हमारा पहला व्याख्यान तो श्रान्तियाँ दूर करने के लिए हुआ और फिर जब 
लोगो की आँखें खुलीं, उन्हें उपदेश दिये गए जिन्हें उन्होंने महर्ष अपनाया | सत्य सत्य 
रहेगा वह छिपा रह नहीं सकता। चाद्दे एक दफे गग़नांगन घनघोर घटाओं से घिर 
जाय पर ज्योंही हवा चली वह बिखर जाता है और सूर्य अपने सम्यूण तेज के साथ ग्रकट 
हो जाता है। इसी तरह आज वे श्रान्तियाँ सृतप्राय हैं। किसी को उनके बारे में 
कुछ पूछते नहीं सुना जाता । लोग सम्पर्क में आते जाते हैं और सहर्प व्याख्यानादि 
उपदेश श्रवण करते हैं। यह सब होता है पेय से। क्रोध से क्रोध बढ़ता है घटता 
नहीं | फिर शान्ति कैसे मिले १ आत्मा का उत्थान केसे हो १ धर्म-पुदष ही इसके लिए 
मार्ग-दशशन कर सकते हैं | थे स्वयं क्रोध पर विजय पायें और दूसरों को मी ऐसा करने 
की प्रेरणा दें | स्वकल्याण के साथ-साथ जन-कल्याण करें। 
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3१ * जीवन को छँचा उठाओओो 


में कोई सामाजिक प्राणी नहीं; मेरा जीवन साधनामय है। में सिद्ध नदीं साधक 
हूँ | सापना-थ पर बटत जाना गेरा काम है। और इस तर में अपने आपका उत्थान 
करता हुआ दूसरों का नतिक उत्थान कहूँ, बढ़ भी मेंस एव. छास हों जाता हैं। हमारा 
प्रस्थक कार्य साधनामय है | कोई हसारी चप-भप्रा देखकर सट्के नहीं | यह जी गुर्ह- 
बस्त्रिका है, इसके लगाने की भी सार्थकदा है। झेनसिक्वास्तासगार बोलने से ही से 
हवा निकलनी है उससे वायुकाय के जीवो की हिसा होती है अ.र उद् हिंसा से इस तरह 
बचा जाना है| 


हमारा कार्यक्रम गहता है थहिसि, सत्य, अस्देय, घहालर्म. अपरिग्रह ध्रादि महा- 
ब्तों की साधना करते जाना | आज ६४० से अधिक साधु-साधथ्चियाँ इनकी साधना 
करते हैं। वे जगह-जगह पद-श्रमण करते हुए. इनकी प्रसार तथा प्रचार में सतत्‌ 
प्रयलशील हैं| उनका स्वावलम्धी जीवन है । वे अपने धर्मापकग्ण, वस्त्र, पात्र पुस्तक 
इत्यादि सब वजन स्वयं लेकर चलते हैं। वे किसी भी जगह एक मास ओर ज्यादा से 
ज्यादा चनुमसि के लिए. यानि चार महीने से अधिक नहीं ठदरत | 


हम पैदल यात्रा करते हैं: रेल आदि में यात्रा नहीं करते | अतः देहातों में ज्यादा 
रहना होता हैं। पेदल-भ्रमण से यात्रा पर्यात नहीं हो पाती पर जिवनी भी होंती है टोस 
होती है । 

हम कहीं भी जाएँ किसी पर भारथूत नहीं होने | आहार पानी दाता देना चाहे 
और हमारे लिए, वह अग्राह्म न हो तो हम उसे ले सकते हैं। वह हमारें लिए बनाया 
हुआ भी नहीं होना चाहिए । दसी तरह वस्त्र भी लेते हैं। सन्तों को पढ़ाने के लिए 
किसी भी वेतन मोगी अध्यापक या पण्डित की कोई आवश्यकता नहीं | हम लोग किसी 
भी प्रकार का मठ-मन्दिर या चलाचल जायदाद नहीं रखत | मन्दिर ओर मठ एक 
तरह से बन्धन हैं | में किसी पर आत्षेप नहीं करता पर देखिए, मन्दिर और मों से 
लाभ हुआ या नहीं किन्तु ज्ञषति अवश्य हुई है। मन्दिर और मठों में परिप्रह को 
प्रोत्ताहन मिलता है। अतः न हमारे मन्दिर हैं, न मठ और न हम उनके पुजारी ही हैं । 
इसीलिए तो इस पन्‍थ का नाम तिरापन्थ' ( ७0873 ७०0 ) रखा गया। हमारे 
आदि आचार्य मिक्तु स्वामी थे। उन्होंने ऐसे २ नियम-मर्यादाएँ बाँधीं जो आज हमारे 
लिए एक गौरव की चीज है। उन्होंने ऐसे समय में इस पघर्म-संस्था की स्थापना की 
जब कि धर्म का टेक! धन लेने लग गया था | धर्म मन्दिर और मठाधीशों की चीज 
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बनने लगा था | धर्म घन बिना नहीं होता--ऐसी एक धारणा बनने लगी थी। ऐसे समय 
में मिन्नु स्वामी ने बताया, “धम धन से नहीं होता | वह आत्मा से दो सकता है| 
सब धर्माचग्ण करो [?' दूसरे उन्होंने चेला बनाने की प्रथा बन्द की। चेला-प्रथा एक 
तरह * जागीरी प्रथा है | शिप्बों का लोभ धर्म-कर्म सब्र भुला देता है। उन्होंने मर्यादा 
बनाई कोई किसी को शिष्य न बना सकेगा | सत्र एक गुरु के शिष्य होंगे | पुरतक-पन्‍्नों 
आदि एर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहेगा । सब गुर के तत््वाधान में रहते हूँ । 
इम ताह उन्होंने इस संस्था को सुसंगठित एवं सुब्यर्वास्थत बना दिया | यही कार्ण है 
कि तेरापन्थ के बाद आजनक जनधर्म की और कोई संस्था न बनी । यह सब भिक्ष 
स्वामी ढागा डाली गई नींव का प्रभाव है | 


इधर ३-४ ब्षों में घुमते हुए. हमने जयपुर, देझली और पंजाब की यात्रा की | सब 
जगह अच्छा प्रसार हुआ | अब राजस्थान आना हुआ है--एक ही उद्देश्य को लेकर- 
आत्म: साधना करते हुए. आज के इस विश्श खल जन-जीवन को उठाना। आज जनता 
सग्कार पर दोपारोपण करती है तो राग्कार जनना पर । यह तो देखा जाय कि दोनों भें 
कोई दोपो से बरी भी है क्या १ ऐसी हालत जन-जीवन को उठाने के लिए अप रिग्रहवाद 
को महत्त्व देना पड़ेगा । पूंजी को महत्त्व देने से प्रत्येक व्यक्ति की यह आर्काज्ना रहेगी 
कि कद येन-केन प्रकारेण पूँजीपत बनें और यदि आचार और अपरिग्रद को महत्त्व दिया 
गया--आदर दिया गया तो व्यक्ति का दिमाग इधर दौड़ेगा कि बह आचारवान, और 
संतोषी वने | अपरिग्रहबाद व्यक्ति की लालसा को घटायेगा। जीवन को हल्का 
बनायेंगा और यही जीवन का सही हल होगा | जीवन को सात्विक बनाने के लिये ही 
अणृत्रत-योंजना बनाई गई | महद्राब्त पालन करने कठिन हैं तो अपुत्नत तो कम से कम 
पाल्नन किये जाये | पूर्ण अहिंसक बन सके, तो यथाशक्ति अर्दिसा को अपनाए। इसी 
तरह यथाशक्ति सत्य, अचौर्य, अहाचर्य, अपग्म्रिद आदि का पालन किया जाय | 
अणुब्त-योजना के बाद ही उसका प्रचार करने से लोगों पर अच्छा प्रमात्र पड़ता है| 
आज साधुओं का प्रभाव पड़ता है, क्‍यों कि थे त्यागी हैं उनका जीवन ऊंचा उठा हुआा 
है। आप भी अपने जीवन को ऊँचा उठाइये | 


बीकानेर 
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३२ : धर्म आत्मा की चीज है 


अनधर्म सामाजिक कार्यों की मनाही करता है--ऐसी श्रान्ति जैनधर्म को 
लेकर नहीं, खास तौर से तेरापंध को लेकर फैलाई गई है। दूसरों के द्वारा नहीं, 
जैनों के द्वारा ही फैलाई गई है। आज जिस प्रकार राजनीतिक लोग कहते हैं धर्म 
में राजनीति को मत मिलाओं ।” इसी तरह मिक्तु स्वामी ने आज से २०० वर्ष पूर्व 
धर्म में समाजनीति को न घुसने देने के लिए. आवाज उठावी। लांगों ने धर्म को 
संकृचित और मामृली-सी वात बतावी, धन से धर्म का होना बताया जाने लगा। 
भिक्षु स्वामी ने बताया-- धर्म इन सबसे परे की चीज है। बह आत्मा की चीज है, 
अतः आत्मा से ही होगा | धन से धर्म नहीं दोता | भारतीय लोगों का ऐसा विचार बन 
गया है कि यदि दो पैसे किसी को विये जायेँ तो पहले यह वताओं। इसमें धर्म है या नहीं । 
यही नहीं धर्म की ओट में नामबरी के लिए कार्य किया जाता है। कहां पैड़ी मी 
बनाई जाय तो नाम धर्म का होगा और उस पर सेंठ जी का नाम खुदाया गया या 
नहीं। अपने ही एक भाई को पानी पिलाया, यह तो सामाजिक कर्तव्य है उसे धर्म 
में क्यों घुसेड़ा जाय १ हाँ, धर्म का प्रभाव समाजनीति और राजनीति पर अवश्य 
पड़ेगा । पर धर्म पर इन नीतियों का प्रभाव नहीं आना चाहिए । 


बीकानेर 
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३8३ : अहिसा का एक श्रादर्श 
भगवान महावीर की अहिंसा को समकाना बच्चों का खेल नहीं है। इसे समझने 
में वर्षों नहीं, पीढ़ियाँ बीत जाती हैं। अहिंसा के पथ पर बढ़ने में विपत्तियाँ आएँ 
तो आएँ, उसको सहर्प सहन करो। गोशाले जैसे कुशिष्य ने भगवान के देखते- 
देखते उनके दो शिष्यों को जला दिया। स्वयं भगवान पर अपनी तेजो लेश्या 
का प्रयोग किया | पर भगवान्‌ के मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं आई। 
यह है मगवान्‌ महावीर की अहिंसा का एक आदशं | 
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३8 : त्महत्या के दो पहलू 


किसी को मारना हिंसा है ; न्वर्य आत्महत्या करके मरना भी हिंसा है। इसीलिए 
जो व्यक्ति सम्यकत्वी बनता है, रून्मार्गी बनता है उसके लिए ३-४ शपयथों में से 
आत्महत्या न करना भी एक शपथ है| बम्बई की बात है। एक व्यक्ति ने जब इस 
नियम को जाना तो साधुओं से बोला, “सन्मार्गी के लिए, यह क्या नियम बनाया गया ? 
भला किसी को न मारने का त्याग हो! सकता था पर रय॑ न मरे यह मी कोई नियम 
है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मरने की इच्छा रखता होगा और जो स्वयं आत्महत्या 
करेगा ।” उसने ज्ञानी और शान के साथ मखौत किया | थोड़े दिन बाद उसके व्यापार में 
घाटा लग गया और घाटा भी इतना लगा कि वह चुका सकने सें असमर्थ था | उसका 
कलेजा ब्रेठ गया । सोचा, आत्महत्या कर ली जाय | पास ही समुद्र था। वह चला, 
अपनी चिंता को लिए चला, उसे भमुद्र में विसर्जन करने का अरमान लेकर चला । वह 
समृद्र के पाश्न आया और चिन्ता से मुक्त होने का उपक्रम करने लगा ! उसे याद आया, 
“सन्तो ने बताया था--“आत्महत्या करना महापाप है |” ओर में उस जघन्य कृत्य को 
करने जा रहा हूँ । घिक्कार है मृके जो अपने आपको भूल गया हूँ । वह उन्हीं पैरों 

सन्‍्तों के पास वापिस आया, और लगा पूछने, “महाराज | वहू नियम किसने बनाया 

था !” उन्होंने बताया, “हमारे आदि गुर मिक्तुस्वामी ने इस बनाया था |” बह 
कहने लगा, “धन्य महाराज ! उनको जिन्होंने ऐसा नियम बनाया। एक बार नहीं 
करोड़ों बार धन्यवाद है।” सन्त आश्चर्यचकित रह गये, क्या बात है 2 जो व्यक्ति 
चन्द दिनों पूर्व मखौल उड़ातवा था वही आज प्रशंगा करता है | अन्त में उसने बताया, 
“महाराज मैं आत्म-हत्या करने जा रहा था। पर जब मुके वह नियम याद आया, मैंने 
उस विचार को छोड़ दिया।”” 

भाइयो | याद रखिये--चिताओं से हिम्मत हारकर आत्महृत्या मत करिए। हो 
सकता है एक वार इस शरीर से पिण्ड छूट जाय, उन चिन्ताओं से भी एक बार सृक्ति 
मिल जाय पर आगे ननिहाल नहीं है। आत्महत्या महापाप है और आगे उसका फल 
अवश्य मिलता है| अतः ऐसे महापाप से बचिए | 

आत्महत्या पाप है लेकिन भगवान ने संयमी पुरुषों के लिए. सनीत्र की रक्षा 
आदि विशेष परिस्थितियाँ में जीतेजी शरीर छोड़ने की आशा दी है। ऐसा मरण पंडित 
मरण कहलाता है। सतियोके लिए सतीत्व से बढ़कर और कुछ नहीं है। उसका मनील 
का चला जाना मरजाने से बढ़कर है। ऐसे समय में जब कि वह अपने सतील की 
रहा करने में असमर्थ हो जाँय, वह आत्महत्या कर सकती है | 

सती चन्दनवाला और धारणी का उदाहरण है। चन्दनवाला भगवान्‌ महावीर की 
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शिप्या स्तियों में सर्व प्रमुख थीं। धारणी उसकी माता थी | बह बचपन में अपने 
राजप्रासादी में रहा करती थी। माता ने उसे शिक्षा भी दी थी। संयोग ऐसा मिला कि 
राजा का देंहान्त हो गया। राज्य पर दूरारो ने अधिकार कर लिया | शहर में सैनिक 
शासन शुरु हो गया | ये सनिक मद्य ग.फर मदोन्‍्मत्त राक्षस बने गये । शहर में बढ़े बड़े 
अत्याचार हुए, ल्यूत की नदयां बढ़ गठ । सेकड़ी सर्तियी के सवीत्य के साथ नशंस 
खल टॉला गया। धन का थ्ृखा रथिक राजप्रासाद में गया | गर वहाँ थे टोनो--धारणी 
ओर चन्दनवाणा मिलीं | बद धन को भूल गया। मन में विचार ने लगा,--इनसे बट्कर 
और क्या कीननी गक्ष होगा / उसने उनसे चलने के लिए. पहा। राजरानी क्‍या 
करती ? उसने सोचा चाहने के गिया और कया चारा दे पर में इसे ठोक कर 
दूँगी --सही शाम्ते पर लाकर छोडी | रनों बोज्ीः--चली । उलत-चलतें वे एक बीह डे 
बन में आ गये | राथिक ने अपनी काली करतूतो की शुरूआत का | बढ़े अनर्गल बोलन 
लगा। रानी सोच रही थीं- में दसे ठोक राम्त पर ला दंगी | नारी और नर के बीच 
युद्ध था, देंगे कौन जीतता है / गैथक ने कु का-सा काम किया | कु को ज्यों ज्यों 
दूर करने की चेम्टा की जाती हैं। वह काटने के लिए. उतना ही नजदीक आता है | 
रथ्िक पास आया । धारणों नारी के रुप भें नाहरी-सी लगने लगी । उसने गरजती 
आवाज में कहा, “क्या समक रखा हैं / ख़बरद:र, यदि पास में आया तो” पर वह 
क्यों मानने लगा 2 बोला, “तुम मेरी हो ।” धारणी बोली “हाँ, में तरी हो सकती 
हूँ माता या, बहिन ) तू क्‍या चाहता है ! मेरे से दूर रह अन्यथा मुझे जो करना है वह 
करती हैं । चन्दनवाला इर गई। धारणा बोली, 'बेटी घत्रराने की कोई बात नहीं । 
मैंने तुके अन्तिम शिक्षा दे रही हूँ ।” इसने में ज्यों ही रथिक पास आया, “धारणी 
सतील की बलिवंदी पर बलिदान हो गई, उसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जीम 
खींच कर मृत्यु का आलिंगन कर लिया । उम मृत्यु से जिसका नाम सुनने मात्र से 
बढ़ों-बड़ीं के कलेजे दहल् जाते हैं उसने उसे सहर्ष स्व्रीकार कर लिया | रथिक अवाक्‌ 
रह गया । उसकी अक्ल ठिकाने आ गई | हाय | में जिसको अपनाने जा रहा था 
वह मेरी न बनी । चअन्‍न्दनबाला ने सोचा यह मुझे भी छोड़ेगा नहीं। माता ने मुम्के 
सबक सिखा दिया है बलिदान हो जाने का। उसने अपनी जिह्या हाथ में पकड़ी | 
रथिक की आत्मा रोने लगी | तरह चिल्ला पड़ा और बोला “तू मेरी माता के समान है, 
मरना मत | में तेरे साथ कुछ नहीं करूँगा ।” 
सर्तियाँ इसी तरह सत्तीत्म रक्षा के लिए. बलिदान हो सकती हैं। 
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3४ : स्रियाँ आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करें 


सय गतियों में मानवर्गात महान मानी गई है | मानत्र शब्द में ग्भ्ी और पुरुष 
दोनों :) आ जाते हैं। मानत्र शब्द में जितना महत्त्व पुरुष को टिया गया है उतना 
ही कछियो को भी दिया गया है। कोई किसी से किसी बात में कम नहीं। व्ियाँ 
घरेलू कार्य करती हैं और पुरुष बाहर का काम करते हैं| इससे कोई ऊँच वा नीच 
नहीं हैं! जाता। यह झँचता ओर नीचना की कसौटी नहीं है--फिर क्‍या कारण है 
रित्रवाः पिछड़ी हुई कहत्ााती हैं। इसमें कुछ दोप उनका भी होना सम्भव है। किसी 
टष्टि से हम कह सकते हैं कि वे दोपी हैं और बह दोप यह है कि थे अपने आपको 
होन रामकती हैं | थे अपने आत्म-बल को जाणत नहीं करतीं | एक तरह से थे अप्रने 
आपको पुरुणों के आश्रित समझती हैं | मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि ख्ियाँ भी 
कान्ति करें और उस क्रान्ति के नाम पर श्रान्ति को अपना लें--अपने आप को 
उच्छुछ्ल्‍लल बना लें। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि आज जिस आजादी के नशे में 
राजनी तिश्ों में, पुरुषों में, छात्रों मं जो उच्छुलड्ल्‍ललता घर कर गई है उस उच्छुद्ललता का 
शिकार स्तियाँ न वन जायें | थे मानव हैं, उनमें मानत्रता रहे। दुनिया में चार चीज 
प्राप्त होना अति दुलंभ है ओर उनमें से एक मानवता है। मानवता को पाने के लिए, 
उसे धर्म और आध्यात्मिक शिक्षा पाने की आवश्यकता है। धर्म और आध्यात्मिक 
शिक्षा पाने में स्त्रियों का स्थान कम नहीं है | जिस प्रकार पुरुष इसमें स्वतन्त्र हैं स्त्रियां 
भी स्व॒तन्त्र हैं। ओर इसका एक ज्वलन्त उदाहरण सामने है | ये जिननी मी सा श्वियाँ 
हैँ सव पढ़ी लिखीं और अपनी साधना में लीन हैं। धर्म-प्रचार करने में इनका भी 
एक बड़ा भाग है। धर्म-प्रचार के लिए ये दूर तक पेदल विहार करती हैं। थे तुम्हारे 
ही घर की बहन-बेटियाँ हैं जो धर्म में लीन ओर आध्यात्मिक शिक्षा प्राम करने में 
दत्ततित्त हैं। वहाँ तुम लोगों में रूढ़ियाँ घर कर गई हैं | धर्म के नाम पर नाना 
प्रकार की रुढ़ियाँ तुम्हें पकड़ा दी गई हैं। कोई कद दे कि पीपल पृजों, उसे जल 
चढ़ाओ, बड़ा पुण्य होगा, तो स्त्रियां वैसा ही करने लगती हैं। पता नहीं इससे केसे धर्म 
होगा १ हो सकता है इसके अन्तर में अन्य कोई भेद हों पर धर्म का नाम क्यों लिया 
जाय। इसी तरह धन, ऐश्वर्य, सन्‍्तान के लिए देती और देवताओं को पृजा जाता 
है। हे महाराज | हमारे सन्‍्तान हो। वे देवी देवताओं से लेकर पीर पैंगम्बर तक 
को पूजती हैँ पर इस तरह होना जाना क्‍या है | अरे ! यही नहीं धर्म के नाम पर पशुओं 
की बलियां दीं जाती दें | बहिनो ! इससे धर्म द्वोने जाने का नहीं । धर्म होगा आत्म- 
शुद्धि से, बिना आत्म-शुद्धि के धर्म नहीं | आत्म-शुद्धि के लिए ४ महाप्रत हं--अहिंमा 
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सत्य, अम्तेय, ब्रद्धाचय, और अपरिग्रह जिनका पूर्ण रूपेण तीन करण तीन योंग से साथु 
पालन करते हैं| तुमलोग ग्रदस्थ हो इसका पूर्ण रूपेण पालन न भी कर सको तो कम 
से कम इनके छोटे नियमों कों--अख़ुज़तों को तों अवश्य अपनाओ | हिंसा मात्र से पूर्ण 
रूपेण न बच सकी तो कम से कम निर्थक हिंसा तो मत करो । भ्ठ तो मठ बोलो 
जिससे अनर्थ होता हो, एसा सत्य भी मत कहों जों अभ्रिव हों---हिसाग्रद हो । इसी 
तरह चोरी को छोड़ो, अब्रद्मचर्य को छोड़ों। आज जहाँ सतियों का नाम आता है 
मीता का नाम बरस मुँह पर आ जाता है। यह उसके सतील का महत्व है। संचयवृत्ति 
को छोड़ो | आवश्यक वस्तुओं का संचय न छोड़ा जा सके तो कम से कम वेमतलब 
संचय तो मत करो | जहाँ एक साड़ी की जरूरत हो पचासों साड़ियां मत खगीदों | 
जहाँ सादी साड़ी से मी काम चल सके वहाँ जरी और किनारी की वेशकीमती साड़ियों 
को तो काम में मत लाओ। अपने जीवन में सादगी लाओ और अपने पतियों को यह 
शिक्षा दो कि हमें नहीं चाहिये ये साज थ गार जिनका पोषण खून के पैसे से--ब्लैंक 
और भ्रष्टाचार से द्ोता है| हमें नहीं चाहिए बह ऐश और आराम जिसकी तह में 
मानवता खतरे में हो । में समझता हूँ इससे बहुत कुछ ने तिक उत्थान होगा और इसके 
साथ-साथ सामाजिक उत्थान होना भी सम्भव है | 
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मानव सुख और दुःख का स्वयं निर्माता है। उसकी अच्छी और बुरी प्रवृत्तियाँ ही 
उसके लिए अच्छा और बुर होने का कारण हैं। दूसरे शब्दों में ये अच्छी और चुरी 
प्रवृत्तियाँ ही उसके शुभ और अशुभ कर्म हैं। इन कर्मों का बन्ध मानव के जीवन में 
क्षण-क्षण में होता रहता है । ये कर्म मानव को उसके मूल आत्म-ग़ुण को विकसित नहीँ 
होने देते | 

जश्ञानावरणी कर्म---उसको कहते हैं जिसके कारण ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है और 
ज्ञान मौलिक रूप में विकसित नहीं रहता जैसे आखों पर पट्टी । आँख पर पढ़ी पड़ 
जाने से कोई चीज देखने में नहीं आती और पट्टी खुलते ही सब पदार्थ स्पष्ठ नजर 
आते हैं, वेंसे ही शान पर आवरण पड़ा हुआ है और उस आवरण के हटते ही क्ञान अपने 
मूल रूप में विकसित हो जाता है। यह शान सब में योग्यता के अनुसार होता है। 
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सब पुरुषों में समान नहीं है | शञान को अहण करने की योग्यता भी सब में एक जैसी नहीं 
होती | किसी में विकसित किसी में अविकासित रुप में रहती है। कई पुरुष चतर कहे 
जाते हैं; कई मूर्ख भी कहे जाते हैं। कारण यही है कि कममों का पर्दा हल्का भारी 
होता २। एक ही समय में कही हुई एक वात मानव भानव के हृदय-पटल पर एक-सा 
प्रभाव नहीं डालती तथा एक ही सी समक में भी नहीं आती | यद्यपि मानव्‌ के समझने 
के इग्द्रिय साधन सब के एक से हैँ, फिर भी सममने में वहुत अन्तर पड़ जाता है । 
श्रवण. मयन अझे नासिका | 
हैं सवके इक ठोर॥ 
वो कहनों सुननों सममत्रों। 
चतुरन को कह. और ॥ 
चतुर पुरुष का कहना, सुनना और सममना सब से अंतर रखता है। यह सव 
शानावरणी कर्म का प्रभाव है, जिसके कारण शान-ग्रहण करने की शक्ति न्यूनाधिक 
है। कोई सममे ही नहीं पाता, कोई सममता है मामूली, कोई स्पष्ट समक्त पाता है | 
एक बात होते हुए भी योग्यता की कमी. के कारण सब पुरुष समान रूप से ग्रहण करने 
में असमर्थ हैं। 
पानी एक--लेकिन समक की कमी के कारण एक पुरुष आम को मींचना है, 
दूमरा नीम को, तीसरा आँक को, चौथा धतूरे को । पानी का गुण एक होने हुए, भी 
सब का फल समान नहीं हो सकता। आम में मिठास पैदा होती है, नीम में कड़वापन, 
आक और घवूरे में जीवन-संहार के फल उत्पन्न होते हैं, एक-सी चीज होते हुए भी पदार्थ 
पदार्थ पर अन्यथा प्रमाव पड़ता है | 
वर्षाका पानी--तवे पर पड़ने से भस्म हो जाता है, अकूरड़ी (घृर) पर पड़ने से क्ृमि 
या गन्दगी बढ़ाता है, साँप के मुँह में पड़ने से जहर हो जाता है और सीप के मुँद में पड़ने 
से मोती हो जाता है। यह पानी का दोप नहीं यह सब योग्यता की कमी के कारण 
होता है। 
जन-समा में दिया हुआ उपदेश सबको एक-सा लाभ नहीं कर सकता। निषक्त 
शानी भ्रोता बहुत बड़ा लाभ ग्रहण करते हैं| सार-सार को हृदयंगम कर लेते हैं। ये 
चतुर पुरुष निष्पक्ष चलनी की तरह के हैं जो सार-सार को ग्रहण कर लेती है और थोथ 
माटे, छोड़ देती है। 
आम की मंजरी खाकर कोयल का कंठ सुरीला हो जाता है और मुननेबाले को 
असन्‍्नता होती है और काग का कंठ पक जाता है। यह मंजरी का दोप नहीं, बोग्यता 
का अंतर है। 
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चित्र॒कार-सुन्दर भीत्ति पर अपनी तूलिकासे मनमोहक तथा हृदयरपर्शी चित्र तैयार कर 
देता है लेकिन गोबर की भीति पर वही चिन्रकार यदि अपनी तूलिका को तोड़ दे तो भी 
सुस्ूर चित्रकारी नहीं कर सकता। यह चित्रकार का दोष नहीं भीत्ति की योग्यता में अन्तर 
है। इसी तरह चत॒र पुरुषों के कहने, सुनने और ममकने में अन्तर है | 

(२) जानावरणी की तग्ह ही दर्शनावरणी कर्म को समकना चाहिए | इगसे देखने 
की शक्ति पर आवरण आता हैं। 

(२) मोहनी कम--मोह से बढ़कर दूमरी चीज नहीं, यह आत्म-पतन का खुला 
मार्ग है। इसी मोह में सारी दुनियाँ इस तरह ओत-प्रोत है कि उसको होश तक नहीं 
रहता | मैं जो कर रहा हूँ वह अच्छा है या बुरा। इसका जान मनुष्यों को नहीं 
रता | मदिग में मत्त हुए मानव की तरह वेहोश होकर वे नाना नाच नाचते हैं और 
अपनी थात्मा को निर्बल निःसहाय बना कर आत्मपतन की ओर अग्रसर होंते हैं। 

नियम बनाना मुश्किल होता है। सब की सुविधाओं को ध्यान में रखकर नियम 
बनाना अति कठिन काम है, लेकिन उनको तोड़ना अति सरल है। प्रजापति जानता 
है कि घड़ा कितनी मेहनत से बनता है लेकिन एक छोटी-सी ठीकरी से तोड़ा जा सकता 
है। जीवन निर्माणकारी नियमों को बनाने वाले को भी धन्यवाद ! नहीं तो क्‍या १ 
मदिरा पीकर वेहोश होकर ऐसी जगह नालियों में मानव पड़े सड़ते जहाँ कुत्ते मुँह 
चाटने हैं। उनको होश नहीं ग्हत्ता--मैं कौन हूँ १ कहाँ हूँ कैसी स्थिति में हूँ? 
मनुष्यता से सर्वथा दूर हो जाते हैं । जो शराबी की गति वही मोही की | मोह कर्म 
के वशीभून मनुष्य श्रद्धा, च्त्रि खो बेठता है। 

बहिनों और भाइयों के ध्यान रखने की चीज है कि भ्रद्धा और चारित्र को कायम 
रखे | अन्यथा मानवता से द्वाथ धो बेंठेंगे | अगर मानवता गंताई तो फिर भतृ हरि के 
शब्दों में--“भूविभारभूता, मनुध्यरूपेण सृगाश्चरन्ति” वाली बात चरितार्थ होगी। 
आज के इस भीतिकवादी युग में मानव में इन दोनों तत्वों की कमी मालूम 
पड़ती है | मानव निज को नहीं देखता, पर के गुणावगुण तुरन्त देखता है और आक्तेप 
करने में भी नहीं सकुचाता । ऐसी मानव-प्रकृति नीचता की द्योतक है, निज को बुरा 
सिद्ध करती है| 
बुरा जो देखन मैं चला। 
बुग न दीखा कोय ॥ 
जो दिल खोजा आपणा। 
मुकमा बुर न कोय ॥ 
संसार में अपने सम और बराबर दूसरा कोई भी बुरा नहीं है। दूसरे के अवगुण 
नहीं देखने चाहिये| लेकिन आज का मानव दूसरों के अवशुणों को ढूँडढने में चदुर 
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होने का दावा करता है। पीलिये के रोगी को सारी चीजें पीली दिखें तो यह चीजों 
का नहीं उसकी आँखों का ढोप है। कोई भी चीज उसे सफेद दीखती नहीं इसी तरह 
मानव आत्म-पतन की और अग्नमतर है। आज का मानत्र दूपरे के दोषों को ढूँढ़ता है 
अतः घर में कलह, लड़ाई, मगड़े हो रहे हैं। 

पुत्र॒ पिता कहीं चले अदालत, 

पति-पत्नी की कहीं यही दालत | 

सहोदर की कुण हाल सम्मालत, 

बने जुबारी खावे जूत, भूत व्यमिचार में। 

हा | हा !| कैसे सकल संसार 

इजलास में एक तरफ पिता का वकील दूसरी तरफ पुत्र का वकील | एक तरफ 

पति का वकील दूसरी तरफ पत्नी का वकील, एक तरफ बड़े भाई का वकील | 


इस तरह आपसी कलह ज्यादा दिन चल लाय तो घर को खतम कर दे एक 
पुराना किस्सा है| जाट जाटनी आपस में रूँठ, चीमास की रुत, ख्वेती खड़ी निनाण की 
जरूरत, दोनों मौन, आपस में बोलते नहीं | क्रोध आता है तब सबसे पहले खाना 
छुटता है। दोपहर बीत गया गाँव के लोग खेत जाने लगे, तब चीधणगनी बोली-- 
लोग चाल्या लावणी 
ए. लोग क्‍यों नहीं जाय। 
लोग चालया. खाय पीय 
ए. लोग क्‍यों कियाँ जाय | जाद ! 
छींक पड़ी राबड़ी. उतार 
क्यों नहीं लेय। जादनी ! 
अबे आपा बोल्या. चाल्या 
घाल क्यों नहीं देय | जाट ! 
पुराने जमाने का कलह इस तरह आसानी से मिट जाया करता था। पानी की 
लीक, वालू की लीक टिकती नहीं इसी तरह सरल प्रकृति के मानव का कलह 
दिकता नहीं था | वे कर्मों से मारी नहों थे। अजजकल का ढंग विपरीत है, पत्थर में तड़ 
की तरह समकना चाहिए.। फिर भी कलद शान्त कर लेना चाहिये | इस कलह से 
पति-पली, भाई-माई, पिता-पुत्र का प्रेम खत्म हो गया । घर खत्म हो गये। बद महान, 
खोटी चीज है दुनिया सिनेमा देखने आती है | कहती है इस आपसी घर-घर के बोलत 
फमिनेमा से बढ़कर है क्या कोई जड़ चल चित्र १ वहिनों में भी खास, बहू, देवरानी, 
जेठानी में आपसी कलह की अधिकता देखी जाती है। इसका कारण इन दोनों 
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तत्तो, श्रद्धा और चारित्र की कमी है। जीवन को उम्च करना है ती इन दोनों को 
अपनाओ | सब झगड़ा मिट जायगा | श्रद्धा और चारित्र दोनों में बड़ा कौन १ दोनों हो 
अपने-अपने स्थान पर बड़े फिर भी नुलनात्मक हर्ट से श्रद्धा का स्थान बड़ा है। 
चॉरअबान भ्रद्धावान नहीं मी हो सकता, लेकिन श्रद्धातवान चरित्रवान हो जाता है अतः 
श्रद्धा बही है | कम से कम इन तीन तच्तों के प्रति तो श्रद्धा होनी अलन्त जरूरी है-- 
देव, गुर और धर्म देव कोन 2 देव, बीतराग परमात्मा केवली, इनमें श्रद्धा रखकर माला 
फेंरने म॑ फायदा नहीं तो बिना श्रद्धा माला फेरना हाथ घिसना है। कुछ फायदा नहीं । 
बहिनें--भेरूजी, रामदेवजी हनुमानजी इन देवों को पूजती हैं इनके लिये सवा मन की 
कराही करके एक कोड़ी मात्र प्रसाद चद्ाकर सारा घरवाले बैठकर खा जाते हैं। इनमें 
अन्ध विश्वास नहीं स्खना चाहिय। अपने सच्चे देव बीतराग हैं उनको राजी करो। 
सिर्फ फूल चढ्ठाने मात्र से कुक नहीं होगा | भ्रद्धार्पी फूल चढ़ाओ | उन वीतराग देवों 
में अपने आपको अपंण कर दो। उन बीतराग देवों के बताए. मार्ग पर चलने 
से ही मनुष्य शान्ति का अनुभव कर सकता है अन्यथा असम्मव है । बहुत से लोग 
आकर साधु से आँक पूछते हैं। साधु अगर आँक वता दे ओर ठीक निकल जाए तो 
बाबाजी की प्रतिष्ठा हो जाती है ; धूम मच जाती है ओर बाबाजी जगत पृज्य हो जाते 
हैं; ये सच्चे साधुओं के लक्षण नहीं। याधर आकन बनकर पास आये हुए की शञानरूपी 
आँख खोल दे । वही सच्चा साधु है। आँक बताने वाले साधुओं की साधना खतम 
सममनी चाहिए। 
साधु होवे सो साध काया, 
कोड़ी एक रखे नहीं माया, 
लावे सोही देय चुकाय, 
बासी रहे न कुत्ता खाय॥ 
“चोर को चाहिए धन, कुत्ते को अन्न, साधुजी का निश्चिन्त मन? 
कुम्हारी आनन्द से सोती है। उसके विशेष परिग्रह नहीं होता | नींद नहीं आती 
धन की अधिकता के कारण चोर कही ले न जाय | सेठजी को रोटी भाती नहीं कहीं 
धन में कमी न हो जाय ! 
धनी बनना मुसीबत को मोल लेना है। जरूरत माफिक मिल जाए तो अधिक 
संचय करके करना क्या है! जरूरत अधिक रखे वह चोर है? अधिक संचय करके 
करोगे क्या १ दुनिया की परिस्थिति देखकर धनकुबेर बनने की चेष्ठा मत करो। 
संतोष रखो | 
संतोष रखने की बात सुन कहोगे क्या सब साधु हो जावें १ सब साधु हों यह 
असम्मव है ; अगर ही जावें तो सुखका कारण है। हमारौ भावना तो यही है कि 
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सव साउ ही जाएँ तो अच्छा रहा। गहस्थो से कुम्हारी सुझ्री और साधु-साथ्वी 
अलबन्त सुखी | 
ग्रदस्थ हाय-हाया करके मर जाते हैं। खाते-पीते रातर्गदन सब समय 'दाव'। 
नॉबिस घण्टे मन अशान्त | यद्द जीवन नहीं | मनुष्य जन्मता है--तब रोता है जिन्दगी 
भर रोता है और रोते-रोने ही मरता है | क्या रोना ही मानव का लक्ष्य या धर्म है ९ 
मनुष्य के समान निक्षष्ट कोई प्राणी नहीं, इसके समान उच्च अब भी कोई नहीं, क्योकि 
बड़ी मोक्ष प्राप्त कर सकता है | अन्य कोई भी मोक्ष प्रात करने में समर्थ नहीं । 
रे नर तू सब से बड़ा। 
तू सब से रवाधीन॥ 
करना है सो कर्म कर। 
उत्तम बन या हीन॥ 
बीतराग प्रभु का ध्यान करो और अपने को उन्हीं में अर्पित कर दो | यही 
सच्ची भक्ति है। 
गुरु के प्रति श्रद्धा दूमरी बात है। 
गुर कौन--कानिया मार्निया कुर्र, तू' चलो हूँ गुर ' ऐश लोग गुरू नहीं हो सकते | 
यह ते लोग-ठगाई है| शुरू बही जो पंच्र महाव्रत सब प्रकार पाले। 
पूर्ण अहिसक द्ोता ऐ वह जो सबके साथ मैन्नी-सात्र रखता है | अमीर गरीब का 
वहाँ भेद नहीं होता | "सबका दर्जा समान होता है। 
माया सूँ माया मिले, 
कर कर लम्बे हाथ । 
तुलसीदास गरीब की। 
कोई न पूछे बाव॥ 
करोड़पति आया है--सब स्वागतार्थ दोड़ते हैं । 
गरीब आया है--अभी नहीं पीछे आना | निकाल दो । 
आजकल के नेता धनी लोगों के पीछे दाइ़ते हैं । 
साधुओं के दरवार गरोब की मुनवाई पहले होती दें । धनवान लोग वो पीछे फिर 
आकर मिल्न सकते हैं। लेक्रिन इन साधन हीनों को फिर मोका मिलेगा या नहीं, अतः 
इनका उद्धार तुरन्त हो ऐसा मौका चाहिए। 
उदासर में मैंने हरिजनों को एक घण्टे का समय दिया और उन्हींने बड़ी श्रद्धा स 
धर्म-गाथाओं को चुना, समझा ओर बहुत कुछ त्याग किया । 


५्‌ 
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साधुओं का एक जगह से दूसरी जगह विचरते रहने का एक ही कारण है कि जन-जन 
का जीवन हमारे जीवन की तरह ऊँचा उठे। साधु किसी एक के नहीं सबके 
हैं। साधु वही जो अहिंसा, सत्य, अचार, ब्द्मचर्य, ओर अपरिग्रह का पालन करे | 
इनको जो पूर्णतः पाले की साधु है। साधु कामिनी कंचन के त्यागी हैं। कौड़ी एक 
रखते नहीं। यह धुल भी हाथ धोने में काम आती है। पँसा कोई काम नहीं आता | 


गुरु का कोई लोभ नहीं होना चाहिए, | निगुरु की गति हो जाती है लेकिन कुगुरु 
बाले की गति नहों होती। छिद्रताली नात्र में बंठने की अउक्षा न बेठना ही ठीक है। 
कुगुरु से निगुर रहना ही अच्छा है। 


गुरु धीर गम्मीर द्ोता है । सबकी सुनना है| प्रशंसा नहीं कि सेठजी ने अच्छा 
दान दिया। न दिया उसकी निन्दा नहीं की कि उसने रोटो भी नहीं दी | आज तक 
किसी साधु-साध्वी के मुँह से निन्‍्दा-प्रशंसा के शब्द आपने मुने क्या £ 


जो साधु होता है वह समता-भाव रखता है| ये ही साधु के लक्षण हैं। सात हाथ की 
मोड़ (लिहाफ) में चाहे जेसे मोओ | कहीं डर नहीं | भच्चे साधुओं के पास भय है ही नहीं | 
साढ़े तीन हाथ की मौड़ में निभना मुश्किल होता है | देव, गुरु और धर्म के प्रति 
श्रद्धा रखो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। धर्म-गुरु वही है जो त्यागी है। चाहे हिन्दू: 
मुस्लिम, इसाई कोई भी हो उसे त्यागी होना चाहिए. | 


गांजा-मांग पीनबाला ढोगी गुद नहीं दो सकता अतः धर्म के प्रति श्रद्धा रखो। 
श्रद्धा और चरित्र ये दो तत्त्त ही संसार में तारन वाले हैं | 
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आज सभी व्यक्ति सुखी वनना चाहते हैं | किसी तरह सुख मिले इसका हर हालत 
में प्रयत्ञ किया जाता है, पर सुख बिना सही रास्ते पर आए, मिलता नहीं | व्यक्ति ज्यों- 
ज्यों सुख के भ्रम म॑ दीड़ता है, त्यों-त्यों उसे सुख नहीं मिल पाता | वह हर तरह से सुख 
पाने की चेप्टा करता है पर उसे हर तरह का सुख मिल जाय यह उसके वश की बात 
नहीं । रास्ता सही होगा तो सुख अवश्य मिलेगा इसमें सन्देह नहीं, वह आज मिले, कल 
मिले या भविष्य के गर्भ में चाहे जब मिले, पर मिलेगा, अवश्य | उसका सही प्रयास 
अमफल नहीं जा सकता। बिना इसके मुख के स्थान पर कष्टों से स्वागत हो जाय तो 
कोन बड़ी बात है! 


पे तीन वृत्तियाँ ह्् 


जितने दिमाग हैं उतनी ही बुद्धि है, जितने कुएँ हैँ उतने ही प्रकार का पानी है | 
जब बुद्धि अलग रहे तो सुख पाने के प्रयास भी, अलग-अलग दिमागों में, अलग-अलग 
मिलेंगे | वे एक केसे हो सकते हैं ? आज राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति कहते हैं सब खेती 
करो, अनाज पैदा करो, खूब अनाज होगा, खाये न खूटगा तब चारों ओर अमन-चेन 
की बंशी बजेगी | सब सुखी नगर आयेंगे | यद्द अपनी-अपनी धारणा है। खूब खेती 
करो यह मनुष्य के वश की वात है, चप्पे-चप्पे भूमि पर खेती की जा सकती 
है पर मौके से वर्षा हो जाय यह उसके हाथ की बात नहीं | अनावृष्टि, बाद छसके 
हाथ में नहीं । मनुष्य, वन्दर, सियार, मोर जैसे गरीब पशुओं को मार सकता है, उसके 
अनाज का हिस्सा बँठा लेता है | पर फाके का क्या! उसको मार-मारकर ढेर लगा ये 
गये तो भी उसका अन्त नहीं मानव करे तो क्‍या करे ? 

रोटी और कपड़े की समस्या ज्ञणिक समस्या है, स्थायी नहीं | कभी बनती है 
तो का बिगड़ती है | योंही चलती रहती है | राजनो तिकों का यह हल कामयाव होता 
हुआ नहीं लगता | 
भार्मिक पुरुषों का कहना है--शांति और सुख का उपाय है सुधरो” और सुधारों । 

निन्न का जीवन उठे ओर दूसरों का उठाया जाय| आज एक बहुत बड़ो संख्या इसके लिए 
प्रयवशील है | बड़े-बड़े नेता, साधु, संत, पादरी आदि धर्मगुद इसके लिए प्रयत्न करते 
हैं पर जीवन उठता नहीं । कान पर जूँ तक नहीं रेंगता | वह टस से मस नहीं होता | 
टसका क्या कारण है? ऐसा क्‍यों द्वोता है? क्या धार्मिक्रों का यह प्रयास भी नाकामयाब 
नहेगा £ नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता | फिर कण्ठ फाइने पर भी कानों में आवाज 
क्यो नहीं जाती १ इसका कुछ भी कारण हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता ए-- 
सुधारक दुनिया को सुधारने चले हैं पर वे खुद सुधरे नहों। जो खुद नएीं उठे थे 
दुनिया को क्या उठायेंगे | जो स्तरयं पतित हैं वे दुनिया को पत्रित्र बना देंगे यह 
केसे मुमकिन हो ? वे कण्ठ फाइते हैं पर उनको आवाज में ओज नहों मिलता | बे 
कहत हैं पर करते नहीं | सह की आवाज हृदय की आवाज हो तब वह दूसरा के हृदय 
तक पहुँच सके | अन्यथा कण्ठों की आवाज मिनटों में हत्रा हो जाय तो कौन बड़ी बात 
है। पहले वे खुद सुधरें और दूभरों के लिए, एक आदर बनें। 

आज जन-जीवन बुराइयों से भरा पड्टा है। उन बुराइयों की गणना भी 
मुश्किल है | उनमें से तीन को यहाँ बताया जायगा । (१) संग्रह-बृत्ति, (२) हिख-ढृत्ति, 
(३) ग्वार्थ-वृत्ति | हि 

संग्रह-इत्ति 

बुराहयों में संग्रह-वृत्ति का अगना एक खास स्थान है। धन आदि के संग्रह का 

वोलाला है। यह मानत्र का एकमात्र लद््य बन गया है, ऐसा लगता हैं | वबेंस 
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तो कपड़ा, जमीन, अन्न सभी का संग्रह किया जाता हैं। आवश्यकता थोड़ी, संग्रह 
अधिक | सारें भविष्य का सोच किया जाता है | यहां तक कि धन को तो धर्म में भी 
स्थान दिया जाने लगा है| कह दिया जाता हैं बिना धन पर्म नहीं हो सकता। याद 
रखिये धन से कभी धर्म नहीं हो सकता | धर्म आत्मा की चीज हैं वह आत्मा से होगा। 
धन हुगणों का मूल है | इससे व्यक्ति का दिमाग विकृत हों जाता है। इसके लोग 
में व्यक्ति हिताहित को भूल जाता हूं पर इसका त्याग अवश्य हितप्रद है, शान्ति- 
दाता है| 

दो भाई परदेश कमाने गये | गरीब थे, पर दोनों में मेल था। पर्देश गए, पन 
कमाया | देश आने लगे | एक भाई के मन में लोभ आया-इस घन के हो विभाग 
होगे, यह छोटा भाई भी उसका हकदार होगा | उसने सोछा यह मौका अच्छा है, नी 
में सोये भाई को मारकर नदी में बहा दिया जाय फिर नो भें ही इस धन का मालिक 
होऊँगा | उसने हाथ बढ़ाया, गले तक ले गया और ज्योदी चाहा कि कण्ठ दबा दूँ, 
उसे आत्म-शान हुआ | उसकी आन्मा ने प्रेग्ति किया--तू क्या कर्ता है, धन के लोभ 
में माई की हत्या | यह धन तेरे साथ नहीं चलेगा । वह चत गया | उसने सोचा--यह 
धन काम का नहीं, जो व्यक्ति की मति भ्रष्ट कर दे) उसने नौली (रुपया रखने की भेली) 
नदी में बहा दी। पानी भें थैली गिरने से आवाज हुई तो भाई जागा--पूछा “क्या 
बात है 2" “घन को नदी में बहा दिया” जबाब मिला | उसने कहा “ऐसा क्‍यों किया १ 
इतने दिन कमाया |” भाई ने बतलाया--“इसे न बहाता तो नुके ही बहा देता ।” उसने 
भी कहा-- मरे मन सें भी ऐसा विचार आया था | आप धन न बहाते तो में मी आपको 
मारने की तजबीज करता ।” दोनों ने सोचा खेर अच्छा ही हुआ | घर पर आये । लोग 
मिलने आये | बहन भी आई | वह भोजन वनाने बैठी | मरछालयों को चीरने बैठी और 
ज्योंही एक बड़े मच्छ को चीरा, उसके पेट में से एक नोली बाहर निकल पड़ी 
जिसकी आवाज पास में सोई बुडढ़ी मां ने सुनी तथा जिसके लिए उठ सकना भी बड़ा 
मुश्किल था, आवाज मुनतें ही पूछ बेंठी--“बेटी आवाज कैसी आई 2” 

बेटी ने कहा--“चाकू गिर गया था बरतन में ।” 

माता ने कहा--“नहीं यह तो रुपयों की आवाज थी ।”” और धीरे-धीरे माता उमके 
पास आने लगी | पुद्दी ने मोचा--ये रुपया केसे हजम हों १ उसने “आब देखा न ताव? 
माता के गिर पर मूसल दे मारी। सुक पर करूठ इल्जाम ! और वह रुपयों की नोली 
लेकर भाग चली | उधर माता के मेंह से एक चीख निकली और उसकी जीवन-लीला 


समाप्त हो गई।« बाहर बेठे पुत्रों ने जब यह आवाज सुनी वे भीतर आये। 
उन्होंने देखा--मात्पजी मरी पड़ी हैं। वे बहन के पीछे भागे | उसे पकड़ा और पूछना 


$क्‍ 
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चाहा | बह बोल--“मुक पर कूठा इल्जाम लगाया गया है।” भाद्यो ने पूछा, 
“कस; इल्जाम ६” वे उसे घर लाये, तलाशी ली, उसके पास वद्द नोली मिली--जिम 
पर ढोनों भाइयों का नाम लिखा था और जिस एक भाई ने नदी में विसर्जित कर 
दिया था | 

उनके मुंह रे यकराएक निकल पड्टा--यह परिगरह ऐसा ही होता है| हमें नहीं ले 
ब्रेठा नो माता को ले बेठा । अख्तु | 

मेरे यह कहने से सव लोग बिल्कुल प्रिग्रह को छोड़ देंगे यह मुर्माकन नहीं 
लगता पर उन्हें चाहिए कि वे उसमें अधिक प्रश्नय तो न दें | उसे सब कुछ तो न समझे। 


इसी तरह हिंखदरतति रघार्थ वृत्ति से भी खतरनाक है | सब अशान्ति की जड़े यह 
ही है। आज इसको लेकर क्‍या नहीं होता १ जायज-नाजायज सबको तिलांजलि दे दी 
जाती है। सोच सममकर आत्म-तत्त को समक्तिए | सिर्फ भौतिकता के गहरें गइढ़ में 
मत पड़िये। 


बीकानेर 
< अप्रोल ५३ 


३८ , अभयदान 


दान ऐसा देना चाहिए. जिससे अहिंसा का पोषण हो | दया ऐसी करनी चाहिए 
जिममें हिंसा का समावश न हो । वह टान, दान नहीं, जिससे अध्टिया का पोषण न 
होता हो, वह दया, दया नहों, जिसके करने में हिंसा हो । 
दान कई प्रकार के होते हैं--इसमें असय दान का विशेष महत्व है | स्वयं निर्मय 
बनना और दूसरों को निर्मय बनाना यह अभय दान है । डसका दायरा विशाल है पर 
लोग इसे कितनी संकुचित दृष्टि से देखते हैं ओर मामूली-सी बात समभते हैं। किसी जीव 
को चन्द समय के लिए भय से मुक्त कर देना ही अमयदान समम बैठे हैं। रुपये देकर 
कसाई से एक दफ़ा बकरा छुड़ाया जा सकता है पर इसे अमयदान कैसे कहा जाय १ 
अभयदान तो वह होगा कि कसाई का हृदय परिवर्तित कर, उसके दिल्ल में खूनी पेश के 
प्रति घृणा पैदा की जाय | बकरे तो स्वतः बच जायेंगे ओर फिर वह भी हमेशा के लिए 
इससे बच जाएगा | मैं अमयदान का एक उदाहरण बताता हूँ | यह उद्ाहग्ण, सिर्फ 
उदाहरण ही नहीं, भगवदूबाणी में वर्णित हैं । 


नर प्रवचन-डायरी, १६४३ 


एक राजा था, उसका नाम संयति था। सिर्फ नाम था, लक्षण, काम संर्यात 
जैंस नहीं थ। बह दृत्यागा था--एक नम्बर का शिकारी था। जब तक १०-२० 
प्राणियों का शिकार न कर लेता उसे शान्ति ही नहीं मिलती । बह ऐसा नृशंस था| 
जब वह जंगल में जाता, भगदड़-्सी मच जाती । जीत दोइते-भागने जान बचाने का 
प्रयास करते | राजा को बड़ी खुशी होती | वह अपने एक तीर से हिरण आदि को इस 
भव से भयमृक्त कर देता । 

एक दिन राजा शिकार खेलने गया | हिरण आदि पशु पत्तियों को चटाचट मारने 
लगा। बड़ा खुश होता, उसे कौन-मी पीड़ा होती थी 2 उसने एक तीर ऐसा मारा कि 
बह जाकर एक हिंरणी को लगा--हिरणी मर गई लेकिन तीर के वेग से वह पास में खड़े 
एक ध्यानस्थ क्पि के परों पर जा पड़ी | राजा उसके पास आया और जब कप को 
वा देखा, वह थर-थर काँपने होगा | सोँंचा--हों न हो यह हिरणी ऋषि की थी और 
अब मुझे क्राप के शाप से भरमीभूत होना पड़ेगा । न जाने ऋषि मेरा कया करेंगे | 
कहीं मुझे जान से न हाथ धोना पढ़े | वह राजा जो सेकड़ों भोले-माले पशुओं 
को नृशंसतापूर्वक माग्त थोड़ा भी भय नहों खाता था : आज अपनी मृत्यु की कल्पना 
मात्र से सिहर रहा था। बह नहीं जानता था कि घायल को कितनी पीड़ा होती है १ 
घायल की पीड़ा वो घायल ही जान सकता है | मरना कया इतनी मामूली बात है १ 


राजा को मरने का डर था। वह हाथ जोड़े ध्यानस्थ ऋषि के आगे खड़ा था| 
थोड़ी देर बाद ऋषि ध्यान से अलग हुए--आगे का दृश्य देखा तो उन्हें समझते देर 
न लगी कि क्‍या बात है। 

राजा ने कहा--“महारज ! म॑ं बड़ा नीच हूँ। पापी हूँ । मैंने बड़ी गलती की, 
आपकी हिरणी को मार दिया | कृपया मुक्के जीवन की भीख दीजिए, |”? 

क्रूपि का कौन क्या होता है १ हिरणी मरी और प्रलय भी हो जाय तो वे किस पर 
और क्यों नाराज होगे १ उन्होंने कहा-“राजन तू क्या करता है, तेरा कार्य रक्षा करना 
है। वू रक्षक है, भक्तक नहीं | फिर ऐसा काम क्‍यों करता है ? तरी आत्मा आज तक 
कितनी कलुरपित हुई होगी १ इसके बारे में भी कुछ सोचा १” राजा की आंखें खुल 
गई | उसका मस्तक नत हो गया | उसने हाथ जोड़ें और हमेशा के लिए. पशु-हिंसा का 
त्याग कर दिया | देखा अभयदान का अनुपम उदाहरण आपने | कितने जीवों की जान 
अपने आप बच गई। सही अर्थ में यही अमयदान है। 


बीकानेर 
€्‌ अप्रेल 'परे 


३६ : घम विशाल और व्यापक है ७१ 


३९ ; धर्म विशाल और व्यापक है 


जब में उदासर आया तभी ऐसा मालूम होने लगा कि में बीकानेर के चौखले में 
आ गया हूँ और जब में बीकानेर आया मुझे गंगाशठर, भीनासर औःर बीकानेर म्लि 
हुए मालूम दिये । जहाँ भी व्याख्यान हुआ गंगाशदृर, भीनासर की यह टोली विद्यमान 
मिली। यहाँ तक कि व्याख्यान ११ बजे खत्म होता फिर भी उस कड्कड़ाती धण में 
लोग पेदल आतं-जाने। यह उनकी अद्ूट-मक्ति का परिचय और शुभ की सूचना है। 
इस भक्ति का परिचय हमें यहाँ मिला जो हजारों मील घमने पर भी कहीं नहीं मिला। 
हम पंचमी के लिये गंगाशहर की ओर जाते हैं और गंगाशदर के लोग दर्शनार्थ बीकानेर 
आते हैं। मं देखता हूँ 'ढिगों! ( डिब्बों) के पास दर्शनार्थियों का गक जमघट-मा 
मिलता है। यह उनकी अन्तर-भक्ति का परिचय है। में चाहता हूँ. अन्तर की चीज 
बढ़े और ऊपरी दिखावा घट्े। इसमें मलाई है--सबका हित है। धर्म अन्तगन्मा 
के कण-कण में रमे, और ऐसा गे कि उतारें न उतरें तभी आज के इस 
मौतिकवादी युग से लोहा शिया जा सकता है। उसे चैलेंज दिया जा सकता है। ऐमे 
समय में जब कि लोग भौतिकता में फंस पानी के प्रतराह की नाई बहे जा गहे हैं 'अशापन्ल 
की ओर), तब भी धर्म की जड़ दरी-भरी है। परम एक सुदावना नाम है। स्वार्थी- 
धार्मिकों ने इसे दायरे भें दांधना चाहा पर यह तो आकाश की नाई विशाज्ञ और 
व्यापक है। इसे बाँधा भी कैसे जा सकता है। जैसा कि मैंने अमी-अभी बताया धर्म 
में जाति, पांति, लिंग, रंग, निर्धन, धनिक का कोई अन्तर नहीं हो सकता। धर्म सब 
के लिए. शांति और सुखप्रद हैं| उसमे भेद-रेखा हो ही:नहीं सकती | हां, ऐशा अवश्य है 
कि कुछ लोग आकर धर्म प्रवच्चन सुनने भ॑ हिचकिचाते हैं। पता नहीं अन्दर जाने दंगे 
या नहीं, प्रवचन सुनने देंगे या नहीं यह ती उनकी कमजोरी है जिसे फोग्न निकाल पे.कना 
चाहिए.| मैं तो यह चाहता हूँ धर्मलाम सबको मिले | इससे कोई अछूता न रहे । 
इसपर मी किसी को संकोच रहे तो ऐसा प्रोग्राम रखा जाय जिसमें सिर्फ अलग 
अल्लग जातियों के लोगों को उपदेश दिया जाय--धर्म का प्रचार किया जाय, लोग 

कि धर्म को भूल गये हैं उन्हें याद दिलायी जाय | 

घर्म का प्रचार होगा पर बह उसी हालत में सम्भव है जब कि पार्मिक व्यक्ति 
अपना व्यक्तिगत ओचरण उठायें| वे दूसरों को एक आदर्श दिखाएं, जिसपर हर 
व्यक्ति बजूबी आ सके । उनका कार्यक्रम ऐमा होना चाहिए--ब ऐसे पर्-प्रिय हो 
जिसका प्रभाव अपने घर, पड़ोस और गत्रि पर पड़े, जिससे धर्म का अधिक से अधिक 
प्रसार और प्रचार हो । यही मेगी कामना है | 
गंगराशहर, 
?० अग्रौल !५३ 


७२ प्रवचन-डायरी, १६५३ 


४० : विश्वमैन्री 


धम की मृल सित्ति है विश्व बंधुना, विश्वमैत्री | वर्याक्त अपने परिवार के पति, 
अपने इष्ट मित्रों के प्रति भत्री-भात रखता हैं--यह कोई ग्वास बात नहीं। पशु-पक्षी 
भी अपनी संतान के ग्रति मैत्री-माव रखते हैं। धर्म की 'र्मत्ति इतने तक ही सीमित 
नहीं रह जाती | उसका दायरा तो व्यापक और विश्व भर में व्यास है | उसकी सित्ति 
है--समूचे संसार के प्रति मैत्री-मातवर रखना | ग्रत्यक प्राणी को आत्म-तुल्य समक्तो। 
किसी को घ्रणा की दृष्टि से मत देखो ) धर्म प्रचार के पन्‍थ चाहे अलग-अलग हों पर 
सबकी आत्मा परमात्मा-स्वरूप है। कोई किसी से कम नहीं | अतः किसी को नीचा 
मत समको। तुच्छ न जानी | किसी के प्रति द्वेप- भाव न रखो । इसीलिए श्राप्त 
धुरुषो मे कहा-- 


खामेमि सव्वजीव सब्बे जीवा खमंतु में | 
मित्ती में सब्ब भृएसु बरं मज्क न केणइ ॥ 


में सभी जीवों से ज्ञमा-याचना करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें | सब जीवों से मेरी 
मैत्री है, मेरा किसी से बेर नहीं हैं | यह है धर्म की मित्ति, विश्व-मेत्री ओर विश्व बंधुत्त 
की शुरूआत जो इन दो पंक्तियों में अन्तर्निहित है| सबसे क्षमा-याचना की जाय यह 
ठीक है पर बह इकतरफी नहों होनी चाहिये। इकतरफी क्षमा-याचना गुलामी की 
निशानी है | खुद क्षमा माँगे और दूसरो को क्षमा करे यह एक तत्त है जिसे प्रत्येक 
व्यक्ति अपनायं--जीबन में उतारे। 


आज इसकी कमी का कारण है कि घर-घर में भाई-माई, सास-बहू, पिता- 
पुत्र, ननद-भौजाई में वेमनस्य-मनमृटाव प्रकट में दीखता हैं और जब बह तत्त्व ऊपर 
से दिखाने मात्र के लिए नहीं, अन्तर में सही अर्थ में उत्तरेगा, दुनिया देखेगी, विश्व 
में मैत्री का एक अनुपम उदाहरण | 


गंगाझहर, 
९ अप्रैल '५३ 


५१ : आत्म-वृत्तियों का परिष्कार करो ७३ 


8१ : आत्म-वृत्तियों का परिष्कार करो 


अप्याचेच दमयब्बो | 
अप्याहु खलु दुद्दमों ॥ 
अपादन्तों सुद्दी होई। 
अश्मि लोए परत्थ य || 
अर्थातू--आत्मा का दमन करो, आत्मा का दमन बहुत मुश्किल है. आत्मा का 
उमन करने वाला इह लोक और परलोक में सुखी होता है | 
मनृष्य अनुशासक बनना चाहता है -दूमरों पर अनुशारान करना चाहता है | सास 
अपनी बढुओ को अपने इशारे से चलाना चाहनी है, पिता अपने पुत्र को अपने काबू में 
रखना चाहता है। अनुशासन अचबा है, बुरा नहों | किन्तु उसको दूसरों पर सभी थोपना 
चाहते हैं अपने पर नहीं। अनुशासक बनने की भृख्व रखनेबाले खुद अनुशासित 
बने, ऐसा नहीं सोचते । शासक बनने के लिये सव अपने-अपने अधिकार बताते हैं| 
साफ-साफ कहें या चिकनी चुपड़ी बातों में कद आखिर लक्ष्य एक ही रहता है। पहला 
कहता है---इस पद के लिये हक तो मेरा हैं, दूसरा कहता है हक तो चाहे किसी का 
४ सब स॑ बड़ा तो मे ही हूँ, तीसरा कहता है--सबसम योग्य तो में हूँ, लोथा कद्ता 
६--पद चाहे किसी को मिले आखिर हक तो जिसका हैं उसका है अर्थात्‌ मेरा है | 
इस प्रकार सब अपनी बातें करतें हैं, किन्तु यह कोई नहीं कहता--हेक तेरा हैया 
उम्का हैं | सब कुसों पर बैठना चाहते है कोई नीचे नहीं बैठना चाहत | 
मनुष्य का चुनाव 
एक राजा को पाँच सौ मनुष्यों की आवश्यकता थी। मंत्री को हुका दिया गया । 
एंच सौ का एक जत्था राजा के पास आया। राजा ने उन्हें मंत्री को सीपा | मंत्री 
बड़ा होशियार था। उसने उनकी परीक्षा करने की ठ[नी । बात ही बान में सबको 
एक बन्द मकान में ले गया| भकान में एक पलंग रख दिया । मंत्री ने कहा - ठम सबको 
रत भर इस मकान में रहना है। तुम्हारे में जो बड़ा है--नायक है उनके लिये यह 
पलंग है, बाकी तुम सब जमीन पर लेट जाना | रातमर विश्राम करो । सुबह तुम्हारी 
व्यवस्था कर दी जायगी | सोने का समय आया । यरश्न था पलंग पर सोले की, भवकी 
चाह थी अतः अपने-अपने अधिकारों की दुह्माहियां दी जाने लगी । आपग में ऋगडते 
दै। सारी रात बीत गई | किन्तु कोई निर्णय नहीं हो पाया | मन्त्री समय-समय पर 
भारी खबरें पाता रहा | अन्तमें सूपोंदय हुआ। मन्त्री कमरे के भीनर आया | सबको पद 
निप्सु को देखकर उसको जो निर्णय करना था वह कर लिया ओर सबको मकान से 
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बा४र निकालने का अदेश दे दिया | दूशरी बार एक जव्था फिर आया। मंत्री ने उसी 
तरह उनलोगो की भी परीक्षा ली। रात को सोने के समय समस्या थी पत्नज्गञ पर कौन 
सोए १ सब कहने लगे में इम बहुप्पन के योग्य नहीं हूँ । एक दूसरे से मनुदारें होने 
लगीं। किन्तु किसी ने भी पलक पर सोना स्त्रीकार नी किया । सब बड़े समसद्धार 
घे। गोचा-नींद क्‍यों नप्ट की जायथ। कोई पशह्ट पर सोना नहीं चाहता। 

बड़ा बनना नहीं चाहता । अपने सब समान हैं पलक्क को बीच में रख कर इसके चारो 
ओर सबको सो जाना चाहिये | मंत्री बाहर खड्टा-स्बट्टटा सब कुछ देख रहा था | सबके 
पाररपरिक व्यवहार व बुद्धमत्ता को देखकर वह बड़ा प्रभावित हुआ | राब अपने अपने 
स्थान पर लेट गए.। सू्ोदय होते ही मंत्री वहां पहुँचा ओर सबको राजा के 
पास ले गया ) मन्‍्त्री ने राजा को सारी घटना सुनाई॥ फलतः सभी वहाँ रख 
लिये गए | 

अणुत्रती बनने की कसोटी 


आत्म-सुधार के लिये दम उपदेश देते हैं। लोगो के शिथिल जीवन में एक 
स्फूर्ति का संचार होता है। अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ने के लिये तैयार होने 
हैं। कोई जुआ खेलने का, कोई मद्य मांध सेबन करने का, कोई क्ूठ बोलने का तो 
कोई दूध म॑ पानी मिलाने का प्रत्याख्यान करता है, और हम कराते भी हैं। उस समत्र 
हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि यह सम्बक्ल्थी हैं या मिथ्याली। क्योंकि 
इम प्रकार के त्याग करने में सम्यक्ली ओर मिथ्याल्त्री के बीच में कोई भेद-रेखा नहीं 
हो सकती | सम्यक्त्वी के साथ त्याग करना सोने में सुगन्ध है| किन्तु सम्यक्ल की सीढ़ी 
तक बिग्ले ही पहुँच पाते हैं | हम ऐमे अनेक देहातों में जाते है जहाँ के लोग सम्बक्त 
को कुछ नहीं समकत । क्या उस स्थिति सें उनको त्याग प्रत्याख्यान नहीं करना 
चाहिये १ अपुब्नती बनने का मतलब भी यही है, अपुत्रतों में निर्दिष्ट अपनी जीवन-गत 
बुराइयो को छोड़ना | फिर चाहे वह मिथ्यात्वी हो या सम्यक्सत्ी । यहाँ अणुव्नतियों 
का मतलव पंचम गुण म्थानत्राले आवक से नहीं है किन्तु अहिंसा, सत्यादि अणुबतों की 
अगु-आँशिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए. यह “अणुज्ती! संज्ञा दी गई है। अणुन्नती 
बनने की कमौटी सम्यक्त् था मिथ्याल नहीं--किन्दु जीवन-शोधन है| जीवन-शोधन 
की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अणुत्रती बन सकता है। भगवान्‌ महावीर के उपदेश 
सुननेवाले करोड़ों थ, किन्तु सम्यक्लधारी श्रावक सिर्फ १६६००० ही थे। सम्यक्ल 
रन की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। जैसा कि कहा गया है-- 


दृढ़ समकित धर थोडला, समकित बिन शिव दूर 
समकित समकित कर रहा, पामे विरला श्र ॥ 
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आज भी लाखों भ्रावक कद्दलाते हैं किन्तु सम्यवत्वी तो बिरले ही हैं। धर्म के 
बाताबरण में रहने से--त्याग प्रत्याख्यान करने से यह तो निश्चित ही है कि मनुष्य 
मुलम-बीधि बनते हैं, सम्यकत्व के नजदीक आते हैं। त्याग प्रत्याख्यान करने के लिये 
सब स्वतन्त्र हैं। 
आज की दुनिया दोहरी चोट खा रही है। बैयक्तिक और सामूहिक बुराइयो से 
बट विजकुल जकड़ी हुई है---इनसे मुक्त होना उसके लिये मुश्किल हो रहा है| इन 
राइयों के कारण उसका वर्णनातीत अध्यात्मिक पतन हुआ है | साथ-साथ में सामाजिक 
जीवन भी कितना बोमिल बना है, यह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं। ग्ररथी 
मे हिंसा परिग्रहादि से सर्वधा बचना कठिन हो जाता #] किन्तु जीउन 
को भागे बनाने वाले हिंसा-परिग्रहादि का पोषण तो किसी तरह की सममझारी नहीं | 
समय पलट गया | फिर भी मानव शत्ताब्दियों पूर्व की बातों का स््न देख रहा है| 
हअ॥म सब महसूस भी करते हैं किन्तु पहले कौन करें ? प्रतिश्रोत भें चलना कठिन 
होता है। हमारा उपदेश आध्यात्मिक पतन से बचने के लिये है| किन्तु जो 
सामाजिक पतन का कारण बनता है उमके लिये विशेष हो सकता है। दुनिया समके 
और दोहरी चोट न खाए | 
अणुव्रती-संघ 
कई मनुष्य अणुन्रती-स्ंध को सामाजिक या राजनीतिक संप्र कह देते हैं। 
अगुप्रती-संघ का समाज व राजनीति से सम्बन्ध, उनमें धँसी हुई बुगट्यों को 
निकालने तक ही है। इसके आगे नहीं। संध का मतज्तब समूद्र से है। अशंक। 
अणुत्रतियों का समूह है--अपन्नती-संध जिसका हम नेतृत्व करते हैं। दसमें हमारे 
कल्प में कोई बाधा नहीं। लोग पूछा करते हैं इस संप्र का प्रधान कार्यालय बहा 
४१ कोई निर्णत स्थान में तो है नहीं, जहां हम रहते हैं वही, अथात्‌ चकवा फिस्ता 
प्रधान कार्यालय है | जहाँ अणज्ती हैं या हमारे माधु-साध्वियो का जाना होता ८ व+। 
इसकी शाखाएँ-उपशास्राएँ हैं और इसी तरद नई-नई स्थापित भी होती रहते 
इस प्रकार इसका प्रचार-प्रसार हो रहा है। 
मत पबड़ाओआ 
मैं समकता हूँ. आज के गिरे हुए. जन-जीबन में अणुत्रती बनने में बहुत तर व; 
कठिनाइयाँ आती हैं| किन्तु उससे घबड़ाओ मत, एक नये उल्लाद को लिए 
आदशं मंजिल की ओर बढ़ते जाओ। हइुर्वलता जीवन के लिए अभिशाप ई। देह़रा 
को डराना हिंसा है, उसी अ्कार डरना भी हिंसा है। डर डरनबालों का डराता £ | 
उसके सामने डट जानेवाले के लिये वह कुछ भी नहीं ) धन-सर्म्पत्ति अशाएबत है. छप 


हल प्रवचन-डायरी, १६५३ 


मंगुर हैं इनके लिए, पागल मत बनो, अपने कर्तव्य को यभाला | अपृत्नतियों की संग्ब्या 
में वृद्धि नहीं करनी है| चादे अणुतती थोड़े दी हो, दोनवाले सब आत्म-सा्षी से शब्द 
और अर्थ टोनी हृप्टियों से अपुत्रत नियमों का पूरा-पूरा पालन करे | अपने आत्मबल 
को जगावबो ओर कप्टों को चीरत हुए भागे बढ़ जाओ | 


गंगागहर 
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मृन्छा का दूसरा नाम भमत्व है, मोह है। यह बुरा है। इसकों हम अपनापन या प्रेम 
भी कह सकते हैं | इस प्रेम का मतलव मेत्री है| विश्व-बन्धुत्य हुनियां भर के जीबो के 
प्रति भाईचारें का व्यवहार हैं। अपनु इसका मतलब राग अनुराग रखना है 
ओर इसी का नाम मू्च्छा है, इसी तग्ह छ्वेप भी ममल्र है। कद्ने का तातय॑ है मूर्च्छा के 
दो प्रकार हैं--द्वेप-मृच्छा और राग-मृच्छा । व्यक्ति किसी से ईर्ष्या रखता है यह 8 
मच्छी है| और जब उसका कोई इष्ट मित्र इस संसार-सागर से चल बसता है, वह उसके 
लिए योता है, भूरता है, छाती-माथा पीटवा है यह राग-मूच्छा है | पर यद्द रोना लोगी 
वं। दाप्ट में ठीक माना जाता है याद ऐसान किया जाय ती उले सुनना पड़ता है 
कि “बह इसका क्‍या लगता था, यह चाहता है था कि वह मरे! आदि-आदि | पर जब 
वह खूब रोता है लोग कहते हँ--बड़ा दुःख हुआ है विचारे को। हाँ, तो ये दोनों मूर्च्छा 
है। दप-मृच्छा लोगो की आंखों में खटकन लगती है, अतः लोक-व्यवहार में यह बुरी 
मानी जाती है, पर राग-मृर्च्छा लोक-व्यवहार में खटकती नहीं, अतः इसे बुरी नहीं मानते । 
पर बास्नव में दोनों ही ठीक नहीं हैं। द्वेप को जीतना राग की अपेक्षा सरल है। 
राग मीठा जहर हैं| इस जीतना बड़ा कठिन है| इसीलिये तो --बीतराग' शब्द 
कहा जाता है। “वीत-द्वैप' तो नहीं कहा जाता | आज इसी राग-द्वेप के प्रवाह में 
दुनिया बहती जा रही है इसीलिए तो उसको जीवन मार महतूत हो रहा है। वास्तत् 
में दुनिया'से कोई भारी दं तो वह मूरच्छा है। मूच्छा से बढ़कर कुछ भारी नहीं है | एक 
व्यक्ति एक खैलाव में या समुद्र में काफी देर तक ठद्दर सकता है उसे पानी का बिल्कुल 
भार मालूम नेष्टी देगा जब कि उस पर सेकड्टों, हजारों मन पानी होता हैं | उस पानी 
के अति अपनाफ्त नहीं। उसकी इच्डा यह रहती है कि मैं स्नान कर लूँ और चला 
जाऊँ। लेकिन यदि वही व्यक्ति एक घड़ा जिसमें २०-३० सेर पानी अँटता होगा 
लेकर चले तो उसे औइ। भार महसूस होगा क्योंकि उस पानी के प्रति उसका अपनापन 
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हैं बह पागी को अपने घर ले जाना चाहता है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भार 
८ 2 को 5० ५ कर ७, की 
पानी में नहीं, अपनापन भें हे--ममत्व में हे--मृच्छा में है | 


दुःखम्नद 
मृच्दा व्यक्ति के लिए दुःखप्रद हें। जितने भी दुःख द्वोन हैं उनके मूल कारण! भें 
प्रायः एक कारण मूर्च्छा भी होती हैं | व्यक्ति को जब तक किमी से मूर्च्छा नहीं द वह 
ख को देग्वकर व्याकुश नहीं होता। उसे उसके प्रति उतनी सहानुभति नहीं 
जननी अपने कहे जाने वाले व्यक्ति के प्रति होती है। 


ममत्व से दुःख 

एक सेठ जी को परदेश से तार आया--जल्दी आओ वे सेटानी को शीघ्र भ्राने का 
आश्वासन देकर रवाना हों गए। सेट जी परदेश जाकर व्यापार में लग गए. | धन 
कमाया. खूब कमाया और बे उसके लोम में सेठानी से किये हुये बायदे भूल गए | धन का 
:पं ऐसा ही है। व्यक्ति एक अग्नि से दूसरी अमि जल्लाना चाहता है। वह चाहन। हैं 
के अबकी बार इस अम्नि में लकड़ी, घास या घासलेट डाल कर शांत कर दू गा पर बढ 
शान्त होने के वजाय और अधिक प्रज्वलित होती हैं। सेठ जी पन से धन की रच्छा 
शान्त करने का प्रयास करने लगे | पर इच्छा बढ़ती जातो । धन भी कमाते जाने। 
आखिर वे लखपति की सीमा को लाँघकर करोड्पति बन गए। 

इधर सठानी गर्भवती थी। उसे पुत्र हुआ। सेठ जी को लिखा गया | उनका जबाब 
आया--ें नाम-संस्कार पर आ रहा हूँ।” पर आना-जाना क्या था; वे धन के शाम 
म॑ सब कुछ भूल गए,। सठानी के पत्र जाते और जब सेठ जी को अपना वायदा र# 
आता, व उस पर विचार करते हुए सोचते--क्या हूँ जाकर मना लगे और दगंस | 
ज्यादा हुआ तों माफी मांग लेंगे। 

उधर पुत्र बड़ा होतें-होते सगाई के काबिल हो गया | माता कर-मं,र कर पिंजर ह। 
गई। उसे न भूख लगती न प्यास ] मन उदास रूता। एक दिन डसकी जखलोंस अब 
पाग बह निकली | पुत्र ने देखा और कारण पूछा | उगन सारी बात कह मुनाई | 

पुत्र ने कहद्दा, “मां मैं जाता हूँ पिता जी को लाने! माता ने कहा-- नहीं बेट। मैं ६५. 
इन्चकर ही जी रही हूँ ।”” पर पुत्र न माना और वह साथ में एक दी नेकिस, इनाम अे 
को लेकर पिता को लाने परदेश चला जिमे उसने कभी आंखों से देखा तेक सह भा | 

उधर सेठजी ने विचारा बहुत पत्र आये पड़े हैं अब देश चला जावे ) वेजाकाः 
रघाना हुए । साथ में एक खाशा बड़ा लश्कर था। ठ/कुर, नौकर, मृनीम, शैभा 
काफी थे । चलते-चलते वे एक शहर में ठहरे । भाख से के बर साहब सा बेड! भी 
गये। सेठ और पृत्र--कोई किसी को जानते न थे। गुनीम जी भी मत रख झा 


बे, | 
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थे और उनके ठाट के आगे इनकी बिसात भी क्‍या थी। बिचारे कहीं किसी कमरे में 
अहर गए.। 

रात हुई सेठ जी बढ़े ठाट से सो गये | उधर कुंवर साहब भी अपने कमरे में सोये। 
यकाएक उसके पेट में दर्द हुआ और बह बढ़ता गया । कुँबर रोने और चिल्लाने लगा 
संठ जी की नींद टूट गई। कड़कती आवाज में आदेश दिया--/कौन हल्ला कर रहा है / 
चुप करो |” पैसे के चाकर दौड़े | उन्होंने उसे चुप हो जाने के लिए कहा | पर चुप हो 
जाना वश की वात नहीं थी | वह जानबुक् कर तो नहीं रो रहा था। थोड़ी देर बाद 
वही रोना चिल्लाना फिर होने लगा। सेठ जी की इस तरह दो तीन दफा नींद टूटी | थे 
क्रोध और घन के मद में अन्चे बन गए। आदेश दिया कौन बेवकूफ इतनी देर हुई 
मानता नहीं--निकाल दो बाहर यहाँ से | हुक्म निकलने की देर थी बोस्या-वसने 
बाहर फ्रेंक दिये गए। मुनीम की आँखों से आँसू, बह निकले | कुंवर तो बच्चा हीं 
था वे सब क्‍या करते। सड़क पर पढ़े रहे। कुंवर के पेट का दर्द बढ़ता गया, 
अधिक बढ़ता गया और अन्त में वह हमेशा के लिए मिट गया--दर्द नहीं मिटा 
कूंबर मिट गया। सेठ जी मुब्ह जल्दी उठे। अक्ल ठिकाने आई। नीकरों से 
पूछा--“रात में कौन रो रहा था १” उन लोगों ने कह्य--“एक बच्चे का पेट दर्द कर 
रहा था | “अच्छा | अब कहाँ है वह १” “गली में |)? देखों अब उसकी हालत 
कैसी है! ठीक न हो तो अपने पास दवा है उसे दे दो।” (नौकर पता 
लगाकर आया )--“गाहब वह तो मर गाया |”? “कैँ। मर गया। वह कहाँ का 
था|?! “अमुक' नगरी का” “अच्छा ! वह मेरी नगरी का था, चलो देख 
बह कीन था ४” सेठ जी उसके पास आये | उन्हें पहले ही शक होने लगा। कहीं 
सर लड्कका तो नहीं है | नाम व पिता का नाम पृछा । सेठ जी का शक सच्चा निकला 
वे रोने लगे, छाती पीटने लगे | लड़के को छाती से चिपकाया | अब रोना क्‍या था / 
मुनीमजी दंग रद्द गए | क्‍या बात है उसने नौकरों से पूछा--ये सेठ जी कौन हैं १ जब 
उसे यह पता चला ये मेरे ही सेठ हैं उसने रोते-रोते सारी कथा कद सुनाई--इस तरह 
यह आपको घर लाने चला था। सेठ जी विचार रहे थे मैं किस मेंह को लेकर घर जाऊँ १ 
खेर | इस किस्से को यही छोड़िये इसे आगे जितना भी चाहें बढ़ाया जा सकता है। 
कटने का तालव इतना ही है कि ममत्व दुःखप्रद है। ममत्र से राग-द्वेष बढ़ते हैं। 
सेठ जी को लड़के के प्रति पहले ममत्व नहीं था अतः दुःख भी नहीं हुआ। जब उन्होंने 
उसे अपना जाना उन्हें महान दुःख हुआ | 
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8३ : तत्त्व आचरण में रहता है 


तत्व शब्दों में नहीं आचरण में रहता है। विकास की रट से विकास नहीं 
दोता। उसके अनुकूल आचरण होना चाहिये | शास्त्रों में विकास के लिए चार सूत्र 
कट्टे गये हैं-- 
लज्जा दया संजम बंमचरं, 
कल्लाण भागिस्स विसोहिठाणं। 
लजा एक विशिष्ट शुण हैं। इसका अर्थ भय या कायरता नहीं | यह अन्याय एवं 
दुगचार से बचने का सुन्दरतम उपाय है। सात्तविक भय या अनुशासनात्मक भय सबके 
"गए थाव्रश्यक है। विद्यार्थियों के लिए तो अत्यन्त आवश्यक है। क्र, संयम दीन 
यार विलासी विद्यार्थी अपना मूल लक्ष्य नहीं साध सकता | 


'वद्यार्थी जीवन ठेढ़ी खीर है। वहाँ साधना का जीवन व्यतीत करना होता है। 
ख़ाथियों के लिए. कई नियम आवश्यक हैं, जिसका पालन किये ब्रिना विया-अर्जन नहीं 
८४ गकता | वे हू खाद्य संयम, ब्रद्मचय, इन्द्रिय-निग्रह और अनुशासन जीम पर नियंत्रण 
'करय (बना रमन का पाठ अधूरा रहता है, ब्रह्मचर्य ओर इन्द्रिय-निग्रह से खाद्य-संयम 
पक नहीं है। तो भी उसे उनसे पहले ओर प्रथक बनाना आवश्यक है क्योंकि वह 
के; मूल मंत्र है । अनुशासन की कमी से आज क्‍या वीत रहा है इसे कौन नहीं 
जानता | बत्रिद्यार्थों को साक्षिक बृत्ति रखनी चाहिए। आत्मानुशासन उसका जीवन 
नमम्भ होना चाहिए। अगबतू-वाणी में विनीत शिक्षार्थी का चरित्रयों हैं। बिना 
उठ्ताव न बोले यानी बिना प्रयोजन न बोले, प्रयोजनवश बोले तो असत्य न बोले 
“थे के, जीते ओर प्रिय-अप्रिय सभी को सहन करे । 
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. __ज यहाँ उपस्थित लोगों ने मानव योनि पाई है--मानव गति पाई है। पर 

_जना यह है कि मानवता पाई है या नहीं--मानव में मानवता है या नहीं। कहने का 

पालय॑ है कि वह नाम मात्र का मानव है या वास्तव में मानव है। 

.. ,नतरता अच्छे रूप ओर रज्ञ में ही नहीं होती। मानवता चटकीली, भड़कीली 
“शक और सौन्दर्य से परिपूर्ण शरीर में ही नहीं रहती । मानवत्ता बड़ी-बड़ी अद्टालिकाओं 
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और आलीशान भवनों में दी नहीं रहती । मानवता सुन्दर निवन्‍्ध और लन्छेदार 
भाषा में दिये जानवाले भाषण में ही नहीं रहा करती है। मानवता बड़े कल-कारराने 
और उद्योग धन्धों में ही नहीं रहा करती | मानवता बाहर के आइस्बरों में नहीं रहती, बट 
तो अन्दर की वम्तु है, वह आत्मा में होनी चाहिए | 

मानवता आत्मा में होनी चाहिए, यहाँ सहसा प्रश्न उठेगा-- आखिर मानवता £ 
क्या ? मानवता कहने किसे हूँ श मानवता संयम और सद्राचार है । मानवता त्याग ओर 
प्रद्याक्यान में है। मानवना सल और अध्िसा में है। मानवता ब्रह्मच्य और अर्चध्य 
में है। मानता अपग्ञद में है। मानवता सन्‍्तोष और क्षमा में है । मानवता सबको 
आल्मतुल्य समझने में है। वह क्रोध और मान में नहीं हो सकती, ईर्प्या ओर मत्सर में 
नहीं होती, राग और द्वेष में नहीं रहती । बह सदूगुणो को संजोए मानव के अन्तरस्थरा 
में र्ती है | 


कहने की आवश्यकता नहीं होगी |क आज का जन-जीवन कैसा है १ उसमें न/ना 
बुराइयाँ घर करती जा रही है | जीवन गिरता जा रहा है। आज मानत्र मानवता की 
जगह दानत्रता अपनाने लगा है। वह अपने मौलिक तन्वों को भूल, घन की घुन में मट+ 
रहा है। उसके दिल से आग धधकती है--हाय घन | हाय धन ]] उसके पाम 
धन आये। जैसे-तैंसे आये। चाहे उसके लिये शोपण हो, किसी के मुँह का धरा 
कछीनना हों । जो कुछ दो घन आये जिससे उसे अधिक से अधिक सुख-सुवरिध[७/ 
मिते। समक्त में नहीं आती--आखिर धन का करना क्या है ? उसके नीचे दवकर 
मरना शायद ही कोई पमन्द करता होगा। मनुष्य को खाने के लिए रोटी, पीने के 
लिए. पानी ओर पहनने के लिए. कपट्टा चाहिए. । फिर धन की यह भूरत्र क्यों ! पहले भी 
धनवान होते थे और आज भी होते हैं। वे अनाज की जगह हीरें-पन्‍ने तो नहीं खान 
हैं। यदि नहीं खाते हू तो फिर घन की भूगत्र क्यो ! पूँजी और पूँजीपति आज भी है 
और पहले भी थे पर यह शब्द 'पूँजीत्रादँ शायद ही पहले था। क्या कारण है आज 
वे निधनों की आँखों म॑ कोट से लगते हैं। मुझे इमका एक ही काग्ण दीखता है - - 
पहले लोगो में पूँजी के प्रति ममल्ल नहीं होता था। वे पूंजी को पूंजी समकते, जिसे 
आज 'सत्र कुछ” समका जाने लगा है | पूँजीपात सोचते हैँ-.हमारी पूँजी बनी रहे । 
नर्धन सोचते हैं ये हम पर अन्याय करते हैं--शोषण करते हैं| स्थिति विपम है फिर 
भी इसमें कई हे शक नहीं होगा कि निर्धन, निर्भन न रहकर धनवान बनना चाहता है। 
उसकी भी यह इच्छा रहती है-ज्यादा से ज्यादा धन मिले | यदि आज बह धनवान 
दोता तो किस धनवान से कम रहता | क्‍या वह ब्लैक और शोपण न करता ॥ चह भी 
ऐसा ही करता 'ीर चाहता के जैसा हूँ वैसा बना रूँ। आखिर निष्कर्ष यह 
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निकलता है कि सत्रकों पूँजी की भृख है और पँजी की भूख से दानत्र बे मानव में 
मानथना लाने का तरीका यद् नहीं है कि उसकी पँजी छीन ली जाय या निर्भन पमीपति 
बने अपितु उसका तरीका है--मानत्र का हृद्य-परिवर्तन किया जाव। उसे संयम 
ओर मंतोप का पाठ पढ़ाया जावे | बड़ पंजो से आनेबाली विपमताओं को शान्त करेगी 
और उससे आनेंवाली दानवता से बचाकर मानव में मानवता लाएगी | 


मानवता के लिए, चस्त्रि का उत्थान आवश्यक है। मानवता की कमी का एक 
कारण चरित्र-पतन भी है। आजके मानव में चरित्र की बी कमी ४) उसका 
आचार सद्‌ की जगह असद होता जा रहा है। आज वह शगब का स्थाद चखना है -- 
उममे सुख ओर शांति की अनुभूति करना चाहता है। और फिर बद्र चाष्टे गन्दी 
मोरियो में ही क्यों न पडा रहे ओर इसको सफाई कुते ही क्यों ने करें / आज बह चोरी. 
दुष्ट धृत्ति ओर व्यभित्नार में फ्रेंसता जा रहा हैं और -- 


दुनिया की जुँठन वह खाता, 
बेश्या से प्रेम किये जाता। 
पर नारी जिसको प्यारी है, 
व्यभिचारी वंश लजाना है ॥ 
ऐ मानव । मानव जीवन में*** 


बह व्यक्ति जो जठन के लगने मात्र से अपने को अप्रविन्न मानता हैं य 
केश्या से प्रेम करता है तो दुनिया भर की जूँठन खाता ६ । वह उस गन्दी मोरी से 
गिरता है जिसमे सारे शहर का मैला आकर गिरता हैं; उसे शर्म नहीं आती, अपने वंश 
को लजाते। अस्त | 


अपने जीवन की बुराइयों को खत्म कर दो, व मानवता तुम से दूं? नहीं रहेगी । 
मानव ओर मानवता एक दूसरे के सन्निकट होंगे ओर इसी में मानव-जीवन की सार्यकता 
निहित है। यह वह सुख होगा जिसके लिए मानव आज आँखें फाड़ रद्या है। या 
शान्ति होगी जिममें श्वास लेने के लिए वह आतुर है। इसे अपना कर अपने जीवन 
को सरस, सात्त्विक और सार्थक बनाइए | 


गंगाश्नहर 
२५ अग्रेल 'परे 


हि ० 
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8४ ; शन्न-विजय 


मानव शत्रुओं से प्रिरा है। कह शत्रुओं को यरास्त करे और इस तरह परास्त 
करे, कि थे फिर श्वास न ले सके। इसके लिए व उनका नाश करनेवाले हथियार 
रे ओर उनसे उनका कत्तोआम कर दे | लोग शंका कश्गे--आप आज यह क्‍या 
कह रहे हैं ? कल्लेथ्राम की बात केस कह रऐ हैं, जिसके “चनत्र आज भी आंखों के 
सामने नाच रहे हैं, जब एक कोम से दूसरी कीम के लोगों को सब्जी की तस्द 
काट डाला था। में कहता हूँ यदि थापन उन्हें मानव मान; है तो भूल की है। शत्र 
बाहर नहीं, अन्दर ही हैं| बह एक नहीं. दो नहीं. दस हैं। ननमें स एक को जीना 
बस पांच को जीतने में देर न लगेगी और पांच को जं'ता तो ढ्सो का खात्मा 
होगा ही । समस्या है कि पहले क्रिस पर हमला किया जाय--किसे जीता जाय / 
व्यक्ति भोजन करने बेंटता है। गरम गरम भोजन थाल में परोसा जाता है, उस गर्स 
भोजन को खाने के लिए बह बीच मं हाथ नहीं डालगा, जहां स्िचड्ढी आदि और 
ज्यादा गर्म रहती हैं | वह एक किनारे भे पहल्-पदटल एक उगली से उस चाटता है, फिर 
दो, तीन और इस तरद्र क्रमशः पूरा आस लेता छुआ थाली सफाचट कर देता है। इसी 
तरह हमें पहले थोड़े मे शुरू करना चाहिए.। सिर्फ एक को जीतना चाहिए और वह 
एक दै मन। मन को जीता बस अब पाँचों इन्द्रियों को जीतन में देर नहीं लगेगी । 
पाँचों इन्द्रियों को जीता चार कपाय क्रोध, मान, माया और लोभ की जीतत देर नहीं 
लगेगी और इनको जीतने पर यही सर्माकए कि शत्रुओं का नाश आ गया और आजादी, 
अगली आजादी में देर नहीं हैं। 
अणेगाएणं सहस्माणं, मज्के चिद्ठसि गोयमा। 
ते य ते अहिगच्छन्ति, कहं ते निर्जिया तुमे | 
अर्थात्‌ हे गौतम ! वू अनेक मदख्र शत्रुओं के बीच में है, जो तुम पर ग्रहार 
करने के लिए सन्मुख आते हैं, तूने उन्हें कैसे जीता है ! 
एगेजिए, जिया पंच, पंचजिए. जिया दस। 
दसहा उ जिणित्ता णं, सव्वसत्तू जिणामहं | 
अर्थात्‌ हे केशि । एक को जीतने से पाँच को जीता जाता है| पाँच को जीतने से 
दस को जीता जाता है और दस को जीत कर मैं सब शत्रुओं को जीतता हूँ । 


बीकानेर 
२५ अप्रैल *५३ 
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85 : धर्म तुम्हें शांति देगा, सुख देगा 


आज के विश्व में कूठ ओर हिना का बोलवाला है | बच्चें-बच्चे की जबान पर कूठ 
और दव्यत्रद्वाग में कपट है। मानो बह ग्रीप्म ऋतु की लू है जो, कहीं भी जाइए, सब जगह 
व्यास मिलेगी | यही कारण ह कि आज का जन-जीवन दुर्बद होता जा रहा है। प्रथ्वी 
बढ़ी हैं; सूर्य भी वही, उदय और अस्त अब भी द्वोता है, सब वालें वेंसोंदी हैं जैसी 
गइले थीं | पर आज का गर्ग-दंग बैसा नहीं जैसा पहले था | अर्टियक और सत्यवादी 
देखने को नहीं मिलते, फिर पतन हो तो कौन बढ़ी बात | बह तो स्वयं का भ्रामन्त्रित 
होता है। इसका कारण है, किसान जो, पहले धनवान तो न होने श्र पर, सुख्दी होते थे 
आज नतो धनवान हैं और न सुखी ही । इसी तरह सभी को सुख्य नाम के लिए भी 
नदीं मिलता | धनवान तो ओर भी ज्यादा दुःश्वी है। अस्तु | 

आज चरित्र-आचरण का पतन हों रहा है. उसे उठाओ। सत्य ओर अहिसा को 
अपनाओ, जिससे जीवन सात््विक बने, उसमें कुछ सरसता आए, उगकी कुछ सार्थकना हो 
भ्रतः धर्म का अनुकरण करों | उसकी शरण म॑ आओ वह तुम्हें शांति देगा, सुख देगा। 
यहाँ सहसा प्रड्न उठेगा--धर्म कौन-सा अपनाया जाय १ क्षत्रिय तलवार के वल पर 
संग्रामस्थल से सुर्गक्षत निकल जाय, या ब्राह्मण निलक-छापा लगा ले, पास में एक पतरा 
रख ले ओर फिर श॒द्गर को धर्म करने का अधिकार ही नदीं--थे सब भेद-रेस्वाएँ धर्म में नहीं 
ही। सकतीं। वे समाज और समाज्ूयबस्था में हो सकती हैं| धर्म एक £ भर वह सबके 
लिए है। उसके दस्वार में ऊँच-मीजच का भेद-भात्र नहीं हों सकता। उसमें जाति पांति 
की लकीर नहीं होती। उसका दरवार प्रत्येक व्यक्ति के लिय खुला है, और राला रहेगा | 
अर्म के लिये धन की जरूरत नहीं होती | वह तो आत्मा की चीज ऐ, आन्म। से होता 
है| यदि धर्म मं धन की आवश्यकता हो तो उसे फिर धनवान दी कर सकेंगे. गरगेंबो के 
लए उमसें कोई स्थान नहीं रह्देगा | अपने इस धर्म में घन की कोई आवश्यकता नहीं | 
ज्यादा से ज्यादा अहिंसा, अचौरय, अहाचर्य और अपरिग्रह को अपनाओ और अपने जीवन 
में उतारे, बस शांति और सुख तुम्हारे साथ-साथ रहेंगे | 
नाल 
३० अप्र लः५३ 
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प्रथम महायुद्ध के बाद इस तरह की मंदी आई कि लोगों ने जितना कमाया लगभग 
उतना ही खो दिया | द्वितीय महायुद्ध के बाद इतनी तेजी आई कि कोड़्ी के मृल्य का 


2 प्रवचन-डायरी, १६४३ 


सामान सेंबड़ों झाये का हों गया | लोग उस पुरानी मंदी कं! भूल गये। वे सोचने लगे 
होगे अब मंदी आयेगी क्या ? पर बनावटी भाव कब्र तक टिक सकते हैं। फौरन एक 
ऐसी मंदी आई जिसकी कह्यना तक नहीं की गई थी। नतीजा लोगों के सामने 
है। यदू मन्‍्दी एक समस्या बन गई। समस्याएं मनुप्य के सामने ही आती हैं। 
वे पशुओं के सामने नहीं आया करतीं। पशुओं के सामने जब समस्या आती 
हैं तो वे मर जाते हैं। थे समस्या से लड़ना नहीं जानते ) ज्योही घास आई नहीं हुई 
कि वेमर गय। पशु समस्या को हल करना नहीं जानत | मनुष्य मरना नहीं चाहना, 
बह समस्या से लड़ता है। आज व्यक्ति-व्यक्ति के सामने नाना प्रकार दी समस्याए हैं | 
आर्थिक, सामाजिक आदि समस्याएं गौण हुआ करती हैं, रुब्य नहीं। इस समय मृख््य 
समस्या, जो लोगो के सामने है, वह, नेतिकता की है। आज मानव छा नेतिक स्तर 
गिग्ता जा रहा हैं। मानवता नाम की वस्तु आँखों से अंकल होती जा रही है एस 
समय में अम़ुत्रन-योजना ही एक ऐसी योजना है जो खोयी हुयी मानबता से मानव को 
मिलाती है और उसे नेनिकता का पाठ पढ़ाती है | उसे गिरने से बचाकर उठाती है । 
अणुव्रतों को अपनाने से कुछ आर्थिक नुकसान होगा मी तो वह नेतिक लाभ के सामने 
गौण हैं-तुच्छ है। आप खुशी से इसे अपनाते जाइये ओर दूसरों के लिये 
अनुकरणीय बनत जाइये | 

नाल 

रे महं दर 


8८ : धर्म की आत्मा अहिंसा है 


भाइयों | अहिना को जीवन में उतारो, रग-रग में रमाओ। अदिसा को आदेय और 
उपादेय माननेवाल्ते लोगो के सामने ऐमा उपदेश देत॑ कुछ विचार आता है जो जन्मकाल 
से ही अर्दिता को मानते हैं, जिनकी पीढ़ियाँ अहिंसा को मानती आई हैं, अहिंसा 
का नाम मुनने मात्र से जिनकी छाती फूल जाती हैं। जो अहिंसा को अपना ध्रुव 
सिद्धान्त मानते हैं, जिभके साधु-सन्त और दूमरे शब्दों में धर्म-गुरु अहिसा के रक्ष में 
रंगे हुए. हैं, मजीठ-सा रुग उनके रग-रग में चढ़ा हुआ है--उनके अनुयायियों के सामने 
अहिंसा का उपदेश देते परिचार होना चाहिये। देखना यह है कि जिस अहिंसा का 
साधु और सन्त पालन करते हैं, वह तुम लोगों के जीबन में क्या स्थान रखती है ! तुमने 
उसे अपने जीवन में कहाँ तक उतारा है १ तुम्हें अहिंसा का गर्व मात्र है या सच्चा 
गौरव है १ धर्म का प्रचार साधु सन्‍्तों के बनिरपत उसके अनुयायी कुछ अधिक कर 
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सकते है। इसे दपये पैसे के जरिये प्रचाग करना गोण है| मेरे कहने क। यह तात्पर्य है 
कि अनुवायियों का जीवन. भ्रम से ओत-ग्रोत होना चाहिए । उनमें घर्माभिर्याच है 
चाहिए | उन्हें धमम के प्रति जागरूक रहना चाहिए | उनके जीवन पर धर्म की एक 
गहरी छाप होनी चाहिए, जिनके शआचाग-विचार और व्यवहार को देम्तने मात्र में 
लोग पर एक थार्मिक प्रमाव पड़ । अतः अपन जीवनको उठाइए थौर लोगोके लिये 
भी एक प्रशम्त मार्ग तैयार बगिए।॥ 

अर्िसा धर्म का गौरव है| उसकी जान है। घम में में एक अटिंसा को निकाल 
दिया जाय तो फिर ओर कुछ न बचेगा | सिर्ष: अग्थि-कंकाल गह जायगा | जैसे 
आढइगी का शरीर रझता है--मून शरीर ओर आन्मा चली जाती है| टगी तग्ट भ्रम की 
आत्मा धहिसा है। अशिसा नहीं तो धर्म नहीं। धर्म है तो उसमें अ्धिया ग्हेंगी । 

घर्म पर सवका अधिकार है | इसी तरह अ्िसा भी हरेक कर सकते है | वह किसी 
वर्ग था व्यक्ति विशेष के लिये नहीं, बह सत्रके लिये हैं और इसका सिद्धान्त है 
अमु्धत्र कुटुम्चकम! विश्व भर को आत्मतुल्य समकना। आपलोगों न यदि इस 
सिद्धान्त को अपना लिया तो न वेमनस्थ रहेंगे, न आपसी कलह । चारो ओर सुख 
शान्ति होगी | 


बीकानेर 
है मई ?५रे 
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धार्मिक क्षेत्र भें अ्िसा का सबसे पहला स्थान है। अन्य बत तो थ्रहिंसा को पृष्ठ 
करने के लिये हैं। 

किसी का प्राण न लेना मात्र ही अ्मसा नहीं । अ्धिसा है 'स्त्रयं का दिसा से 
बचना ---प्रग-पग पर जागरूक रहना, कि मुक्त से किसी प्रकार की दिसा न हो जाग | 
अपने आपको बचाने के लिये तो सभी सच्नेष्ट रहते हैं ; पर हिंसा से अपने आपको 
बचानेत्ाले बिरले ही मिलेंगे। सब्जी छीलनेब्राला व्यक्ति मी ख्याल रखता है कहां 
हाथ न कट जाय | पर कौन ध्यान रखता है कि चलतें-फिग्ते उठते-बंठते मुझसे किसी 
प्रकार की हिंसा नहीं हो, जिससे में हिंसा का भागी न वन जाऊूँ। 

संसार के सभी भाणी जीना चाहते हैं कोई मरना नहीं चाहता | चौंटी तक मरने 
का अन्देशा पाते ही भाग खड्टी होती है। उसे जीवन प्रिय है। उसे क्‍या सभी को 
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ब्कोरिक 


जीवन प्रिय है| चाहे कोई व्यक्ति कितना ही दुः्ख में क्यों न है। वह मरना नहीं 
आधंगा। शब्दों से मरने की इच्छा व्यक्त की जा सकती है पर वाम्तव में मरा 
नहीं जाता । 

एक घुढ़िया बड़ी दुख्यिारी थी। कोई सन्तान नहीं | काम-काज शेबरा सुश्रुपा 
करनेबाला भी कोई नहीं। कानो से पूरा सुना नदीं जाता नो आंखें भी साथ क्यों देने 
लगी 8 गाग शरीर शिभिल हो चुका था। उठन तक की शक्ति नहीं, चलना ती दूर की 
बात | थत्येक के आगे कहती “विधाता मुझे मौत नहीं दता- बढ़ भूल गया है। ) पा. 
विन बुढ़िया खाट पर पड़ी थी | एक काला नाग खोपड़ी में निकल आया | धुढ़िया क 
उम नाग कांकी-सी पढ़ी । वह उठी और हल्ला करती हुई भागी--मुक्के नाग काट 
खाएगा, बचाओ, में मरी! । अड्रोमी पड़ोसी इकछ हुए) बात का पता लगने पर 
बोले---“बुढ़िया ! तेंरी प्रार्थना पर विधाता ने तेरे लिए मौत भेजी थी।” बुढ़िया 

मौत ऐगी है तो में मग्ना नहीं चाहती | 


कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मरना नहीं चाहता | अतः मानव किसो को न 
मारे, वह अपने आपको हिंसा से बचाय ) कोई दास बनना नहीं चाइना, फिर जबरन 
दास क्यो बनाया जाय ? वलत्कार करना हिंसा है । आज कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि जैनो 
में एकता आये | में भी चाहता हूँ अनेकता न रहे | इसके लिय मुक्त एक उपाय दिखता 
है---कोई सम्पदाय किसी भी सम्प्रदाय पर आक्षेपात्मक आरोप न लयगाए। आपने 
पथ का प्रदर्शन करना, लोगों में पचार करना और बान है, तथा किसी का खण्डन करना 
और बात | कम से कम एशा कोई काय ने किया जाय जिससे किसी के प्रति क्षोम 
पैठा हो सके | यदि ऐसा बातावरण वना तो सद॒भावना बढ़ेगी और हिंसा के लिये 
स्थान मिलना मुश्किल होगा । अस्त | 

किसी को मत मारिये, मत सताइये। प्रत्येक बात का उपयोग करिये, उपयोग 
राखिये। उपयोग रखने से कितने ही पापों से बचा जा सकता है | उपयोग परम घर्म 
है। एक साथ उपयोग पृर्षक देख-देख कर चलता है। वह हिंसा से हर वक्त सचेष्ट 
गहता है। ऐसी हालत में यदि संयोगब्श कोई जीव पाँव के नीचे आकर दब भी गया वो 
बह उसके लिये हिंसक नहीं होगा | लेकिन एक साधु असतर्कना पूर्वक चलता है, कोई 
जीव न भी मरा तो भी वह हिंसक है, वह अर्डिसा के प्रति लापरबाह है। उपने इसका 
खयाल नहीं रखा कि मुझ से किसी प्राणी का नाश न हो जाय। अतः इस मानव- 
जीवन का उपयोग कीजिये | चस तथा स्थावर सभी प्रकार के जीवों के प्रति समभाव 
रखिये | एक ग्रहस्थ को अपने आयश्यक कार्यों के लिये हिंसा करनी पड़ती है | पर वह 
उसे हिंसा समझे | उसके लिये अनुताप करे और निरथंक हिंसा से तो अवश्य ही बचे | 
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मारना हिंसा है इसी तरह किसी को मरबाना या इस तरह का अनुमोदन करना 
भी दिता है, पाप है। चोरी करनेवाला चोर है; करवाने वाला भी चोर है | चोर चोरी 
करने आये और घर में घुसने के लिय किसी से मदद मांगे, इस तरह की मदद देनेबाला 
मी चोर है। अतः न किसी को भारे, न तकलीफ पँचाएं और न किसी को मरबाए या 
तकलाफ पहुंचवाएँ, | पृण रुपण सन्ष्ट रहें | उपयोग रखें, आवश्यकता वश जितनी भी 
हिंसा आई करनी पढ़े इसके शिये अनुताप करें | 
बीक/नेर 

मई ५३ 


४० : सत्य और अहिसा सभी का धर्म 


जम्मं॑ दुकबं जरा दुक्‍गयं, रोगाणि मर्णाणिय | 
अहो हुकवों हु संगार, जत्थ की संत जंदुणों ॥ 
संसार दुःखों का आगार है। बह अशान्ति का भाण्डार है | सबसे भीपण हःख 
है. जन्म का | फिर जरा. रोग, शोक, सन्‍्ताप और सृत्यु के हुःौबर हैं। इन दृश्वों के 
सामत सुख है क्या / आज मानत्र इन सब दुःस्ों से क्‍्लात्त है, चस्त है| ऐसी हालत 
भे उस शान्ति केसे मिले / वह अन्नाण किसकी शग्ण भ॑ जाये ! 
पहले प्रत्येक मोहल्ले और गांव में एक मुखिया हुआ करता है जो अपने घर की टी 
नहीं गाँव भर की देखभाल बरता है। उनके मशड़ों को गलटा देना है। लोग सी 3ससे 
एक तरह से ज्ञाण पाते हैं। उसकी बात को आदर पृत॑ंक मानते हैं। आज गाव की देर - 
रख तो दर. घर के लोग तक कहना नहीं मानते। अब मानव किसकी शरण आये / 


सदूगुरु की पहिचान 

भाइयों । सदुगुरु की शरण जाओ | उनके नि शित् मार्ग पर ऋत्तो ) इसीगे तुम 
सभी त्राण पाओगे | उस सार्ग पर चलने से गभी को सुख-शान्ति मिलेगी | पर सहगुरू 
है कौन १ उसकी पहचान कया है! जैनी साधु सदगुद हैं या सनातनी, आ़ड़ि आदि 
प्रश्न सहसा उठ सकते हैं । 

सदूशुर किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष से सम्बन्धित नहीं हुआ करते। 
वास्तव में जेन और सनाप्तन तो जावि हैं, बर्ग हैं, जो सामाजिक रुत्र में अगगा अपना 
अस्तिल रखती हैं| धर्म एक हे और सबका है| वह धर्म है सत्य और अबिसा | 
बत्ताइये किसका धर्म नहीं है यह १ भूठ बोलने वाला भी सत्य की प्रशंसा करंगा | वद 
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प् 


अपने आपको भूठा मानने के लिए. कभी तेंयार नहीं होगा। इस तरह सत्य और 
अ्दिंसा सबका धर्म है | जो लोग यथा शक्ति इसका पालन करते हैं व अणुजती कहलाते 
हैं। कुछ इनका प्र्णम्पेण पालन करते हैं | जो पृर्ण रपेण सत्ण, अहिसा, अचौय, बढाचर्य 
और अर्पास्म्रह आदि बनी का पालन करते हैं वे ही यच्ये सथु हैं। वे गगद्वेप से परे 
रहते हैं| वे साधु हैं, सदगुरु हैं, सच्ची राह बताने वाले हैं। उनकी शरण में जाने 
से मानत्र ब्राण पाता ६ै। पत्तनोन्मुग्म मानव उठता है। दग्ध शानव को शान्ति मिलती 
है। जिनके दर्शन मात्र मंगल हैं, जिनके ससर्ग से पापी परित्र और पतित, पावन बन 


मं 


जाते हैं, विषधगामी स्वपथगामी या सत्थगामी बन जाते हैं, ँिस सदशुरू की शरण में 
जाओ। उन्हें पहचान), फिर वे किसी भी सम्पदाय या धर्म मे हो; उनका शिष्यत्व 
स्वीकार करन मे कोई भी जार्पात्त नहीं हैं । 

बीकानेर 

५ मई !परे 


५१ : चरित्र जीवन का अलंकार है 


सदृगुद की शरण में जाकर किस तरह दिम्श्नममित मानव सही रास्ते पर आ जाता है 
इसका एक अनुपम उदाहरण है। राजा स्योदास---अयोध्या का राजा था। राजा होने से 
कोई बड़ा नहीं दो जाता, बड़ा होना चरित्र की महानता से ही संभत्र है। यदि चिरसपृज्य 
तो बह है त्ञाग और चरित्र | बिना चरित्र के उसका कोई मूल्य नहीं। भाज 
भारत खतन्‍्त्र है फिर भी यहाँ स्वाथंतन्त्र का बोलबाला है । धन को प्रश्नय दिया जाता 
है--धन को प्राथमिकता मिलती है। जबतक त्याग और चम्च्रि को प्रार्थामकता नहीं 
दी जायगी, वह सही अर्थ में श्वतन्त्र नहीं । लोगोंकी दृष्टि म॑ वह स्वतन्त्र है, उस पर 
विदेशी सत्ता का शासन नहीं | सिर्फ विदेशी-सत्ता नहीं, वस इसस कोई देश स्वतन्त् 
नहीं ही जाता। वह अपने आपकी दृष्टिमें आज भी बन्धनों से जकड़ा है| देश की 
स्वतन्त्रता निर्भर करती है देशवासियों के चरित्र पर, उनके नेंतिक उत्थान पर, उनकी 
संयम दृत्ति और त्याग पर | स्योदास में ये चीजें देखने तक को नहीं थीं | वह अभ्यध्ष्त 
था शराब और मांस का | वह शराबी था और उसमें यही खराबी थी। उसे ऐसी 
लत पड़ गई थी कि बिना मांस और पतक्कर के पानी के एक दिन भी नहीं निकल 
सकता | 

अठाई पर्व आया | देश भर में राजाज्ञा घोषित कर दी गई -- आठ दिन तक कोई 
पशु न काटा जाए | पर राजा का आहार किस प्रकार चले। मांसखोर मांस न खा सके, 
यह केसे संभव हो 8 राजाके लिए शिकार आया। एक दिन आया, दो दिन आया, तीन 
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दिन लाया आखिर मन्त्रिमण्ठल को पता चल गबया। बात छिपी कब तक रहे। 
मन्त्रिणण्डल ने विचार किया-+राजाज्ञा को याँद राजा ही भंग करेगा पिःर पालेगा 
वौन * बनाने वाला ही यदि न पाले तो क्या वह सिर्फ जनता के लिए ही है? उन लोगो 
ने राआ को समककाया | वह क्‍यों मानने लगा | मॉन्त्रमण्डल ने सारी भत्ता अपन हाथ 
में ले ली ओर अ्द्धं-रात्रि के अन्यकार में राजा को शहर के बाहर कर दिया। राजा 
गहरी निद्रा में सोया था | उसे क्या पता कि बह पृर्वकृत बुककमों का फल पाने जा 
रद्रा है 

सुबह हुआ। राजा जगा, चारों ओर हप्ट डाली। वह खान सा झासूत 
करने लगा--मैं बढ़ां हूं / सोया हूँ या जाणत हूँ ह यद राजमटल # या शबग के 
बाहर की गन्दगी से परिषृण मैदान है? गमऋत देर नहीं ढागी, क्या बात £ / रा जमहल 
छूटा. राजनीठाट ओर सुख-लुत्रिधाएँ छूटी, यद्ां तक कि सार गज्य छूटा। 
सुख-शया पर सोनेव्राला राजा दर दर भटकने लगा | बीहेड जंगल, संकरी पगर्डाण्ड्यां 
सं जगह भठकता रहा, शांति के लिए--सत्यथ की प्राप्ति के लिए, | आखिर कब तक 
मठकता ग्हता £ बढ थक गया। ज्यों ही वह थोड़ी दूर और चला होगा उसे एक मूर्ति 
दिखाई पड़ी। मूर्ति नद्वीं--मूर्ति की नगह ध्यानस्थ एक बृद्ध साथ दिखाई पड़ा। देंग्वने 
मात्र से उसे शान्ति मिली | शान्ति के चिह्न मालूम द्ये। वह साधु के सामने सत्य 
दिखाने के लिए प्रार्थना करने लगा। साधु ने आँग्ये खोलीं और देखा - मामने एक 
मनुष्य खड़ा है जिसकी आंखें लाल सुर्ख हैं। उन्हें समकते देर नहीं लगी--यह कोई 
नशेबाज है। 

राजा बोला--महागज ! में अयोध्या का राजा था | अब दर दर को सिम्दारी 
हूं। आप उद्धारक हैं तो में अधम हूँ । आप तारक ६ तो मे छ्ूबा हृआ मे 
आवार्यि |”! 

साधु बोले--“शराब और मांस को छोड़ दे |” 

राजा बोला--“महाराज । अब फिर इस जीबन में इन्हे नहीं रख सकता [ 

कहने का यह तात्पर्य है कि वह गाजा जो मांस और शराब को अन्त भरा 
साधु--सदणुरुके सदुपदेश से हमेशा के लिए उससे मुक्त दों भवभव से मुक्ति पाने का 
उपाय सोचने लगा | 

अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि आज का चित्रस्त मानव सदगुरु के सहारें से 
त्राण पा सकता है, शांति को प्रात्त कर सकता है। अतः संकीर्णता को हेड सदेगुझ 
की शरण जाओ और अपने जीवन को उठाओ। 
बीकानेर 
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| 
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५२ : सत्य महाव्रत है 


अहिंसा के बाट सत्य आता है। अहिसा रब अतों का मिरमौर है तो सत्य का 
पालन सब ब्रतो से ज्यादा कठिन है। हिंसा के साथ झूठ भीर मूठ के साथ हिंसा का 
सनातन संबंध सा रहता है| यदि हम हिंसा को बहन आह़ें तो कूठ छसका भाई # । 
जहाँ मुठ को प्रश्नय मिलेगा तहां हिंसा बहन कहीं न कहीं से आ ही टपकेगी। वह 
अपने भाई को अफेला छोड़ने को तेयार नहीं। ऐसा लगता है इनके माई चारे का 
सम्बन्ध सतयुग का सम्पन्ध है, जिसपर आज के कलियुग की छोई छाप नहीं लग 
सकती | आजभाई चारे का सम्बन्ध जुड़त और ट्टते देश नहीं लगती, पर उनका यह 
सम्बन्ध कभी नहीं टूटने वाला है | 

सत्य बोलो। ऐसा सत्य कभी मत बोलो-नजगर्स हिंसा होना सम्मव है, जो कदु है। मान 

लें कोई शिकारी शिकार के पीछे भागता है और शिकार आगे निकल गया। किसी साधु ने 
उसे देखा है। शिकारी साधु से पूछता है-- “शिकार किधर गया 2” तो साधु क्या कट्टे ? 
यदि वह बहता है इस ओर गया तो सम्भत्र है शिकारी उसे मारेगा और हिंसा को 
प्रेत्मादन देने बाला साधु ही होगा | यदि वह कहता है 'मैंने नहीं देखा है? तो सत्य 
महात्रत का भंग होता है। आखिर वह करे क्या १ एक तरफ कुर्ओँ है तो दूसरी तग्फ 
खाई | जिस ओर गिग्ता है उस ओर ही स्वतरा हैं। अजीवब-गी समस्या बन जाती है 
साधु ऐशी हालत में नहीं कह सकता कि 'मैंने उसे नहीं दखा |! वह मौन ही रहे | 
अपनी पहली धारणा पर अआडिग रहें। उसे कुएं या खाई भें गिरने की आवश्यकता 
नहीं | लोग क्ंगे--“मौनं स्वीकृति लक्षणम--दस लोकॉक्ति सें शिकारी समक जायेगा 
कि शिकार इधर गया है। तो शिकारी समझे, इससे साधु को कोई प्रयोजन नहीं । 
जबकि साधु मन-बचन ओर काया किसी तरह भी उस सा में शरीक नहीं होता | वह 
अपने आप पर अपना झंट्रोल रखना है। फिर ऐसी हालत में उसे चाहे मार खानी 
पड़े और बलिदान भी क्यो न हो जाना पड़े वह अपनी धारणा से न हट। यदि बह 
हटता हें तो उसका साधुल खत्म हो जाता है। 

मीन और ध्यान के कसोंटी पर महापुरुषों को कितनी यातनाओं का सहन करना 
पड़ता है इसके उदाहरण हैं---मगवान्‌ महावीर । भगवान्‌ महावीर का जीवन साधनामय 
था | तपस्वी जीवन था| वेबोलते तक नहीं थे । घोर तपस्या करते ओर मौन साधते । 
कोई उनके पास आकर त्याग करना या दीक्षा लेना चाहता तो भी वे नहीं वोलते--न 
दीक्षा और त्याग दिलाने । 


एक बार वे ध्यानस्थ खड़े थ। एक खाला उनके पास आया बोला “ मुण्ड | मेरे 
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ब्रैलों की निगरानी रखना । में शहर से अमी लौटता हूँ।” वे कुछ न बोले--उन्होने हा' 
या निर्हीं! कोई अत्युत्तर नहीं दिया | ख्ाला बैलों को उनपर छोड़ कर शहर चला गया | 
बैलों को आजादी मिल गई | वे चग्ते-चरते दूर निकल गए | थोड़ी देर बाद जब म्वाला 
आया और बेलो को न पाया तो उसले समका--इस बक ध्यानी आप से उन्हें पार 
कर दिया है | उसे क्या पता ये भगवान महायीग हैं। मेरे “बैल कहाँ हैं |” उसने उनमे 
पूछा | वे अब भी पहले की तरह अडिग थ| खाला क्रोध में आ गया | उससे भगवान 
को निर्दंगता पूर्वक पीटा, फिर भी वे विचलित नहीं हुए | लोग कहंगे-वे कमजोर थे 
उन्हांन कायरता दिखाई | एक मामूली खाले ने उन्हें पीट इाना। यद कायस्तः 
नहीं, वीरता है | मार सकने पर भी जो मारता नहीं वह वीर है ओर सच्चा सिंट है | मह 
ब्रीर की तरह निडर खड़े रहे | अपन मौन को भंग नहीं किया। यथा में तपस्या और 
ध्यान के रंग में जब व्यक्ति तल्लीन हो जाता है उसे अपने-पराये का ख्याल नहीं रहता- 
बहू धात्म-रमण में लीन रहता है जो उसका अपना सवल है | फिर सह बाहरी अपनापन में 
नहीं इबता | 


नमी राजा का उदाहरण है--वें नमी, ऋषि बने | उनकी आंखों के सामने मधरानगरी 
जल रही थी। इन्द्र नं आकर कहा---“महाराज | आपकी मथरानगरी जल रहीं है, उस 
बुकाया जाय |” नमी ऋषि ने कहा--/ इन्द्र | रुके मालूम है! में साधु हूँ। मेग मथुरा 
से कोई सम्बन्ध नहीं । में किस-किस को जलने से बचाझंगा १ मथुग क्या आज सारा 
विश्व बुराइयों की मद्दी में जल रहा है |” जहाँ शोग कहेंगे व निद्रय थे, बट अध्यात्म 
दाष्ट बतलाती है वे निर्मोही थ वास्तब में साधु -गन्‍्त क्यो लौकिक कार्य करे गे ? दल %.. 
कहेगा-- महाराज | लड़के की शादी करनी है आप ही मुहृर्त देख दीजिए। रासु ऐ 
काय क्यों करेंगे? वे तो अपनी साधना, त्याग और तपस्या मे लवशीन गये | रा” कर 
दूसरों को तारेंगे। अरतु। भगवान्‌ महावीर पर कितनी ही मार पे पर थे अःउग 
रे। ख्ाले को किसी तरह मालम पड़ गया--ये भगवान महाबीर है, सो वह उनके 
सामने माफी माँगने लगा | भगवान्‌ अब भी उगी तरह अडिग थे जसे पल थे | उर' 
न प्रशंसा से मतलब था न निन्दा--और न मार से ह। खाला थोटटी दूर गयी देगा 
कि उसके सारे बैल चरते हुए. मिल गए. । कहने का यद्द तालय है--मुंठ मत बीबी, पर 
ऐसा सत्य भी मत बोलो जिसमें हिंसा का समावेश हो। 


साधु सत्य के उपासक हैं। वे कभी मूठ नहीं बोल सको, और ऋकूठ बोचा हैं भी 
फिर साधु नहीं रहते। इसी तरह गहस्थ--अरवक भी सत्य के उपारक हन £े।. साथ 
उनमें फर्क इतना ही होता है कि जहाँ साधु पृण रूपेण सत्य का पाचन करते है वा! 
श्रावक उसे यथा शक्ति अपनाता है| वह शहस्थ है; उस मूठ वंज़ञना भें पेद्र जाता £ 
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भरनः वह उसमे पूर्ण रुपेण नहीं अपना सके ते। भी वह ख्याल रखे, कूठ आश्िर--कूठ 
है। सच को पांच नहीं लगती। सही पथ सत्य है उस पर एक दिन आना ही 
पड़ेगा | बह कम से कग ऐसा कठ तो न बोले, जिससे कोई अनर्थ दोता हो । इसी तरह 
बढ़ उत्तगेत्तर गत्य की ओर बड़ूता जाए | 


बीकानेर 
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५३ : परीक्षक बनो 

कब्रियों न खाने को रोटी, पीने को पानी और बोलने को मीठी वाणी इन तीन 

वस्तुओं को सबसे अधिक आवश्यक तथा उपादेय बताया है। पर में कहुँगा ये सब तो 
ह्मवस्‍तुएँ हैं। जीवन भें इनल भी अत्यन्त आवश्यक तीन बस्लुएँ हैं, वे हैं-- 

(१) देव (२) शुरू (३) धर्म। 

देव उपास्प है जिससे कि तदनुरूप गुणावलि के विकास के पथ पर ग्राणी अग्रसर हो 
सके । गुझ पथ-प्रदर्शक है, वद सद्दी राह दिखानेवाला है। धर्म आत्मा की शुद्धि का 
साधन ( अर्थात्‌ जीवन को उठाने बाला ) है। 

एक ब्यक्ति समुद्र को पार करना चाहता है पर याद बह जहाज का महारा न ले 
तो क्या यह संभव है कि वह समुद्र को पारकर सकेगा ? इसी प्रकार संसार-समुद्र को 
पार करने के लिये इन तत््वो के अबलम्बन की महती आवश्यकता है | यदि दे वास्तविक 
हुए तो ठीक है| अन्यथा डूबने के अलावा और है ही कया । इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति 
का यह कर्त्तव्य है कि परीक्षा पूर्वक इनको स्वीकार करे । दो पैसे की हांड्ी खरीदते वक्त 
भी वह अच्छी तरह वजाकर--ठटोल कर लेता है तो फिर जिनसे डूबने और तिरने का 
सम्बन्ध है, उनको ग्रहण करते वक्त वह उपेक्षा बरतें यह कहाँ तक शोमनीय है £ 

इन तीन तन्‍्त्रों की विशेष व्याख्या न करता हुआ संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि 
देव वही हैं जो गग-द्रंपादि शत्रुओं को सर्वथा मिटा चुके हैं, जो सर्वज्ञ हैं। उन्हें चाहे 
किसी नाम से पुकारिये | रावंज्ञो द्वारा प्रेषित धर्म की राह दिखानेबाले, केनक- 
कामिनी के त्यागी, अहिसादि पाँच महात्रतों के पालक साध गुरु हैं और आत्मा की 
शुद्धि का साधन अर्थात्‌ आत्मा को उत्थान की ओर ले जानेबाला धर्म है। लोग इन 
सद्दी तत्त्वों को समकें, ग्रहण करें, तभी उनके जीवन की सार्थकता है | 


बीकानेर 
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५४ : अचौय ब्त हु 


४४ : ्चौर्थ व्रत 


व्यक्ति अपने अधिकार की चस्वु पाने की चेध्टा करता है। कोई उसे गना नटों 
करता | वदि बह किसी भी चीज के लिए अनाधिकार चेष्टा कर्ता है ते; लोग को 
हींट भें बह प्रशंगनीय कार्य नहीं कग्ता। आखिर तह अनाधिकार चष्टा कस्ता :। 
क्यों 2 2? इसे उतना ही तो चाहिए जितना उसके पात्र में प्रवेश पा छाए | बह 
उससे अधिक पाने की चेष्टा क्यो करता है ४ गागर से सागर भरा नारी था सब ता 
और ।दि भर भी दिया गया तो आखिर होगा क्या १ उससे शॉन्‍न्न मिझूनच रूस; | 
शान्ति सन्‍्तोप भे मिलेगी ही । बिना सनन्‍्तोप के शान नहीं। आत्या पर निपंदण गसद। 
में ही यद संभव है | बिना आत्मा पर नियंत्रण किये तृष्णा की आग भभव नी ही संगो 
और उपमें परमस्वर्गीय शांति स्वाहा होती स्देंगी | 


चोरी 


दन्‍्त शोधनार्थ अदत्त तृण का लेना भी गोरी कहलाता है | रूस्थ दतनी बारीकों 
तक न भी पहुँच सके तो कम-से-कम ऐसी चोरी न करे जिससे राज उण्ट, लोक 
मण्डे! (अदनामी) हों | साधु अचीर्य जत का पूर्ण रूपेण पालन करता है| बढ़ सम्तोषी 
है। उसे जैसा मिल जाय एसीमें संतुष्ट है। रहस्थ उनका अनुशरण करें। 
कहा भी है-- 
'रूखा-सूखा खायके, ठण्ड पानी पी | 
देख पराई चोपड़ी; क्यूँ तरसावे जीव :' 
व्यक्ति किसी की थाली में चुपड़ी रोटी देखकर क्यों जले ! जैसा मिल उससे बह 
सन्तोप करे। वह अनाधिकार चेप्टा न करे | पर खेद तो इस बाद का है कि साध नाग 
धारी भी कश्चन के फेर में पड़ कर क्या से क्‍या करने लग जाते हैं! उनके पास से 
चोरी का माल बरामद होता है और वे फिर साधु कदलाते हैं। ऐसे व्यक्ति साभ 
के नाम पर कछझ्ु हैं। उन भेपघारियोंके पीछे असली साथधूकों बढ़ा लगता है। 
इसमें उनका भी क्‍या दोष हो सकता है? दोप उनका दई जो उन्हें सब गान। 
हैं--गुर मानते हैं। लोगों में एक रूद़ि रहा करती है-वाप और गुरू दा नहीं 
हो सकते जो हो गए वही रहेंगे। कितनी बढ़ी भूल कर देते हैँ। सर वही है। 
सकता है जिसमें गुरुता दो, जिसमें गुरु के लक्षण हो। बिना गंद लक्षण के सुद 
कैसा १ 
साधु किसी मकान में कसमकस की स्थिति में नहीं टहर सकता । मकान मादिक 
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नेगी चाहता कि साधु मकान में ठहरें और यदि ऐसी हालत में साधू वहाँ ठहर्ना है तो 

वह चोरी का भागी है | 

जी ८] 
चोरी के प्रकार 

हि. ड, हज थे ४5. ्र ७ ४. रे 
चोरी दो तरह की टोती है-राचित्त और अचित्त। सचित्त--जसे किसी को 
बहका कर, इराकर, धमक्रा कर शिष्य बना लिया। संग्ब्या की भूख मिटा ली वा 
फिर फुसला कर किसी कन्या के साथ शादी कर ली, जबरन किसी को दास-दासी बना 
लिया, यह सचिन चोरी है। इसी तग्द पशु आदि की चुरा लेना भी सचचित्त चोरी में 


च्ा 


आ जाते ईं। अचिच चोरी, झपया, मोना चांदी आदि की चोरी कग्ना है। 
छा 
सथा वर्जित 

चोरी सर्वथा बजनीय है। साधु इससे पृर्ण रूपेण बचते हैं। ग्रहस्था के लिए; वद 
अनुकरणीय है | चोरी करना. कराना, ओर उसका अनुमोदन करना सब चोरी में परि- 
मणित कर लिये जात हैं। 

आज लोगोंका चोरी करना धन्धा द्ोता जा रहा है। उनको पैसे चोरी से, ब्लैक 
मे आती हैं; थे ब्लैक मार्केट करते हैं। खाने-पीने की चीजें ब्लेक से खरीदने हैं । 
मी हालत में ज॑ व्यक्ति इसके प्रतिकूश चलता है वह धन्यवाद का पात्र है। 
बीकानेर 
८ मई "५३ 


५४ : ब्रह्म में रमण करो 

चोरी के वाद अन्नह्मचय का स्थान आता है। अन्रह्मचर्य की भयंकर बीमारी बहुत 
तेजी बढ़ती जा रही है। आज जन-जन नाना प्रकार के गेगो से ग्रस्त हैं। लोग कहते 
हैं, डाबटर बढ़ गए इससे रोग भी बढ गए.। डाक्टर कहते हैं, गोग बढ़ गए.। इसलिए 
डाक्टर बढ़ गए | कौन-सा तक सत्य है नहीं कहा जा सकता १ मुझे तो ऐसा लगता 
है अब्रद्माच्य बढ़ा, इससे नाना रोग भी बढ़े | 

एक समय था जब लोग ब्रह्म में रमण किया करते थे। चार आश्रम बताये गये हैं। 
प्रथम पद्चीस वर्ष तक पूर्ण, ब्रक्षचर्य का पालन किया जाता था। आज पन्चीस वर्ष की 
अबस्था तक ४-४ लड़के बसे हो जाते हैं | दूमरे २४ वर्षों में गहस्थ जीवन और फिर 
वानप्रस्थ और सन्‍्यास जीवन बिताया जाता था। इस तरह जीवन में लगभग ७७ वर्ष 
ब्रह्मचर्थ का पालन किया जीता था। नजैनों ने इस व्यवस्था में आयु की रुकावट नहीं 
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ग्खी। उन्होंने यही वताया--व्यक्ति जब चादे ब्रद्मनर्य का पालन कर। आज हम 
देखते हैं कि २४ वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करने बाला व्यक्ति अपवाद 
रूप में कोई मिल जाय तो मिल जाय वरना न वानप्रस्थ है और ने सनन्‍्यास दी । मनुष्य 
रोटी के बिना रद सकता है. पर काम-वासना के बिना रहते वाले विस्ले टी व्यक्त 
मिलेगे | ब्रद्माचर्य का पालन करना भी कॉठन है| शरीर से ही संभोग होता तो शायद 
मनुष्य बच भी पाता लेकिन दृष्टि, श्रवण, स्मृनि आदि दोषों से वह अंसे बचे ! 
विद्वानों ने इसके लिए. नववाइ बनाई जिससे बदाचय रूपी वृक्ष सुर्रक्षित रह सके | 
नवबाह़ ही नहीं उसकी सुरक्षा के लिए एक कोट फिर बनाया है। तान्मप्रतः अश्नक्षस्य 
गे बचने के लिए मन पर नियन्त्रण रखना पड़ता है| बिना आत्मा को जीन ब्रढ्म मे लीन 
है| सकना सम्भव नहीं । जब भी विकार आए--४श्यर का भजन करों--स्ारण कर), 
आत्मा को उस ओर से हटाने का ये सुगम उपाय हैं | उवटी गिनती करने से भी उस 
ओर ध्यान नहीं गहता | 

धरम शास्त्रों में स्त्रियों को राज्षसी आदि विशेषण दिये गए हैं व बास्तव भ॑ स्त्रियों 
को लेकर नहीं, काम को लेकर हैं. जे व्र्याक्त काम के वशीमून अब्रद्चारी ही नहीं व्याभि 
चारगी बन जाता है ; उसके लिये वह ग्षस के समान है| मानव यहा कितनी नीचता 
पर पहुँच जाना है। काम की भी एक सीमाहोती #ै। व्यमिचार का सेवन करना 
मानवता को खोना है। यह पना नहीं मानव की बंद क्राम-भद्धी कब्र शान्त होगी! 
या इसी तरह जलती रहेगी | यह रात-दिन सुलगती रूती है। पशु ऐसी हालत में 
मनुष्य के शिक्षक हैं। वे बिना ऋतु के संभोग नहीं करत | पर मनुष्य उमा 
मात कर गया है। 

आज का मनुष्य कहने को विवेकशील है | वद शिक्षित है, पर ऐसे कितने घर होगे 
जनमें जीवन-ग्रद साहित्य मिलता हो । जीवन-ग्रद तथा नेनिक उत्थानकारी साहित्य 
पड़ने बाले व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे | आज युवक और युवतियों के पाग, उसके स्थान 
पर, अश्लील साहित्य मिलता है। थे उसे छिप-छिपकर देंबत हँ--पढ़त हैं यह कितना 
शम्त की बात है| इससे अब्नह्मचर्य को प्रोत्लाहन मिलता है और बे पतंग की नर 
भट्ठी में स्वाह्य होने का प्रयास करते है, ये सांसारिक नाते मिथ्या हैं, इनमें न उलक के 
अक्षचर्य को अपनाओ--हअबहय में रमण करो ) 


बीकानेर 
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प६ : जीवन बदलो 


कुमग्गे जह ओंस विन्दुए, थोब॑ चिद्दद लम्बमाणए। 
एवं मनुयाण जीविये समय गीयम | मा प्रमायाए ॥ 
मानत्र जीवन क्षणिक है। अनित्व हैं क्षण भंगुर है। इसका कोई भी भरोसा नहीं। 
बह कुश ठाम के अग्रभाग पर अवस्थित ओस बिन्दु की माँति बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होना 
है पर उसे विन होते देर नहीं लगती । भगवान्‌ मद्रावीर ने फरमाया है दे गौतम ! 
एक क्षण के लिये भी प्रमाद मत करों--एक ज्ञण मी प्रमाद में मत गँवाओं॥ 35 
छोड़ते जाओ अपने आपकी वदलते जाओ | तुम्हारा स्व वह््याण होगा।' 
भादयों | जीवन को बदलों। जीबन में जो बुराइयां ओर रूढ़ियाँ घर कर गई 7 
उन्हें नेस्त नाबूद करो | आज सम्पूर्ण जीवन को बदलने की अत्यावश्यकता है) जीचन 
के नवनिर्माण से ही भविष्य मुखरित होगा | 
जीवन में प्रविष्ट सारी बुगइयाँ खत्म हों जाये यह सभी चाहते हैँ | जीवन उन्‍नगे 
हो कौन नहीं चाहता १ पर आज इस दिशा में चल सकना सरल नहीं, लोग साँप को 
नहीं लकीर को पीटते हैँ | ब्राह्मण क्ंगे--हम जगदगुरु हैं, जग पूजनीय हैं हमारा 
जीवन क्या बदलेगा १ मद्राजन कहेंगे -बाह | हम महाजन हैं | “महाजनो येन गतः से 
पन्‍्थः”"' पफर हमे जीवन बदलने की क्या आवश्यकता है १ ज्षज्षिय कहंगे--हम महाराज 
हैं, राजा हैं। हमार जीवन बदले” यह क्या मतलब रखता है 2 फिर शूद्र कहेंगे- 
“वाह जी हमारा जीवन क्‍या बदले, हम तो सेवा-भावी-प्राणी हैं।” अब बताइये कि 
किसका जीवन क्सि प्रकार बदले जाय १ 
नाम से कुछ नहीं 
ब्राह्मण उच्च हैं, वे जगद्ुरु हैं इसमे कोई संशय नहीं | पर ब्राह्मण सिर्फ जाति से 
उच्च नहीं हो जाते। सिर्फ वेप बना लेने से कोई साधु-अमण नहीं हो जाता। 
ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म में लीन रहता है। भ्रमण वह है जिसमें शान है चरित्र है। 
तपस्वी वह है जो तपस्या करते है| सिफ महाजन कहलाने भर से कोई महाजन नहीं 
हो जाते या ज्ञत्रिय कहलाने मात्र से शूरवीर नहीं हो जाते। शूद्र कहलाने मात्र से 
कोई नीच नहीं हो जाते। बुरे होते हैं ढ्वंप, वैमनस्यथ | मनुष्य का क्‍या नीच है, 
कहा है-- 
कर के ; सिर श्वान है, लहुजु॒ खरड़े इन्थ । 
छुटकत रैमेग चंडालिनी ऋषि पूछ है बत्त ॥ 
है ऋषि ॥ तुम मोर भये नहीं जानत हो मेत्र | 
इतव्नी की चरण रज, छटकत हूँ गुरुदेव ॥ 
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अब बताइये किसे कहेंगे नीच, कृतब्नी को या चण्डालिनी को ८ यदि जाति से 

कों$ नीच है तो चण्डालिनी नीच है ओर गुणावगुण से कोई उच्च-नीच है तो फिर कृतप्नी 
नीच है-मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं। कौन नीच हैं, सब समकते ही हैं| 

गुणावशुण से व्याक्त उच्च और नीच होंता है फिर लोगों में संकीर्णता क्यों १ थे 
संकुचितना की सीमा में क्यो घिर जाते हैं; आज जब मैं मुनता हैं, लोग कदते हैं-- 
बीकानेर में क्या हो गया ? जेन-घर्म का खले आम इतने जोर से प्रभार हो रहा रै-- 
मुझे खद होता है | काई कोई तो यहाँ तक कह देते हैं क्‍या और सब्र मर गये | में भी 
चादता हूँ सब मर जायें, मानव नहीं उनकी चुराइवाँ मर जायें, मिर जाये। मानय 
बुरा नहीं होता. बुरी होती हैं उनमे आये अबगुण, उनमे अपना घर बनाकर रहनवाली 
बुराइयाँ । थे सारी धुराइयाँ मिट, आपको ऐसा रास्ता खोजना है फिर बढ़ कोई सना- 
तनी बताये या जैंनी, काई आर्पात्त नहीं होनी चाहिये | नाम के कंमट में पहना भी न 
चाहिये। फर्क बया है जेन और सनातन में १ कौन धर्म है जो झूठ को धर्म मानता है ? 
च्ोगी को अच्छा मानता है ४ आपको कोई ऐसा धर्म नहीं मिलेगा जा इन्हें धर्म मानता 
हो। वेडिक जिस ५ यम कहते ह वहां झनी उन्हें पाँच मह्रात्रत कहते हैं इसमें फर्क है 
क्या ? हां, दो एक बातों में फर्क है जिसे आंखों स ओम नहीं किया जा सकता। 
दुनिया किसने बनाई, ईश्वर मुख-दुःख कर्ता हे या नहीं, ईश्यर एक हैं या अनेक 
यहाँ पर मतभेद हैं| पर मतभेद के लिए लड़ा जाय, अखाडवाजी हो, दंगल हो यह 
ठीक नहीं | मतभेद तो रहता दी है। जितने दिमाग होते हैं उतनी सूक होती हैं । आज 
दुनियाँ में जितने व्यक्ति हैं सब का दिमाग एक नहीं हो सकता । ओर एक नहीं हो 
सकता इसलिए लड़ा जाय यह मानव और मानवता के परे की बात ४ | 

हमारी नीति कभी खण्डनात्मक नहीं रहती | पर वास्तविक तन्‍्चर को तो समझना 
है। किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं रहता पर बुगइयों पर नो चोट करनी है | से 
अदूती नहीं रह सकतीं फिर वे किसी में भी क्यो न हो। आज धर्म के नाम पर भ्रम 
फैलता जा रहा है। धर्म के नाम पर पेट पलते हैं| धर्म के नाम पर बह्ुन मारे पाप 
किय जाते हैं। साथु के वेष में ठगपनी चलती है। पेट पालन के लिये साधु का 
चेप बना लिया जाता है। ऐसे गुर किसी का क्या उपकार कर सकते हूँ, जिन कंचन 
और कामिनी की भूख है, जो स्ययं इसके उलदल में कमर तक फंसे हुए हैं| साथु का 
रुपयों से क्या बास्ता उस कम से कम इनसे तो अद्यूता रहना ही चाहिए। जो इनसे 
अछुता नहीं उसमें और ग्हम्थ में फर्क ही क्‍या रद जाना है १ जमीन जापदाः खहस्थ 
को भी होती है और साधु को भी | पैसा ग्रहर्थ भी रखता है और साधु भी रखना है | 
स्त्री-बच्चे साधु के भी होते और रश्स्थ के भी | दोनों एक से हो जाते हैं। किले साधु 
कहा जाय और किसे गहस्थ १ वे केस किसी को वार सकेंगे जो स्वयं दूबे जा रहे ईं | 

् 
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वास्तव में वे ही तिर सकते है ओर तार सकते हैं जिनका स्वयं का जीवन उठा हो | 
कसी पानी से सझान करना नहीं है कि आत्मा उज्ज्वल हो जाय। व्यक्ति आत्म-रमण 
करे, त्याग और संयम रूपी जल में स्वान करे | जल से ऊपरी शुद्धि हो सकती आन्त- 
रिक नहीं | सुके श्रीकृष्ण की एक युक्ति याद आ जाती है। महामारन की एक घटना 
६ । गोत्र का नाश करनेवाले पाण्डबी ने सोचा--हमने यहुत पाप किया है अब तीर्थ कर 
आएँ| पापी को थी आएँ | वे कृष्ण के पास आये। उनके सामने अपने विचार प्रकट 
किए | कृष्ण ने कहा--'ठीक है मेरी भी एक तृम्पी ले जाओ उसे भी खान करा 
लाना |” पाण्डब जहाँ एकबार स्वान करते तूम्ब्री को तीन वार नहलाते | थे वापस लौटे 
कृष्ण के पास आये। कृष्ण ने पूछा--“स्नान कर आये !” उत्तर मिला+हां |” 
“परी तूम्बी १! कृष्ण ने पूछा | पाण्डवों ने तृम्वी उन्हें दी | कृष्ण ने उसे उनके सामने काटा 
उसे पीसा और सबको थोड़ी-थोड़ी दी। पाण्डबवो ने कहा-''क्यों मुख खारा करवाते हैं /” 
कृष्ण ने कहा--“मुख्य खारा थोड़ा ही होगा ।” पांडवों ने ज्यों ही तूम्बी मुँह में डाली 
स्व॒भावतः खारापन महसूस हुआ । उन्होंने कृष्ण से कहा। कृष्ण बोले--“ वाह तृम्ी तीर्थ 
कर आई है न 2 फिर केसे खारी है, क्या तुमने स्नान नहीं कराया 2” पाण्डवों ने कहा 
“दूमक्े अन्दर का खारापन कैसे जायगा।” कृष्ण न कह-- “समझे तीर्थ स्लान कर तो 
आये पर भीतर के पाप कैसे मिटेंगे १” पाण्डवों के समझ में सव बातें आ गई । उन्होंने 
कहा--पहले ही तो कहना था नाकि हम नहीं जाते ।” कृष्ण ने कहा--“'यह उस समय 
मुमकिन नहीं था |” तो अब क्या करना चाहिये १” पाण्डब-पुत्रों ने पूछा | कृष्ण ने 
कहा--*संयम, तप, इन्द्रिय-दमन | जिस थ्रकार ऊपर से रगड़ने से मैल साफ हों जाता 
है उसी तरह ये अन्दर के कालुप्य को साफ कर देते हैं। तुमलोग भी सदाचार और 
संगम की ओर बढ़ो । सत्य और अहिंसा को अपनाओ | चोरी मत करो, आत्म-रमण 
करो, किसी को गाली मत दो, किसी के साथ क्रूर व्यवद्दार मत करो, सब को आत्मतुल्य 
समझो | जीवन में आई इन बुराइयों को मिटा दों। जीवन की दिशा बदल दो । 
उसे एक नये साँचे में ढाल दो |” 

बीकानेर, 

९ मईं !५३े 


४७ : युक्तिप्रर्ण उत्तर 


अगज्ती-संघ के सम्बन्ध में व्यक्तिविशेष की ओर से, जिसके विषय में मुके कुछ 
कहना अपेक्षित नहीं, निरथ्थक शंकाएँ उठाते हुए कहा जाता है कि यह जैन शास्त्ा- 
मुमार अवैधानिक है और इसके सम्बन्ध में जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर नहीं दिया 
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जाता । इस बिधय सें मैं स्पप्ट कर देना चाहूँगा कि शंकाओ का समाधान तथा 
प्रश्नों का उत्तर हमारी बोर से निःसंकोचतया प्रारम्भ से ही दिया जा रहा है, आज भी 
दिया जाना है और कोई सद विशेष रूप से जानना चादे तो उनके लिए सदा द्वार खला 
है | पर आज्नेपात्मक तरीके से उत्तर देना, न कभी हमारी ओर से हआ है, न होता है 
भर ने भविष्य सें दी संभव है। अगुन्नती-संघ सम्बन्धी समस्त शंकाओं एवं प्श्नो का 
प्रस्तुत निबन्ध में शास्त्रीय समाधान युक्तिपृण उत्तर है | यदि किसी को कोई जिजासा 
हो, शंका हो, तो वह खुशी से समक सकता है, पढ़ सकता है और अहण कर सकता है। 
जन ल्ोगी ने इस निबनन्‍्ध को सुना है, अणुतती-संघ के सम्बन्ध में उद्वाई 3नचराली 
शंकातओं का समाधान जाना है, प्रश्नों का उत्तर समका है, उनकी श्रोर से अपने अपने 
स्थानों के लोगो के समक्ष सही स्थिति रखे जाने से "प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलन।' इस 
अमल प्रचार की व्यर्थता स्वतः स्पष्ट हो सकेगी। हजारीमल जी सेटिया के 
दानहया सम्बन्धी जो प्रश्न है, उनका समाधान तेंयार है जो जनता के समक्ष रख दिया 
जायगा | 

बीकानेर 

८ मई ५३ 


ध८ : अपरिग्रह व्रत 


आजका युग विभिन्‍न विधमताकों अपनाए हुए है। चिरसंघर्षमय है। एक तग्फ 
पूंजी है तो दूमरी तरफ भ्रम | शक्षम और पूंजी का संघर्ष है। दूसरे शब्दों प॑भीपतियों 
और श्रमिकोका संघर्ष है। पूजीपति चाहता है उसकी पँजी सुरक्षित गटे | कोई छीन न 
ले। श्रमिक कहते हैं, ये अड्ाालिकाओं में रहनेवाले व्रम-च्रस कर, शोपण कर करके 
हमें खा गए। हमारे खूनसे बनी हैं य हवेलियाँ | टोपी कौन है, केसे जाना जाय १ ज 
पूँजी सामने आती है--हाथम आती है वहाँ सब कक जानें हैं। कल तक किरोध मे नाएे 
लगानेबाला व्यक्ति जब यह जानता है कि उसे आज पेजी मिलनबाली है, चप हो जाता 
है ओर चाहता है बिना डकार उसे हजम कर जाना | चाट्टे वह श्रसिक हो या सेठ कोई 
भी क्यों न हो, पूँजीके सामने सब कक जाने हँ--देव भी कक जाते हैं तव मानव की 
क्या विसात है १ जो कुछ हो आखिर यह एक संघर्ष है| संघर्ष कैसे सिंे इस मर नाना 
व्यक्तियों के नाना विचार हैं। सभी एकमत होते नहों और दह्वोना सम्भत्र मी नहीं । 
पूंजी श्रमिकों में बाँट ठी जाए तो पूंजीपतियों के कलेजे निकल आते हैं | इस दालन में 
अमिक खुश होते हैं तो पूंजीवाले नाराज होते हैं। श्रमिकों की ओर ध्यान नहीं दिया 
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जाय--उनकी आवाज दवा दी जाय तो पूँजीवाले खुश हंते हैं श्रमिक नाराज | आखिर 
क्या होना चा्दिये ! कोई ऐमा उपाय है क्या, जिससे न तो पूजीबाले नाराज हों और 
न श्रमिक ही / किसी को दुःख न हो, कोई मन में और तरह न माल ऐसा उपाय है 
और वह है अपर्म्रहत्राई | आज लोगों में पूंजी के प्रति ममल्न हो गया है--मूच्छा हो 
गई है, किन्तु व्यक्ति उससे दर हठे मेरा वही कहना है| गहस्थ जीवनमें पूणी आवश्यक: 
है पर व्यक्ति उस सब कुछ न माने | वह पूजी यरात्न करना अपना लक्ष्य न बना ले। 
बह पूँजी का दास न सने । उसे पूंजी के नीचे दबना नहीं ? । उसे पूँजीवाद की जरूरत 
नहीं, उसे स्तर की आवश्यकता नहीं है | उसे अपर्म्रिदतरादकी आवश्यकता है| वह आबाश 
की माँति व्याप्रक बनी तृष्णओकों सीमित बनाये | उनपर काबू करें, उन्हें वढ़नेस रोके | 
फिर दूसरे किसी बाट की आवश्यकता नहीं होगी | यह स्प»्ट हो जाता है कि अपरिश्र! 

वाद इस समस्याका हल है | अपरिग्रहवादके सामले सत्ताकी कोई कीमत नहों रह जाती | 
वह सत्ता की शक्ति के सामने कक नहीं जाता। परिय्रह से परे गहनवाले, किसने सु्ला 
रहते हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अनुभव की चीज है तथा अनुभव से ही 
मालूम पड़ता है। वास्तव में जितना सुख ममत्र पर अंकुश ग्खनेबाला निर्धन पाता ई 
ममत्व में डूबा पूजीर्पात नहीं पा सकता । निर्धन कहा जानेबाला व्यक्ति किस तरहे 
सत्ता की गर्मी से पागल बने सत्ताधीश की पागलताकों, उसके जुल्म भरे फरमानकों कुछ 
नहीं गिनता--इसका एक उद्दाहग्ण है, ऐसा-बैसा नहीं बड़ा अच्छा उदाहरण है | आज 
उसी को बन। देना ठीक रहेगा--- 


गाजा उदाई १६ देशों का राजा था। उसके द्वारा १६ देशों पर शासन किया जाता 
था | राजा का मन मसल से हट गया | उसकी इच्छा हुई--वह राज-काज को छोड़कर 
साधु बन जाय--श्रमण हो जाय। लड़के को राजगद्दी सोप दे । फिर सोचा---'मैं 
जिस चीज को हेय समझकर त्याग रहा हूँ उसमें अपने पुत्रकों फंसा दूँ यह ठीक नहीं। 
उसने नहीं सोचा--“मं जिसे छोड़ने जा रहा हूँ पुत्र भी उससे विज्ञग रहना चाहता है 
क्या £” उससे सोचा --“आखिर मेग पुन्र है, में जो कुछ कर रहा हूँ उसे वह ठीक ही 
समकेगा | उसने इसके बारे में पुत्र को कहा तक नहीं। राज काज अपने भानजे को दे 
दिया | उदाई भगवान महावीर के पास साधु बन गये | पुत्र के दिल में गांठ बन्ध गई । 
उसके दिल में अच्छी तग्ह बेठ गई--“पिताजी ने मेरे साथ शत्रुता की है। वे साधु वन 
गए हैं, केतली भी बन जायें तो भी मैं उन्हें हाथ नहीं जोड़गा-वन्दन नहीं कहूंगा | 
उसने नहीं सोचा--उन्हें अब वन्दनकी, प्रशंसाकी भूख नडीं है | अस्तु । 


राजा उदाई साधुपन पालतें। एक दिन वे भगवान महावीर से बोले - मेरी इच्छा 
हैं मै अपने भूतपूर्व देशवासियों को उपदेश दूं, उन्हें सन्‍्मार्ग दिखाऊं, वहाँ जाऊं | वहाँ 
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के छाई बढ़े सव मुझे जानते हैं. अच्छा उपकार हो सकता है । मगबान थे क॥-- 
जाआओ। 

उदाई राजर्णि परत आ रहे है. इसका पता भानजे को चला, उस बडी खुशी हैई । 
पुरा मन्त्रीगण, दोस्त, अफसर सब्र राजर्ि की सत्रा करते | 

चुगलखोर कह चुदते हैं / गज़ा के पास भी वे पहच । खर्श का छारण पृ | 
राजा ने कदा--राजर्णि पार रहे है चुगलग्वोरोन कहा--'हैं । पता चले जावेया!। 
गजान एला- - क्या बात हैं / 'राज़ वापिस लेने आरा रहे है--वगलखोरो मे कहा | 
गांजा सन्‍न रह गया | चगलगोरो ने कढा- -'पता है, आपके थे मन्नी और अ्रपनर सत्र 

उनसे मिल गए हैं | देखने नहीं, थे हरदग उसके पाम पड़े रहने है ।' बड़े "दामों के 

कान कच्चे कहे जाते हैं । वे भी कच्चे ही निकले | खुशो का स्थान रोपने ले लिया ) 
ढिंढंगा पिठवा दिया गया--'मृनि को ठहग्ने के लिये कोई स्थान न दे । नो स्पन्ति 
स्थान आदि देगा उसकी सकान-जायदाद जब्त कर लो जावगी ओर उसके पस्चार को 
कोह्दू में पेर टिया जायगा | 

किसकी हिम्मन थी जगह दे दे | साधुओं के आगमन पर थीसो कोस श्राधक सामने 
जाने थे वर्ड कोई मो श्रायक्र सामले नहीं गया। राजर्थि जिस गगते पधारते, सस्ता 
सूना मिलना | घर बन्‍्ट मिलते | राजर्पि को क्या पता क्या बाल है # इलिकाकन श्रावक 
सामने मिल भी जाता तो जगह मांगने पर कोई कह़ता-याहुन ठहर गए. है, कोई 
कहंढा सकान खाली नहीं ८, कोई कड़ता दरवाजे बन्द्र हैं. खोलकर ऐेगे के नो आप 
ठहरते नहीं | गंचाष आगे चलते गये | शद्॒ग को पारकर याहरको बस्ती झे अर, तह 
कुम्दार बसत थ | 

ग्रोप्म-ऋतु के दिन थे । राजर्पि के शरीरसे धाराबत्‌ स्वर वह रहो था । अन्‍य पर 
बोक था ओर नीचे बढ गर्म तवे की तरह जमीन थी। फिर भी शान्त थे. क्र का ले 
लेश नहीं । “मैं साधु हूँ"--इसे वे अच्छी तरह समकते थे | 

अन्त मं व्‌ एक कुम्हारके द्वार पर आए | कुम्दारिन से साधकों देगा | <दर्णन गात्रस 
शान्ति मिन्नी | गजर्पि ने जगह के लिए पूछा । कुम्हारिन ने जब यह ताना कि शदर 
में जगद नहीं मिली, उसके मुंह से अनायास निकल पड़ां--'क्या शहर के भारः 'सट यथे 
हैं| उसने कहा--अच्छा महाराज । में घर से प्रछ ले | वद कुम्दार के पास भाई आर 
साधु का जगह देने के लिए कदा | वह बोला--“क्या है / बहुत 'मीड़ फिर हैं--कई 
जटाधारी, कनफटे, भभूत रमाये, सब पैसे के पाजी हैं। कोई ठग होगा, न देनी £ 
अपनी जगह | कुम्दारिन बोली-- “ऐसी बात नहीं है। साथ बड़ा शार्त 2 । उनकी 
रेग-ग्गसे शीनलता ठपक रही है। उनकी नश-नश दीख रही है पर चेहरे एर आकर्षित 
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करनेवाला ओज है| मूर्क तो वही वह ठीखता है। मेने आज न राबड्ीकी है और न रोटी 
ही उत्त जगह नहीं दगे तो करूँगी भी नहीं । कुम्हार ने सोचा मुश्किल हुई । उसने 
प्रछा--' उसका क्या नाम है £” कुम्हारिन ने कहा “गके पता नहीं, यह आप ही प्र 
लो । क्ृम्हार उठकर बाहर आया | उसने राजरपिकों देववा--शांति मिली | नाम एला। 
जवाब मिला--+उटाई | कुम्हार ने मन ही मन सोचा--थ्र तो हमारे गजा थे । इनन 
में राजाजा का स्मरण आया | वह कुम्हारिन के पास आया, बोला-- पिता है थे गजपि 
हैं। राजा की आजा है. इन्हें जगह देनेवाले का धर लूट शिया जायमा) और परियार 
को कोल्ड में पेड़ दिया जायगा | इन्हें यहां जगह नहीं देनी है |" 
हार घबड़ा गया | मर्द की मर्दानगी का पता ऐस ही अवसर पर चलता हैं | इछर 

एक अबला के बलको देखिये | उसके मुंह से निकल पद़:---कितना अन्यःवी त््यी गजा ५ | 
इग बीतमय नगरी में कैसा भय ४ ऐस मुनि को जगह दने की मनाही की है, दस तरट 
के गांजा को जन्म देकर माता भार क्‍यों मरी ; कोई पन्थर जनन्‍्मती तो नींब भें काम 
आता | उसने निर्मंगर शब्दों में कहा --*“इस घर में मेग मी अधिकार है; आप इन्हें जगठ 
दें तो अच्छी बात है अन्यथा में देती हूँ ।” कुम्हार बोला--“राजा घर लूट लेगा | 
कुम्हारिन ने कहा--“घर लूट तो लूटे, लूटंगा भी तो क्या १ यद्द मिद्दी और राख का देर 
राजा भी लूट ले ! नहीं नहीं, अपने शरीर पर लगा ले | और ज्यादा से ज्यादा लूटे तो 
वह लम्बकना- गधा लेकर राजा मी सवारी कर ले | रही बात कोल्टू भें पेड़ देने की 
सो दुनियां में जितने भी आए हैं सभी एक बार मरेंगे। कोई भी दो बार मरेंगा नहीं, 
हां | कोई पहले मरंगा तो कोई पीछे, आखिर मरना जरूर है फिर डरना कैसा ?” 

कुम्हार में मी हिम्मत आई। उसने कहा,--कोई परवाह नहीं, साल दे दे, 
'पड़वा दे दे, पर साताकारी यह बाहर की “तिबारी' हैं, सारा घर दे दे, राजर्पि जहाँ 
ठीक समझेंगे रह जायँगे | राजा जो करेगा सो देखा जायगा |” 

कहने का तात्पर्य है--सत्ता की सत्तान्धता, अपरिग्रह--अममत्य के सामने दिक 
नहीं सकी । उस फरमान का नहीं-नहों अन्यान्य का डर तो ममत्न में गढ़े व्यक्तियों के 
लिए था | जिनको ममत्र ही नहीं फिर उनके लिए अन्याय, अत्याचार और जुल्म द्ोते 
क्‍या! 

आज पूंजी के प्रति लोगोंका ममत्व है; उससे न पूँजीपति अछूना है और न श्रमिक 
ही | जिस दिन विश्व इस ममत्व से परे हटता जायगा, न पँजी की समस्या टिकरेगी न 
श्रम की भी और उसी दिन मिलेगी विश्व को शांति की श्वास भी | 


बीकानेर 
१० मई १२ 
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आज चिश्त्र में कृठ ओर सा की व्यापकता है. उसके स्थान पर सत्य और अर्दिसा 
विश्वव्यापी वन--बट जन-जन के मानस मे उतरे--3स व्यक्ति-ब्यक के जीबन मे 
प्रभय मिल | भगवान महाबीर ने कहा टै-- 
“अप्याणमेब जुज्फाटि, 
कि. ते जुस्केण वज्कओं' 
थातू-ओं मानव । यरढि तू युद्ध-प्रगी है तो खूब युद्ध कर, बढ़ाहुग॑ के साथ लड़ 
और लता रह, निर्मेमता के साथ, भय और पीछ हटने की को: चावश्यकता नहीं। 
पर वह युद्ध कसा हो? किसी बाह्य व्यक्ति के साथ नहीं, अन्तर का युद्ध होना ्ाहए | 
ते अपनी अन्तर आत्मा के साथ लड़ ] बाहरी युद्ध से कुछ होना जाना नहीं है ) यह 
कोई स्थास विजय नहीं है। अपनी आत्मा को जीत, आत्म-विज्ञय कर | वीरता के साथ 
उसकी एक-एक बुराई को मिटा दे। तू अगना रास्ता ले, ल्वाग पर अल: फिर चाटे 
थे यम कहलाए या नियम | लोग कहेंगे आपने नया क्या बताया १ यद्व तो पुरानी 
बात है। भगवान महात्रीर की बाणी दे | मेरे पास नया है ही क्या £ बढ़ी पुरानी चीज 
हे जिसे नया रूप दिया गया है| पुरानी चीज टप्प न हो। जाब, इर्सालय उसे एक एऐगा 
रूप दिया गया है जिससे बह प्रत्थेक व्यक्ति के दिल ओर दिमाग में आसानी से उतर 
सके--प्रत्येक व्यक्ति उस निःसंक्राध अपना सके | फर नयी चीज घोड़े के सौझ तो 
लगाये नहीं जा सकते। श्री हेमलन्द्राचाये ने एक प्रार्थना में कहा £ 
यथा स्थित वरतु दिशन्नधरीश- 
न ताहशं॑ कीणलर्या श्रतोर्डास 
बुर्ग इ्जागन्युपपाद कदग्मो 
नमः परेश्यों नव पण्टिसेम्यः 
अर्थात्‌--है भगवन! जैसा तत्व था आपने बेंगा बताया, टसमें नया वया बताया / 
आपने आपके अप्ृर्व कौशल का परिचय नहों दिया | पर मैं उसे नव परदितों को 
धन्यवाद देना हूँ, जो घोड़े के सींग लगा देते हैं. बंध्था का पुत्र उर्पत्ति बता एन हई 
और आकाश में जो फूल लगा देन हैं। अस्त, 
बही पुराना कार्यक्रम चलता रहे, इसीम॑ संतोष है। रारता भी पुराना बता? 
धार्मिक ऋषियों, महर्पियों सबका एक रास्ता रहा है--अिंचन अर्थात्‌ भारी न होकर 
हलके रहना | जिस प्रकार शरीर के सारी हो जाने पर चलना, फिरना, उठना, मंठना 
मुश्किल हो जाता है ठीक इसी तरह परिमद के पापों से सेव गरक हो जाने हैं। आज 
उस पुगने रास्ते को छोड़कर अश्व के »ंग उगाने का काम शुरू कर दिया गया £ | 
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कै 


रू 


प्रंजी व्यक्ति व्यक्ति की समस्या है। वह छक जगह एकरजित ही, जैसा प्रयास हो रहा 
£ ] पर अणनती-संध एक अनुप्रम शराम्ते का दिेर्शन कराता है| वह मानव को बरास्त- 
बिक सुख्य की ओर ले जाना दै। उसके सामने यद्द समस्या टिकती नहीं । सुख की 
इच्छा पशु-पत्ती भी रखते हैं, जिनमें विवेक की कमी है, जो अनभिश दें। मनुष्य 
दिमागी प्राणी है->विधकशील कदलाना है | वद सुख के इच्छा रखे नो नाज्जुब की 
बान नहीं | 

नैतिक उत्थान वास्तविक मुख है | अणुब्नती-संघ्र नेतकता की दिशा में विशेष 
जागरुक है | इसका उद्देश्य है->मानव में मानवता आये--बह मानत्र जा प्रभश्रष्ट 
होता जा रहा है सही पथ पर आए। 

अणुन्रत- योजना में छोटे-छोटे खत हैं। अहिसा, साए, अन्तेय, अढाचर्य और 
अपरिग्रह आई के छोटे छीट नियम हैं। इन पाँचो एसों को लेकर चलन की 
आवश्यकता है और इसलिए आवश्यकता है कि आज लांगों को बुरे कामों को करते 
लजञ्ञा महसूम नहीं होती | पहले लोगो का मानस कुछ एसा रहता छि चुरे काम के लिए 
उनके दिल मे काफी कुछ विचार रहता । उस समय बुरे काम नहीं होते, ऐसी वात 
नहीं है। पर आख की शर्म रहती | उनकी श्रन्तराव्मा में बुरे कार्यों को करते लजा 
महसूम होती । लोक-लज्जा का वे ख्याल रखते | रामायण भ॑ आता है--- 

सुमित्र नाम के एक राजा थे। उनके मित्र का नाम परभव था। परभव मित्र ही 
नहीं अपितू, राजमंत्री भी था। दोनों में घनिष्टता थी । दोनों एक दूसरें को जी जान 
से चाहते थ। 

एक डिन वे शिकार को चले | संबोग ऐसा मिला कि राजा की वहाँ शादी हो 
गई ) परर्भव मंत्री की यह इच्छा थी कि यह शादी मेरे साथ हो) पर राजा के साथ 
शादी करते मंत्री के साथ कौन करें / मन्त्री चुपचाप रहा । उसने मनी की बात मन में 
रखी | यदि वह राजा को इसके लिये कहता तो सम्मव था कि शादी उसके साथ हो 
जाती पर उसके दिलमें लज्जा थी। 

डिन बीतते गये, रातें बीतों। मंत्री के दिलमें बह आग भभकती रही पर जबान 
से किसी को कुछ न कद्य। अन्तर की आग ने मंत्री को निगलना शुरू कर 
दिया | वह दिन प्रति दिन दुबला होता जाता था| राजा से भी उसकी यह हालत 
देखी । उसने इसका कारण पूछा -मंत्री ने वात टाल दी। राजा ने अपनी सौगन्ध 
दिलाई | आखिर मंत्री को राजा के सामने सारी बात स्पष्ट कह देनी पड़ी। राजा ने 
कहा-- यदि वहीं तुम ऐसा कहते तो आज यह स्थिति क्‍यों बनती १ जाओ, आज 
रानी तुम्हारे पास आ रही है| 
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गोस्ती, दोस्ती होती है और अधिकार, अधिकार | जर्दाँ अधिकार का प्रश्न आता 
है बह: प्रायः दोस्ती गोण रह जाती 6] पर राजा ने यहां कोई खयाल नहीं रखा | 
उसने अपने अधिकार को शोण रखा ओर दोस्ती को प्रमस्थता दी | बद भी जानता था 
कि ईन वचन दिया है पर मंत्री में अस्याव कभी भी नहीं हो सकेगा । 

मंत्री घर आया । उसे बड़ी खशी थी--5 ह्डित कामना सफ़ल होगी | कई दिनों 
से पलों तइफ आज मिटेगी | 

राजा महल से आया और उसने रानी से राबाल किया--'क्या तुझ मेरी भागा 
कारिणी हो 2” रानी न रामक सकी, पया रहस्य है ? उसने कहा--'मं आपकी आजा के 
भामदे मरने तक को तैयार हूँ |” राजा ने मन में विचार कर--बाजी मार ली ?ै-- 
कहा “आज नुम्ं मंत्री के घर जाना पढ़ेशा ।' 

रानी पर सो घड़ा पानी दुल गया | परों के नीच की जमीन स्ियक गई । चेहरे 
एग हदाश्याँ उड्न लगी | तह यठ समककर कि बन द चकी हैं, बीली-- जो आजा | 

गनो मन्‍्त्री के घर चल्ती । उस जाना पड़ा | मन्‍्त्री खुशी में लीन था। रानों ने 
थ्यो्ह कमरे में प्रवश किया--मन्त्री की अन्तग आत्माने विद्रोह कर दिया। उसके 
विचार एकाएक पलट गये । “यह रानी है, रानी माता के समान होती है। में कैसा 
प्रणित कार्य करने जा रहा हूँ जिसका फल मुझे इस अब में नहीं तो पर भव मे न 
मालुम क्या मिलेगा १ वह बोल उठा - 'मानेश्वरी--प्रणाम | प्रधारिय । रानी अवाक, 
रह गई--गाजा ने केसे विचारों को लेकर भेजा था भौर यहां मानेश्वरी कदी जा रहो 
हैं।' थोड़ी देर बाद रानी वापिस लौट आई । मन्‍्त्री आत्म-ग्वानि में दुब कर रे. गया 
ओर उसका अतिक्रमण कर गया ) भात्महत्या करने को तटर हुआ; पर जा जुखे 
घटनाएँ वर्ड घट रही थीं, दो आंसे उन्हें वड़ी चस्ती से देर रही थीं। रानी आई. पढ़ 
वापिस गई और अब मन्त्री क्या करने को तटयर है, यह सब डो अन्धे देस्ब हैं थीं। 
मन्‍्त्री ने छुरी निकानी और चाहा--उसे पेट में भोके कर कर्कन हो। जानेताले 
अपने आपको मिटा दे, त्योंही ठो अजात हाथों ने पीछे से हाथ पकड़ लिये। मन्छा का 
मनसूथा मन में रह गया | वह बढ़त कुछ लिल्लाया--मैं अब मुंद्द दिखाने लायक नहीं 
हूँ, मरने दे मु्के | पर तरह आत्महत्या कर ले यद अब उसके वशकी बात नहीं रही । उमने 
कसमकस में पीछे मुड्कर देखा--राजा था| वह उनके पैरों में गिर पड़ा ओर बचा - 
आुमे मरने दीजिये।' राजा ने कहा-'नहीं, यदि तुमसे अनुचित कार्य होने की 
यदि जरा भी मुझे शंका होती तो गनी कभी भी नहीं आती। सुम्दारें लिए अब भी 
मेरे हृदय में वही स्थान है जो पहले था। 

कहने का ताएर्य है--मन्त्री गलत रास्ते पर जा रदा था पर आंख की शम न उसे 
बचा लिया | इस तरह आँखकी शर्म व्यक्ति को गिरने से बचा लेती है। आज लोगों में 
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आंगख की शर्म कम दोती जा रही है तो वे गिरते जा रहे हैं---चरित्रविहीन होते जा; 
रहे हैं। फिर मी मजे की बात यह है कि लोग खुद ने उठकर दूसरे को उठाना चारा 
हैं | ऐसा हो सकना सम्भव नहीं। ऐसे समय में ऐसे संघ्र की आवश्यकता है अप 
दमीलिय इसकी स्थागना की गई | 


बहुन से लोगों के दिमाग में यह कुन्क उठता है- ओर खास तोरस उन लोगी के 
दिमाग में जो खुद उठना नहीं चाहते, दूसरों को उठते देख नहीं सकते-कि साधु सन्त 
को ऐसे संघ की स्थापना की क्‍या आवश्यकता हैं १ थे एमी उलकन में क्‍यों पर? 
पर साधु जिस रास्ते पर चलते हैं उस पर दूसरों को चन्ताएँ यद उनका एज काय 
क्रम है| आमत्राणी में जिसे “तिन्‍नाणं तारयाणं कहां जाता है। साथत्रों के का 
यह कोई उल्लकन नहीं | यहि बहू उलकन होगी तो फिर उनका काम क्या होगा ? 


आज जन-जीवन गिरता जा रहा है। इस रोग पर काबू पाना मुश्किल होता 
जा रहा है। ऐसे समय में दो विचारधाराओं से काबू पाने का प्रयास किये! जा 
रहा है | एक विचास्धारा के अनुमार समाज, राष्ट्र ओर देशका उत्थान हों, वहां दूगरी 
विचारधारा वतलाती ह--व्यक्ति का मुधार हो--उत्थान हो. वह सत्त पथ पर आये | 
अगुबत योजना व्यक्ति का सुधार करती है। व्यक्ति सुब्रस्गा तो समाज, राप्ट्र ओर देश 
अपने आप सुधर थायेंग | समाज आखिर है क्या £ व्यक्तियों का समूह ही तो समात्र 
है। जितने व्यक्ति सुधरंगे उनका समूह एक समाज द्वो जायगा। व्यक्ति का सुवार 
किये बिना समाज सुधार की भावना निरी कल्पना होंगी । 


अगुज्त्ी-संघ की स्थापना की ४ वर्ष की अवधि में इसकी प्रशंसा ओर विरोध दोनो 
हुए, पर हमे इसकी तो कोई भी परवाह नहीं है। विरोध भय से घबराएँ, लोगों में 
ऐसी संकीर्णता थी । पर आज यह सब्र कपूर की तग्ह उड़ते जा रहे हैं। वास्तव में 
संकीर्णता होनी भी नहीं चाहिए | अच्छी चीज कहीं पर भी हो उसे पाने में कैसी हिच- 
किचाहट £ उस आत्मीयता की ह्ृष्ट से अपनाएँ। अच्छी चीज अपनी ही होती है, 
व्यक्ति-व्यक्ति की होती हैं| एक की नहीं कहलाती, सबकी कहलाती है| 


अन्त में प्रेरणा देंत हुए, यही कद्दता हूँ कि अणुम्तों को अपनाइये, दूसरों को अपनाने 
की प्रेरणा दीजिये और दिखा दीजिए क्रि अणुबम के युग में अणुत्रत का कितना 
स्थान है ? 
बीकानेर 
£१ मई परे 


: अहिसा १८०७ 
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६० : अहिंसा 


जीव को कम से कम दों भागों में विमक्त किया जा सकता ?ै--अंगम और 
स्थात्रर । पर दो भेद दी पर्याप्त नहीं हो जाते | अत्तः उसके ६ प्रेद किये गये हैं--प्रश्वी 
काय- अपकाय, तेंजसकाब, वायुकाय, वनमस्पतिकाय और त्रस काय | सीधे शब्दों में 
चलते- फिग्नेबाले जीवों के अनिरिक्त प्रथ्वी, पानी, वनस्पति, वायु और पान भी सी 
हैं । 

पृथ्वी, पानी आदि भी जीव हैं इस पर पहले लोग विश्वास नह किया करत से | 
भला इनमें भी जीव हो सकता है क्या १ यह शंका उठा करती थीं। २४०० यर्प पर्व की 
ऋषियाणी पर विश्वास नहीं किया गया | चविश्ञानका यताप है-७-आज उससे इन सबको 
अपनी कसौदी पर कस लिया है। इसने यह सिद्ध कर दिया है कि इनसे भी जीव हैं। 
न माननेवाले भी अब इस मानने लगे हैं । ताज्छुबके साथ साथ खेद होना ? कि-- 
विज्ञान ने सिद्ध कर दिया इसलिए लोग आत्त-ब्राण! को सही मानते हैं। इसके सिया 
उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता | 

इनमें जीव हैं तो फिर इनकी हिंसा करना पाप होगा क्‍या ? यदि पाप होगा नो 
फिर देससे बच सकना मुमकिन नहीं | पर बच सकना सृमकिन नहीं, इसके बिना काम 

हीं चलता इसलिए हिंसा को हिंसा न माने यह नहीं हो। सकता | किसी भी हालत में 

डिसा, हिंसा ही रहेगी बह अ्िसा नहीं हो सकती | उसे अब्सा नहीं कहा जा सड ना | 
चाहे बह कितनी ही अनिवार्य कोटठिकी क्यों न हों | अनिवार्य कटि के £ रस लिये रण 
अहिंसा मान लेने का मतलब होगा अपनी आवश्यवत्ताओं की प्रत्ति धर्म / फिर थे चाहे 
जो कुछ हों । अपनी-अपनी आवश्यकताएँ धर्म होगी | आमिपरभोजी भांस स्थाना अपना 
धर्म मानेगा।_ निरासिप भोजी शाक खाना धर्म मानेगा, मग्ययावी मंदिर! पीना धर्म 
मानेगा। सबका अपना-अपना अलग धर्म होगा। इस तरह हिंसा की अधिसा सम्कन 
का मतलब होगा अफीमकों गुड़ समककर खाना। नशेबाजके अफीम जिना काम 
नहीं चलता ; वह अफीम खाता है, पर उस अफीम सममता है, गुड़ नायों सम । 
गुड समककर खाने लगेगा उस दिन हालत कुछ और ही होगी। टर्गी तरद 
हिंसाकों अहिंसा और अहिसाकों हिंसा समकना भी दिमागका दिवालिवायन 
होगा | लोग हिंसा और अहिंसा मिश्रित धर्म भी मानने लगे हैं। इस बरह पद 
धर्म का एक विकृत रूपबन जाता है। हिंसा और अहिंसा को सिलाना ठोक 
वैसा ही होगा जैसा धी और तम्बाकू को मिला देने में होता है। ही ओर सम्बाक 
का मिश्रित रूप किसी काम का नहीं रुता | न वह तम्बाकू का काम दे सकता है 
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ओर न थी का ही। दस तरह वह दोनों तरफ से खगव हो जाता है| अस्तु | छिसा 
को दिसा मानना पटगा । फिर के जीजन में कितनी ही जरूरी क्‍यों न हो / चाहे 
उससे बच सकना नामुमकिन हो। दिखा भी तो कई तरह से होती है--एक हिंता बड़ 
होती है जो जीबन के लिए आवश्यक है, जिसके बिना रहस्थ का जीवन ने चल 
सके। दूशरी आत्म-रज्षा के लिये करनी पट | यदि इस दो प्रकार की हिंसा से न भी 
बचा जा सके तो कम से कम निरर्थक हिंसा से तो बचा जाय | फिमी प्राणी को 
संकल्प, लक्ष्य या विधिपृ्वक तो न मारा जाय | 

साधु किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकता । वह दिसा से पृणुषेण बचना है | 
मनुस्तति में बताया गया है-घर में ४ ह्िसा के स्थान हैं -चल्ला, नकक्‍की, 
ऊंखली., बुदारी और पानी का प्तॉंदा। साथु घर ही नहीं रखता फिर ये चले चक्की 
उसके हों भी केसे / बट तो अपने लायक रीति अनुगार मिलता है तो ले लेता है 
गदस्थ के लिए, बैसा कर सकना सम्भव ने हो तो व उपयोग रखी निरथ्थक हिंसा से त्तो 
अवश्य बचे। 
बीकानेर 
7४ मई १ 


६१ : मानवता एवं धर्म 


सबसे पहले यह जानना ठीक रहेगा कि मानत्र कीन है ? किस जन्तु को मानव 
कहते हैं तथा उसके लक्षण क्या हैं £ आत्त पुरुषोंने कहा है--वह प्राणी मान है जो सल्य- 
कर्म है--जिसकी कहनी ओर करनी सत्य है--समान है | बह प्राणी, जो जैसा कहता है 
वैसा ही करता है, मानत्र कहलाता है। करना कुछ और करना कुछ यह मानवता 
का काम नहीं है । कहनी और करनीकों सत्य, सही और समान बनाने के लिए घर्म का 
अवलम्पन जरूरी है| लोगंके दिमाग फौरन बौखला उठेंगे--वाह | धर्म ! धर्म ने ही 
तो हमें कायर बनाया है। धर्म ही के कारण तो इमारा पतन द्वो रहा है। पर उनका 
दे कहना निरी भूल है। धर्म कभी गिराता नहीं है। वह तो गिरते को उठाता है। 
अभमों का उद्धार करता है । पतित को पात्रन बनाता है | यदि आपको ऐसा विश्वास 
नहीं है तो मुके कहना पड़ेगा आपने धर्म को नहीं समझा | आप धर्म के तत्त्वॉतक नहीं 
पहुँच पाये ; कहीं बीच ही में उलक गये जिससे आपकी आँखॉपर पीला चश्मा लग 
गया | संसार की सभी चीजें पीली दीखने लगी | जिसमें बुराइयों का नाम नहीं ; जिसके 
आगे बुराइयाँ टिकती नहीं, वह धर्म है | 
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तहाँ एक तरफ धर्म को पतन का कारण बताया है वहां कुछ लॉग यद भी कहते 
हैं-->>म उच्च हैं, पत्रित्र हैं, हमें ही धर्म करने का अधिकार है| अस्पृश्य तथा नीच आद 
मियो को धर्म करने का कोई अधिकार नहीं | रित्रियाँ तों धर्म कर ही नहों सकतों। 
जितने दिमाग उतने विचार हैं। हाँ आप बाजार का काम करते हैं सचिव तो पर का 
काम करती हैं। कार्यक्षेत्र में बैटवारा हो सकता है, पर उन्हें धर्म कम्ने का अधिकार 
नहीं *--बह कहना ठीक नहीं | धर्म करने का अधिकार सबकों है। कोई कसी को 
इसमें बाधा नहीं पहुँचा सकता | धर्म करने की दिशा में सभी स्वतंत्र हैं। कोई हरि 
जन भगवान का स्मरण करता हैं तो कौन उसे मना कर सकता है / एक अछूत कह 
जानेवाला व्यांक्त चरित्र उठाता है उसे कौन रोक सकता है? मैं ते! स्पष्ट कन्‍्ता हूैँ-- 
उच्न या नीच जाति से होते ही नहीं; व होत हैं चरित्र गे. आचरण से | जिसका चरित्र 
उठा है, आचरण शुद्ध है बह नीची जाति का होते हुए भी उच्च है ) कोई उच्च कुश में 
पैदा होकर भी चॉरश्रश्नप्ट है तो वह नीच है। महाजन या ब्राह्मण का इसमें कोई लिहाज 
नहीं रह सकता है | धर्मकेत्र में यह जातीय विभेद नहीं टिक सकता । वह आसमान की तरह 
व्यापक है, क्षेत्र-सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है | अतः धर्म व्यापक दे। समी वर्ग के 
व्यक्तियों का है, सबको धर्म करने का अधिकार है। पर धर्म का स्वरूप क्या है ! धर्म किसे 
कहते हैं ? किस-किस धर्मको मानना चाहिए £ में दिक, बौद्ध, जन, इसाई आदि आियें 
से किसको माना जाय 2 लोग कहईंगे हम वे दिक-सनातनी बुद्ध को क्यों माने 2 या हम 
जैनों के पाम क्यों जायें १ जो कहते हैं--कुएँ मत बनाओ, प्याऊ मत लगाओं; पानी 
मत पिलाओ, जो समान नहीं करने कहत हैं ओर मूत्ति को मत पृथी, कहते ४ | किन 
ओछी बाते हैं, जिनमें मनुष्य उलक पड़ा है। में इसके बारे में स्पष्ट कर दे | यदि 
कोई साधु यह मना करता है--कुए मत बनाओ, प्याउ मन लगाओ आई आदि नो 
आप समक लीजिये वह साधु नहीं है। साधु है तो बंद कमी मनाई करेगे के। 
क्या हम जानते नहीं कि जो अन्न खाते हूँ वे पानी पीयबेगे। उन्हें पानी पाना पटेशा। 
फिर मना करना क्‍या अर्थ रखता है / और मना करने से मानंगा कौन ! पर यदि भाप 
चाहते हैं कि लाखो का ब्लैक किया, शोपण किया ओर अब एक कआ बना, धर्म- 
शाह्या बना दें और उस पाप से छुटकारा पा जाये तो यह टोने का नहीं। आत्म शुर्क 
इस तरह नहीं होती। आत्शुद्धि होगी आत्मा को तपाने से | ये थी अपना अपनी 
व्यतस्थाएँ हैं| सब करते हैं । रही मूर्सि-पूजा की बात। में यह स्पष्ट फिर कद हँ-- 
मेरा किसी पर व्यक्तिगत आत्षेप नहीं रहता, जिससे किसी व्यक्ति को हुः्य «ा। पर 
मु्े अपनी बात को स्पष्ट करना पढ़ता है। कोई व्यक्ति मुलेस याकर पू७ -सृत्ति 
पूजा के बारे में आपके क्‍या विचार हैं| में स्पष्ट कहता हँ-में मूर्ति पूजा का खेमे 
थंन नहीं करता। मैं भगवान्‌ की उपासना का समथ्थक हूँ, उनकी उपारना का शाद | 
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उपासना हृदय से होती है। आप यदि इसे आक्तेप मानते हैं तो मानें। में किसी को 
प्रमन्‍न करने के लिए मूर्ति-पूजा का समर्थन नहीं कर सकता । आप यदि इसे मूलि 
पूजा की भलाई समकको हैं तो समझे । में तो स्पष्ट कहता हूँ, मन्दिर में जाने मात्र भे 
या हमारे पास आने मात्र स धर्म नहीं हो सकेगा | धर्म आत्मा की वस्तु है, वद आत्मा 
में होगा। कोई मूत्ति पृजा करें या न करें यह उनकी इच्छापर निर्भर है। पर अपनों 
मान्यता को बताने का मतलब आतक्षेप समझ लेना भारी भूल है। मैंने जो कुछ कश। 
तथा पुराने ऋषि-महर्पियोंने क्या कद है, उसपर गौर करे सिर्फ किसी के बह़काथे में 
भूल न जाइये-- 

तू तो सर्व सुहागन नार, 

मन्दिर में कांई ढुंढ़ती फिरें। 

थारे हिस्दे बसे रे भगवान, 

मन्दिर में काँई ढंढ़ती फिरें॥ 

गगन मण्डल स्यूं गज्जञा रे उत्तरी | 

पांचू. ही कपड़ा घोले ॥ 

शील शीला दे फठकारों । 

काया सू, निर्मल क्यूं ना होले 

तू तो” “******-ढुंडती फिरे ॥ 

किस कवि की कृति है। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं । कबीरजी एक 

प्रसिद्ध सन्त कवि हो चुके हैं। वे अपने एक भजन में आगे क्‍या कहते हैं, यह भी 
सुनिये :-- 

पानी में मीन पियासी, 

मोहे मुन सुन आवे हांसी। 

आतम ज्ञान बिना नर भटक्‍्यों, 

कोई मथुग कोई काशी॥ 

किस्तुरी मूंग नामी माही, 

बने वन वन फिरत उदासी। 

पानी से मीन पियासी 

मोहे सुन सुन आधे हांती॥ 

भगवान को घट से रखए, | उनका प्रतिपल स्मरण करिये | अस्तु, 


जैन या सनातन आदि के मड़ों में न पढ़कर आप धर्म के गर्भ को पहचानिये। 
, धर्म क्या है--सत्य और अहिंसा मं है। अपरिग्रह और ब्ह्मचर्य धर्म हैं| चोरी करना 
] 


पे 
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कोई धर्म नही मानेगा। सन्तोष और संयम में धर्म है। क्षमा ओर प्रैय में थम है | 
कोई आध में धर्म नहीं बतायेगा। आप चाहे जिस धर्म में देख लींजए-ये पर्स 
मिलेंगे। जन आगमोकों देखिए: भागवत महाभारत आए आई में देखिये : कोई 
भी इसके अज्ाबा धर्म दूसरा धर्म बताता है क्या? इनको अपनाने से बुगट पी दूर 
होगी। जीवन उन्‍नतशील होगा । जोबन की बुराइयो का खत्म करने के लिये हमने 
अगुज़त योजना बनाई है जिसमे ५ नियम हैं :--सत्य, अध्सिा, अपरिग्रह, अप्ररुये, 
अच.य ऑरद के ये नियम हैं। आप ही उन्हें पट़े, मनन करें ओर अब्नाय । 


बीकानेर 
2५ मई ५३ 


<; तोर्थंकर 
६२ : तीर्थंकर ऋषम 

आज अक्ञय तृतीया है । इसे इक्चुतीज भी कहते हैं। अन्य प्यों की तग्ह इसका 
भी अपना महत्त्व है | प्रत्येक पर्च अपने पीछे एक इतिहास रखता है। इत्न तीजका 
भी अपना इतिहास है। यद केसे चला, इसके लिय शोगों के अलग-अश्लनग अपने मत 
हैं। जैनमत के अनुमार इस दिन आदि तीर्थंकर श्री ऋषमदेब भगवान, था सीधे सादे 
शब्दों में बाबा आदिम ने इक्ुग्स स पारणा किया। इसी की स्मृति में इस १च्षतीज 
की संजा मिली । आदिम बाबा कौन थे, उन्होंने केसे पाग्णा किया, उस्ोन प्रपने 
जीवन में क्या-क्या काम किये इसे बतलाने से पूर्व उस समय से पूर्व की दुनिया का 
एक चित्र सामने रख देना ठीक रहेगा | 

संसार में शान्ति थी। चिन्ता और फ्रिक्र का कोई नाम ही नहीं था। शांग 
आराम से रहते थे | चोरी और इकती का नाम नहीं था | क्यों / क्योंकि कोई भूखा 
नहीं था | किसी को कमाना नहीं पडता था। जिसकी जेसी इरूजा थी बसा मिल 
जाना । कह्यतरु दे देते | संग्रह-इृत्ति की होड़ नहीं थ्री, ओर हों भी क्यो जब आन 
श्यकेतानुमार मिल जाता था। सनन्‍्तान आदि की इतनी बृढ्धि नहीं थी ; जिन्दगी भर 
में सिर्फ एक जोड़ा पैदा हो जाता था | उन्हें बहन-माई कहिए या पति-पत्नी | अलग 
विवाह आदि नहीं होता था । ये युगलिये कहलाते थे । 

धीरे-धीरे समय बीतता गया | युगलियों की पुण्यवाणी हीन होती गई। सना 
पुण्यवाणी के कुछ मिलता नहीं । सोना भी मिद्ढी हों जाता है। इस वसुस्धराम पग 
पग पर निधान है पर “कर्म हीन नर पावत नाहीं ।! कल्पतद भी युर्गालयों की पुष्यत्रः्षी 
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थी तब इच्छापूत्ति करते थ | अब वे हाथ खींचने लगे | उन्होंने यह काम एक साथ 
नहीं धीरे-धीरे किया। लोग भूग्यों मरने लगे, उन्हें यह पता नहीं कि अब भोजन पेंस 
मिलेगा | स्थेती करना और रोटी पक्राना तो वे जानते ही न थे। उन्हें तो सीधा ही 
मिशा करता था | लोग चोरियां भी करने लगे। अब व्यवस्था का भार कुत्तकरों पर 
दिया गया। इस तरह सात कुलकर हुए। उन्होंने हकार, गकार और पपिक्कार बी 
नीतिया अपनाई अर्थात्‌ चोरी करनेवाले को पहले थ कहते हैं। चोर समकत--चोगी 
करने से मग्ना अच्छा है। दस नीति को लोग ल्ाघ गये तब “है ! चोरी मत करो' 
कहा जाता, लॉग इसको भी लाॉंध गये | फिर फटकार ने पिक्कार्न की नीति अपना: | 
सोग इगको भी लांघ गये। इस तरह कुलकारों दो नीतियां काम ने कर सब! | 
अन्तिम कुलकर नामि राजा हुए। उन्होंने सोचा इग तग्ह यह काम चलने का नर्ट। । 
वे शिकायत करनेबालो को अपने पु्॑न ऋषमदेतब के पाग भेज देतें। व उन्हें बड़ी सर 
लता से निपटा देते । लोगों पर उनका अच्छा प्रदाव पट्टा । थे उनके कह अनुसार 
चलते | 

एक दिन लोगों ने आकर कह[--बवाबा | भूम्त्र मरते हैं। ऋषमदेवजी ने खेती 
की विधि बताई) खल्ला करना बताया । कहा--त्रीच में एक लकड रोप दो, चोरी 
ओर मिद्दे रहेंगे ऊपर बेल आदि चलेंगे जिससे धान निकल जायगा। लोगों ने बसा 
ही किया | खला काढ़तें समय धान को बेल खाने लगे। लीगोंने आकर सारी बात 
कही । उनके मुंह पर छींकी छैगा देने की सलाह मिली । छोंकी लगा दी गई। धान 
घर ले आये। बलों के सामने भी कुत्तर पानी रखा पर छींकी नहीं खोली | उन्हें कया 
पता छींकी खोले बिना ये कुछ खायेंगे नहीं | व मार्गे-मागे बावा के पास आये बोले 
बैल कुत्तर नहीं खात | उन्होंने कहा--छींकी खोली या नहीं | लोगो ने कद्दा- नहीं | 
'तो खोल दो । बड़ा अन्याय कर दिया, बिचारों को भूस्ना मारा ।! किसानों ने छीकी 
खोल दी । बेलोंने बाग्ह धण्टे बाद कुछ खाया पीया | इस अंतराय के भागी आदिम 
बाबा बने, जिसके बदले मे ऐसा कर्म वंधा कि उन्हें आगे १२ महिनो तक आहार पानी 
नहीं मिला | 

वावा ने कार्य को तीन भागों में बॉदा--असि, मसि और क्रपि | कृषि खेतिहर ; 
मस्त वितरण करनेवाले, व्यापारी बनिये ; असि-रक्षक, चोर डाकुओं से बचानेवाले | 
उन्होंने इस प्रकार सारी सामाजिक व्यवस्थाएँ कर दीं। सांसारिक काम लोगों को 


सिखललाया | लोग उनकी प्रत्येक सू का आदर करते--उनको सम्मान की दृष्टि से 
देखते | हि ः 


ऋषमदेवजी में सोचा--मैंने सांसारिक कार्य तो बहुत कुछ कर दिया है अब अपना 
भी कुछ कर देना चाहिए । उन्होंने राजकाज भरत को सौंपा | अन्य पुत्रों को भी 


| 
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जमीन जायदाद, पई दिये पर दो पुत्रो को ननिह्ठाल चले जाने के कारण कुछ न 
दे सके । 

थे साधु बनने को तैयार हुए | लोगो पर उनका प्रभाव था | थे सोचत--जैंसा ये 
करेगे वसा ही हम करें इसीमें हित है| जब वे साथु बने ४२०० राजा और राजकुमार 
भी अपने राजपाट को छोड़कर साधु बन गए | उन्होंने साधु बनते ही मौन धारण कर 
लिया | ४००० शिष्यों ने विचारा यह क्या हों गया १ बोलते तक नहीं | किधर भी 
ध्यान नहीं देत | इस तरह मानावस्था में दिन बीतने लगे पर आइार नहीं मिलता | 
गोचरी जाते पर लोगो को आहार देना ही नहीं आता था | वें आहार के लिये पूछने 
तक नहीं थ और मर्ज की बात यह कि उन्होंने आज तक किसी को भिन्ञा दी भी वो 
नहीं थी। १२ शण्टे तक ब्रैलों को भूस्वा रहना पड़ा था । आपकी सलाह से उनके मुंह 
पर छीकी लगाई गई थी जिसके प्रतिफल रचरूप १२ मद्दीन तक भूखा रहना पढ़ेगा। 
पर शिष्यों की इसका क्‍या पता १ उन्होंने सोचा--“भृख्ले मजन न होहि गोपाला, ले 
लो अपनी कण्ठी माला |” अधिकांश शिष्य चलते बने | 


ईसी अवधि में भगवान्‌ के वे दो पुत्र जिनको ननिहाल में होनें के कारण राज्य 
नहीं दिया जा सका था, भरतजी के पास आये और राज्य के लिये कहने लगे। 
उन्द्ोंन बताया-- “पिताजी दीक्षा ले चुके हैं, में तुम्हें इतना राज्य देता हूँ ।” उन्होंने 
कहा--नहीं लेना है आपसे राज | लेंगे तो पिताजी से लगे |” मरतजी न कहा -- 
“व साधु बन गये हैं |”' उन्होंने कहा --“चाद्दे बन जाओ |” वे भगवान, के पास आये 
और राज्य मांगा | पर वे ध्यान तक नहीं देत| वें साथ रहते और सुबह-सुबरह राज 
मांगते | इन्द्र ने यह सब देखा । उसने भगवान्‌ के शरीर में अ्रवेश किय्रा और कह।-- 
“जाओ दिया राज्य, बेताब्य गिरि के पास है। वें चले गय और वहीं रा-य करन 
लगे | राज्य भगवान्‌ ने नहीं, इन्द्र ने दिया पर नाम उनका हुआ | 


इस प्रकार भगवान्‌ पुर-पाटन घूमते पर बोलते नहीं, मौन रहते--आहार थे मांगते 
नहीं। बिना मांगे कोई देना जानता नहीं। जिस किसी के घर जाते, लोग स्वागत कर ने । 
कोई सवारी के लिये हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, शुडबेल गाड़ी लाते तो कोई हीरा, मानक, 
मोती सोनैया लाते, पर भगवान्‌ उधर ध्यान तक नहीं देते । आख्विर इस तरह दिन 
कीतत हुए. बारह महीने की अवधि समास्त होने को आईं। आप हस्तिनापुर प्रधारें जह: 
उनका संसार लेखे पर पौन्न राज्य करता था। उसे रात में स्वप्न आया -' मिंने अमल से 
मेरू सींचा है।” पुराने जमाने में लोगों को स्वप्न बहुत कम आते और आने थे ग्रायः 
मिल जाते | सुबह भगवान को धर पधारत देखा | उसने सोचा यद बौग आ रह हैं। 
फिर जाति-स्मरण-ज्ञान हो गया। पर-मत में ये मेरे मित्र थे। अनेक नर* से उसके 

नी 
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सोचा क्या आहार डिया जाथ / पास ही में इक्ष रस के घड़ पड़े थ। उसने कहा -- 
'भद्ाराज ! इच्चु रस है।' भगयाय ने वूक लगा ढी ओर आवश्यकतानुसार उद्धु 
रस से १२ महीने की तपस्या का पारण किया | 


इस तरह साधना करते करते पुर-पाटन चिचरते । भगवान्‌ की माता मरू देवी शव 
भी जीवित थीं। उसने भरत को बुलाकर कहा--“मूर्ख तू समझता नहीं, कहाँ है तर 
पिता, क्या कभी तूने खबर की १ तू क्यों करने लगा, राजगद्दी पर जो बैठा रहता है। 
तुझे क्या लेना है अब पिता से ? पता नहीं उन्हें केसे भोजन मिल्लतता होगा ।” 


भरत ने कहा-- माताजी गलती हुईं, अभी देखता हैं । वनीचे आये। उन्हें तीन 
बधाइयाँ मिलॉ--पौन-प्रासि, आयुधशाला में चअक्लुरक्ष की उत्तत्ति और भगवान को 
कंत्रल-जश्ञान-प्राप्ति। मरत ने पहल केवल-ज्ञान-प्राप्ति का महोंलब मनाया] मरू. दी 
को सारी बातें कही। सारा परिवार दर्शनार्थ आया। भगवान समोवशरण के बीच 
विगजे थे। बगीचा खचाखच भरा था | भला आगे बैठने की जगह कहां थी १ मरडंवी 
हाथी पर बैठी रहीं ) उसके मन में विचार आये--”बाह़ रे ऋषम ! तू कितना आँब 
नीत निकला । दिन में दस दर्फ प्रणाम करनेवाला तू अब सामने भी नहीं देखता, ऐसा 
क्या घमंड आ गया है १” धीरे-धीरे विचार विशुद्ध होने लगे--“अरे मैं गलती कर री 
हूँ | यह साधु है, निर्मोही है। इसके लिये संसार की सभी महिलाएँ माता और बहिनों 
के समान हैं। इसके सामने न कोई उंच है, न नीच है। इसका किसी के प्रति 
नराग है, न द्वेघ है। में मी उस दिन धन्य होऊँगी जब में भी बीतराग होझैंगी।” 
विचार विशुद्ध होते गये और इतने विशुद्ध हुए कि युगों के बँघे कर्म कच्चे धागे की 
तरह दृट गये। अब आत्मा अपने मूलस्वरूप को प्राप्त हो गई। भगवान्‌ ने प्रवचन के 
बीच में कहा -- “माता मरू देवी सिद्ध हो गई |” मरतजी ने सुना | उन्हें ताज्जुब हुआ। 
अभी-अभी तो माता को हाथी पर बैठे छोड़ कर आया था| वे वापस आये। देखा-- 
मरू देवी का मत कलेबर पड़ा था । अरतु | 


भगवान्‌ मी इसी तरह कर्म काटते-काटत परमात्मपद को पा गए। 
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आज बहनों को अलग शिक्ञा ढी जा रही है। बैंसे तो व्याख्यान आई में शिक्षा 
मिलती ही है पर आज की शिक्ष। सिफ बहनों के लिये होगी। शिक्षा स्कूलों ग्रीर 
कालजो आदि में भी पाई जाती है पर बढ़ सिर्फ जीविका चलाने तक ही रदती है | 
आध्यात्मिक शिक्षा जीवनयद होती है, जीवन को उठाती है, जीवन मे आई बुरादयों 
पर य्रद्टार करती है और उनको मिटाने म॑ योग देती है | 

बहनें इस बात का ख्याल रखें कि उनसे कोई अभृतपूर्ण कार्प्र मा नहीं होता है ॥ 
कही निरर्थक हिंसा तो नहीं होती है। हिंसा को मतलब कीड़े मकाड़ो को मारने था 
प्रणु-पक्तियों, मनुष्यों वा मारने से ही नहों है | बल्कि अन्तर भे किसी के प्रति छोटो 
भी छोटी कलुषित मावना का होना भी हिंसा है| कहने इसका ख्याल ग्खती है या 
नहीं ! किसी से ढवेंप या बैग नो नहीं ग्खतीं ८ नन4- जेठानी आदि के बच्चों के साथ 
हृत्यवद्वार तो नहीं करतीं 2 सास आदि से लड़तो-कंगड़ती तो नहीं हैं / थे अरटारह किनम 
के पापों का प्रूग-पूरा ख्याल रप्वें--उनसे बच्चे । 

बे अपने दृष्टिकोण को शुद्ध रखें । स्त्रियों का असली आभूषण वो शील ही है । 
ब शील सुरंगी ग्हें | ऊपरी आडम्बर और वेश-भृषा की सजाबट में न पड | बाहरी 
सॉन्डय, बाहरी सीन्दर्य होता है उसे वास्तविक नहीं मान जैना चाटिये। वास्तविक तो 
जं। # बी है ओर वह है शील-श्रज्ञार। 

बहने कुछ शिक्षा पाये। शिक्षा में सिर्फ अक्षर-ज्ञान मीखने की भर बंद दशार। 
नहीं है। अक्षग-ज्ञान क्या १ मृल-शिक्षा आध्यात्मिक है | वे आध्यान्मिक जानकारों प्रा 
करें | शलोक सीखें, अपने जीवन में ज्यादा स ज्यादा आध्यात्मिकता उतारे | टसने इन्द्र 
एक बड़ा फायदा होगा | उनका जीवन तो सुधरंगा ही, साथही साथ सन्दान पर भी इसका 
एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सन्तान मुसंस्कारी बनेंगी । माता सम्तान को उच्छानुगार 
बना सकती है | संतान जितना माता से सीखती है उतना और किसी से शायद ही सखी 
हो । आखिर बढ़ माना के पास पलती है ओर कम से कम १२-१४ बर्ष ना ब5 झावा 
के अनुशासन म॑ ही रहती है | इस अवधि में माना के गुण व अनेयु्णो की एक गदरों 
छाप मन्तान पर लग जाती है। बहनो । बच्चो को मुसंम्कारी बनाना सूम पर दा लिर्मर 
करता है। बच्चों को ही नहीं तुम अपने पति तक को सदी रास्ते पर लो सकती है 
याद बह गलत गस्ते पर जा रहा दो | 

एक बात मु्के और कहनी है, वह यह कि तुम अश्लील साहिस्य को कसी मत 
पढ़ी, यह जीवन को गिराने में सहायक होता है। अक्सर ऐसा होता है टो सखियाँ 


बे 


११ प्रवचन-डायरी, १६५३ 


६ 


जहाँ मिलती हैं--अश्लील बातें करती हैं। उनके हिल की गूँढी वहाँ खुलती है | पर, 
बहनों । यह तुम्हारे लिये ठीक नहीं | जहाँ भी मिलो आत्म-निर्माण की बात सोच | 
नेंतिक उत्थान के बारे में विचारों । 

अन्त में में यही कहूँगा कि त्याग तपस्या के द्वारा आत्मा की मैल धो डालो | जीउन 
की बुराइयों को मिटा दो | अच्छाइयों को प्रश्नय दों। अपना जीवन उठाओ | अपनी 
संतान को सुसंस्कारी बनाओं। अपने सम्पर्क में आनेत्रालो को सही मार्ग पर आने की 
प्रेग्णा दो । उनमे धर्म के प्रति रुचि पैंदा करों और अपने जीवन को सफल जीवन 
बनाओ । 


बीकानेर, 
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मनुष्य का काम भोजन के बिना नहीं चलता | पर कभी भोजन से उसकी भूख मिट 
भी १ साल में ३६० दिन भोजन करनेंवाला व्यक्ति एक दिन भौजन न करे तो उसकी 
क्या हालत होने लगती है । यही नहीं वह रात्रि के बारह बजें तक भोजन करता है | 
सोचता है, शायद कल उपवास के दिन भूख न लगे पर वह कब चूकनेवाली है! 
बिना घुलाये ही आ धमकती है| 
रात्रि -मोजन की, क्या जैन और क्या जैनेतर सभी धर्म मनाही करते हैं। रात्रि-भोजन 
अंधा भोजन है । एक समय था--जैन रात्रि में कमी भी भोजन नहीं किया करते थे। 
पिनाह-शादी, बारात में जहाँ जैन जाते उन्हें पहले मोजन कराया जाता--सूर्यास्‍्त से 
पृ | समय बीता, युग ने करवट ली | विश्व-प्राह्ृण में प्रगति की घूम मची | जैनों ने 
देखा--सब रात्रि को भोजन करते हैं फिर हम ही अदूते क्‍यों रहें १ इस तरह महीने में 
तीस दिन रात्रि-भोजन का त्याग रखनेवाले जैनी अब पाँच तिथियों--द्वितीया, पंचमी 
अप्टमी, एकादशी और चतुर्दशी को रात्रि-भोजन का त्याग रखने लगे। फिर धीरे-धीरे 
हू अष्टमी और चनुर्दशी का ही रखने लगे | आज वह शिथिलता यहाँ तक आई कि 
व्यक्ति किसी भी तिथि के साथ राग-द्वेप नहीं रखता--सबको समान सममता है। जैसी 
त्रयोदशी बेंसी चनुदंशी । आज उपवास की बात कहने पर लोग सिर घुनने लगते हैं । 
हाँ, व्रत करते हैं, जिससे नाम होता है। भोजन नहीं किया गया पर खाने की प्रायः सभी 
जीजें खा ली जाती हैं । कहने को तो वह एकादशी होती है पर-- 


है ४ : रात्रि-भो जन-परित्याग : एक तप १९७ 


गिरि ने छुट्राग खाय, किसामस ने बादाम खाय, 
सेत्र ने सिघराड़ा खाय, साटठे की सवादी है। 
गूँगपाक खीर-खाण्ड, बग्फी-अक्कबरी-कलाकंट, 
खब खाब, लोंटे पहयो गादी ४। 
आम-खग्बूजा खाय काकट़ी मतीरा स्वाय. 
मूली वेर्-सोगरी स्‍्यूं खूब प्रीने साथी है| 
नाम तो अल्प आहार, कियो अग्पूर भार: 
कहने की एकादशी पर द्वादशी की दादी है ॥ 


अर्थातु--ऐसे ब्रत में क्या पता चले कि उपवास में कितनी नकलौफ होती 2 | ऐसी 
एकादशी को लोग रोजाना करना मी पसन्‍्द्र करेंगे। पर इससे, अर्थात्‌ ज्यादा खान 
से श्रात्मा की गरज पृरती नहीं । एक पेट भरता है तो सारे इन्डियों को भूग्य लग 
जाती है। कान चाहने लगते हं अच्छी अच्छी राणिनिया सुनना. आंग्य रूग चाहने 
लगती हैं, नाक खुशवू चाहती है। लेकिन यँद एक दिन भी उपवास स्खकर देखा 
जाय तो इन सभी की भूख मिट जाती है। कान सुनना नहीं चाहंगे. तो सेट बोलना 
नहीं चाहेगा | सबको शान्ति मिलेगी | 


भव-भ्रमण से छुटकारा पाने के लिए, तपस्‍्या की आवश्यकता है। बिना तपस्पा कर्म 
कटते नहीं--आत्मा उज्ज्वन्त होती नहीं और बिना इसके मुक्ति मिलती नहीं | दस तरह 
तपस्या-- दूसरे शब्दों में निजंसा कम काटती है. तो त्याग-सम्बर नये कमें क। नहीं लगन 
देता । बढ़ आश्रव को रोकता है। आश्रत्र ऐसे द्वार हैं जिनसे आन्मा के कर्म लगते हे । 
एक तरह से आश्रय कूड्ा करकट आने के मार्ग हैँ तो संबर बढ किय हुए दस्या/ ह नो 
उसे भीतर आने से रोकने ह | निर्जशा भीतर आकर कड़ा करकठ को सझास करने हे | 

नवनीन दही में रमा रहना है, आत्मा मी इसी नरह शरीर में रमी र/ती »। शरीर 
में रहने तक उसका अलग अस्नित्य नहीं होता। पर जब दी को बिलापा जाना 
है---नवनीत अलग हो जाता है और छाछ अहाग हो जाती है। इसी तर? सपस्या मे 
आत्मा अपना शुद्ध स्त्ररूप पाकर हमेशा के लिए मुक्त दो जाती है | 

गन्दे पात्रों को मांजने के लिए राख आदि काम में लिये जाते हैं दर्सी तरह आत्मा 
की मैल खपाने के लिये तपरया राख का काम देती है | 

शरीर स्थित आत्मा, मिट्टी में मिले सोने की तरह है। खान से (मई में मिला 
सोना निकालकर तप्रा-तपाकर सोना अलग कर लिया जाता है--विशुद्ध बना लिया 
जाता है। इसीतरह आत्मा को तपा उसे विशुद्ध बनाने का काम तपस्या करनी है | 
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ढ़ म्पप्ट हो जाता है कि तपस्या अत्यावश्यक है | बिना तपस्था के भाव्मा की 
गरण मरने की नहीं | तपस्या की जानी चाहिए | पर भूखा कैसे रहा जाय १ उपब्राग 
केस हो जब एकाशन भी होना मुश्किल है / फिर बेला, तेला, चोज्ा आहठि की बात ही 
क्यों की साय ८ में शक सीधा रास्ता वता दूँ । साल में ६ महीने की तपस्या आसानी से 
हो जायगी | रात और टिन दो होते हैं। यदि रान को भोजन किया जाय वो यर ६ 
महीनेकी तपत्या हों। जायेगी, कभी उपवास न करना पड़ेगा. फिर भी बड़ा लाम दहोगा। 
लेकिन बह त्वाग पूरा होना चाहिए। रात्रिमौजन-त्वाग का मतलब यह नहीं है कि 
थाली पर बेंठकर न खाना | इसका मतलब है रात में कुछ न खाना | शत्रि-भोजन का 
मतलब यह भी नहीं है कि ८-६ बज के बाद न खाना | पर इसका अर्थ है सूयास्त ने 
सूर्योदय तक नहीं खाना | यदि थोड़ा भी उपयोग रखा जायगा तो आसानी से ६ महीने 
की तपस्था हो जायगी। 


बीकानेर, 
९६ मई ?५३े 


६४ : जनों का मूल सिद्धान्त 


बविश्व-दर्शनों में जेन-दर्शन का बहुन बड़ा रथान है। जेन-दर्शन के बारे में बतलाने से 
कई दिन बीत जाएँ तो भी बताया जाना सुश्किल है। यहाँ तो गागर में सागर मरा 
जा रहा है | 
जैनोका मूल मिद्धान्त है 
“मित्ती मे सब्बभूएसु 
बेर मज्क न केंणइ 
दूमरें शब्दों में इस अहिसा कहा जाता है | संसार के सत्र जीवों के प्रति मैत्रीमाव, 
उनको आत्म-तुल्य सममना, किसी के ग्रति बेर-माव न रखना--यह अहिंसा है | 
दुःख-सुख का कर्ता आत्मा है। वह जैंसा करता है उसे भोगना पड़ता है। करें 
आत्मा फिर ईश्वर को गाली दी ही क्‍यों जाय £ 
लोग कहने हैं जैन-धर्म अव्यावहारिक है | अहिंसा, सत्य आदि का पूर्णरूपेण पालन 
होना सम्मब नहीं, फिर इसे व्यावद्वारिक कैसे कहा जाय १ पर बात ऐसी नहीं है। जैन- 
धर्म में दो रास्ते हैं--एक महाव्रतो का, दूमरा अणुज्रतों का; एक अणागार का दूसरा 
अगारीका ; एक पूर्णरूपता का चूसरा यथाशक्ति का | साधु महात्तों को पूर्णरूपेण पालते 
हैं वे अगागार हैं। ग्रहस्थ अपुब्रतों को पालते हैं, अपुत्रती हैं । जैन-दर्शन में सत्करणी 
सबकी अच्छी है। इसमें जेंन और जैनेतर का कोई विभेद नहीं । 
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संसार अनादि, अनन्त £ ; इसका कर्त्ता ईश्वर आदि नहीं है| 

जँन-दर्शन में पुुषाथा बनने की प्रेरणा मिलती है। आत्मा का इमन करनेबाला 
इंहलोक और परलेक दोनो में सुत्दो रहना है | 

आत्मा बड़ी भारी तरकी कर सकती है। नत्र तच, छः टव्य को सममकर सम्पकर 
प्रात कर उन्नत करती हुई आत्मा परमात्मा बन जाती है । 

मैनी का वाई समन्जययाद है, अनेकान्तवाद है जिससे अ्रंभ आग्रह मिटाया जा 
सकता है | सर्म लोग इन बातो को समर | 
गंगाझहर- 
?० गई ५३ 


६६ : महिलाओं से 

महिलाओं में धर्म के पति रुचि हुआ करती है, बड़ ऊपरी या टिग्वाबटी नहीं हुआ 
करती--अन्तर की होती है | यह परम्परा आज से नहीं, हमेशा से चली आ रही है। वे 
पुरुष की भांति मोहरे नहीं बदलती | पुरुषों में कभी धर्म की रच अत्यधिक बढ़ जाती 
है तो कभी बहुत कम रह जातो 5 | किसी समय ४-७ सामायिक कर लेते हैं तो किसी 
समय बिलकुल करत ही नहीं | समय-समय पर उनमें रद्दोबदल होता रहता है । पर 
स्त्रियों में ऐसा नहीं है | धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा रही है, आज भो है। लेकिन उनकी 
श्रद्धा रुद्िगत-भ्रद्धा है। अच्छी चीज के प्रति रूढ़िंगत श्रद्धा होना बुग नहीं पर 
उनमें ज्ञान की कमी है। वे शिक्षा के मैदान में पीछे हैं। ज्ञानमय श्रद्धा हो नो सब्रसे 
अच्छी वात है। ज्ञान आंख है ] क्रिया करने से पृर्ण ज्ञान से उस देखों--विचारो-- 
काम क्‍यों किया जा रहा है १ में यह नई चीज क्यों मैंगा रही हूँ । यह मेरे काम 

की है या दिखाने के लिए ही मेंगा रही हैं। यदि दिखाबे मात्र के लिए, है ते बहाँ 
गलती हो रही है। धर्म-स्थान में सब से आगे बेठा जाता है| इसका ध्येथ प्रवचन को 
अच्छी तरह सुन उसे अपनाने का है या सिर्फ इसलिए कि में हमशा से आगे बढती भा 
रही हूँ, में उच्च हूँ पीछे केसे बेटे १ यदि एमा है तो यहाँ गलती दो रही है । बास्तव 
में ऊँच-नीच की कसौटी यह है ही नहीं। बहने कहती हैं, हमें पुदषो के बराबर आना 
चाहिए | मैं तो यही सोचना हूँ कि पुरुषों की बराबरी या उनसे आगे बढ़ने की बात 
तो छोड़ ही देनी चाहिए | पुरुष ऐसे क्या आगे बढ़ गये हैं उन्होंने कौन मी तस्फी 
कर ली है १ पुरुष स्त्रियों से कहों अधिक गिरे हुए हैं| वे कोई आदर्श नहों ; आदर्श है 
आचार | झँच-नीच की कसौटी है आचार ओर विचार की विशुद्धता और उज्जलता। 
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उसकी कसौटी पुरुष या पैसा नहीं हों सकते | अतः बहने पुरुषों की बराबरी न कर 
स्वतन्त्र रूप में उठने की बात सोचे--अपने आपको उठाने की बात बिचारे | बढदिय 
स्वयं उठ गई तो अन्य चाहे पुरुष हो या और कोई सब पीछे रह जायेंगे | उन्हें अटृफ 
या अमुक् की बरावरी करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, जिसमें ईप्यां का भाव 
रहता है, जो आत्म-पतन करनेवाली है। 

वियक से काम लो । मानव का मतलब ही तो विवेकशील प्राणी है। जिसमे 
विवेक नहीं वह मानव कैसा १ पशु-पक्तियों में विवेक तथा ज्ञान नहीं होता | मानत्र 
उचितानुचित का ज्ञान रखता है, पशु नहीं | गाय को ढी ले लीजिए यदि उसके पर में 
रस्सी उलक जाय तो वह नाच कूदकर और ज्यादा उलक सकती है पर वह नहीं जानती 
कि इससे किस प्रकार निकल जाना चाहिए। क्यों? उसमे विवेक की कम £ ) 
उसका दिमाग इस तरफ काम नहीं करता | मानव सब बात की विचार कर करता 
है। सोच समझ कर करता है--ज्ञान से करता है। अतः ज्ञान को प्राम करो। भव 
बहनों में ज्ञान की कमी है । यही कारण है वे पिछड्ठी हैं। यदि ज्ञान की कमी नं 
होती तो ऐशा कभी मुमकिन नहीं था | ज्ञान को बढ़ाओ ; विकसित करो | वह ज्ञान 
नहीं जो जीवन में उच्छुद्डतता लाए, वह ज्ञान नहीं जो विनय को मिठाए। ज्ञान 
वह होना चाहिए जिससे मानव में मानवता आये, जीवन उठे और मानव में 
मानबोचित गुण-विनय आदि आये | ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान से ही सम्मत्र है। 


बहनो | ज्ञान-विकास के साथ-साथ जीवन में सादापन लाओ। तुम्हारा जीवन 
सीधा-सादा होना चाहिए.। आडम्बस्मय न होकर उससे परे रहना चाहिये। आइम्बर 
में व्यर्थ का समय नहीं गर्जाना चाहिए। अपना समय जीवन के उल्यानकारी 
कार्यों में लगाओ। यह समय उत्थान के लिए है यों ही गया देने के लिए नहीं । एक 
द्फे दिखाबा बड़ा अच्छा लगता हैं पर इसका अन्तिम फल अच्छा नहीं होता | 

दूसरी बात कपाय को कम करो । क्रोध, मान, माया, लोभ को कम करो | क्रोध 
में मनुष्य का विवेक लुप हो जाता है। उसको ज्ञान नहीं रहता कि में किसके सामने 
क्या बोल रहा हूँ। इसी तरह अमिमान को दबाओ | अपनी 'मैं' में मदमत्त मत रहो । 


तीसरी बात आचार को उठाओ | आचरण उठा है तो उठने में और कुछ बाकी 
नहीं है। आचरण गिरा हुआ है। बहनों का आचरण अवश्य उठा होना चाहिए। 
पुरुषों का आचरण गिरना भी अच्छा नहीं है। पर उसका प्रभाव घरवालों पर उतना 
नहीं भी पड़ सकता है। पर स्त्री का आचरण गिरा है तो उसका प्रभाव धरवालों और 
सन्‍्तान पर विशेष रूप से पढ़ता है। उसका चरित्र से गिर जाना संभव है। पर- 
पुरुष-संभाषण से बिलकुल परहेज रखो । पर-पुरुषों के साथ सिनेमा-नाटक देखने 


६७ : युवकों से । 


जाना या उनके साथ हँसी-ठटठ्ठा करना चरित्रहीनता का प्रतीक है| यही चाँग्त्र-पतन 
के मल-सूत्र हैं। मीना को टदिखाई पड़ता था। लेकिन वह पर पुरुषों के लिए, 
अन्धी थी। 

अन्त में में यही कहँगा कि ज्ञान का विकास करों, जीवन में सादापन लाओ | 
दुरगंगो को मिठाओं | क्रोध, मान, माया और लोभ से बचो । अपने आचार विच्चार 
को शुद्ध रखो । अपना जीवन उठाओ और दूसरों का जीवन उठाने के लिए प्रप]तशील 
रहो | 
गंगाशहर, 
श्ट मई ३ 


० 
६७ : थरुवकों से 

जवानों ! तृमम कार्य-क्षमता है| तुम क्रियाशील हो | युत्रक कहाते हो | तृम्दारे 
अन्दर किसी भी कार्य की शुरूआत करने का उत्साह है। किसी भी कार्य को शुरू 
करने में श्ुतक्नो का हाथ रहता है | युवक बहुत से कार्यों की शुरूआत करते हैं पर थे उस 
कार्यों में से बहुत कम में सफल होते हैं। उनको उन कायो में उत्तनी सफलता नहीं मिलनी 
जितनी मिलनी चाहिए | इसका कारण है--उनर एक गड़बद्ाहट और कार्य करने 
की तड़प होती है और उस तड्प में वे बड़ी जल्दों कर जातें हैं। उनकी वढ जल्‍दी 
असफलता का एक कारण बन जाती है। थे एक कार्य को शुरू करते हैं. उसमें भ्रपनी 
सारी शक्ति को खपा देते हैं पर धीरता उनमें रहती नहीं। नतीजा यह होता 7 के 
शक्ति; अन्तरोत्ताह घीरे-बीरे घटने लगता है और आगे जाकर बह ठण्डा पड़ जाता : | 
किसी भी कार्य का प्रारम्भ घैयंपू्वक करने से आगे जाकर वह उसमे सफलता पा 
सकता है। धीरे-धीरे उसका उत्साह बढ़ता जाना है। इस विषय में ठीक बसा दी 
होता है जैसा सुबह मे छाया का होता है। उसका दायरा बड़ा लम्बा दोता / | वह 
उननी लम्बी बढ़ जाती है जितनी कि बढ़ सकती है। नतीजा यह होता है कि भीर- 
धीरे घटते-घटते दोपहर तक बिलकुल छोटी हो जाती है | ठीके ऐसा ही यूवत्रो के 
कार्य करने में प्रायः देखा जाता है। लेकिन दोपहर की वह छोटी छात्रा, थोड़े ने शुर 
होकर सूर्यास्त तक बड़ी दूर तक फैल जाती है, वह थोड़ से शुरू होकर धीरे-धीरे टटती 
जाती है। युत्रक भी यदि थोड़े से शुरू होकर घेर्गपू्वक डरे रहें नो गफलना उनकी 
अगल-बगल घुमती रहे। 

युवकों को कार्य में सफलता कम मिलती है इसका एक कारण और भी है. और 
चह है नेत्ल की कमी | बे तो चअलनेवाले हँ--उनमें क्रिया करने की शक्ति है, पर 
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चलानेवाला चाहिए, नेतृत्र करनेंवाला चाहिए, प्रेरणा देनेवाले की आवश्यकता £ | 
उनको चलानेवाला कोई अनुमवी होना चाहिए | उनकी शर्क्ति से काम ले मकनवाला 
समभदार होना चाहिए जो उनकी शक्ति को सत्कायों में लगा सके, उसका अपव्यय न 
होने दे | फिर वह अनुभवी चाद्दे युवक हो या बृद्ध, याद वृद्ध भी हो तो इसमें हज बना 
है / युवकों को लाहिए कि वे युवक और वृद्ध की भेद-रेखा मिटा दें। में तो बह 
देखना चाहता हूँ कि सभी वृद्ध युवक वन जाएँ ओर युवक वृद्ध वन जाएँ इसका 
मनलब यह नहीं कि युत्रक निष्किय वन जाएँ और बुड़ढे काम करें। मेरे कहने का ताल 
यह है कि युत्रक उच्छु खलता छोटे उसके रथान पर बृद्धों में पायी जानेबाली विनम्रता, 
ब्रिनय भाव अपनाएँ ओर बृद्ध अपने अनुभव से लाभ उठाएँ | वे युवी की क्रियात्मद 
शक्ति को यों द्वी न जाने दें | इससे एक बहुत बड़ा लाम होगा | 


आज जिस उद्देश्य को लेकर युवक यहां एकत्रित हुए हैं वह अनुकरणीय है। सुधक 
शिक्षित द्वोते हैं पर वे वास्तव में शिक्षित नहीं अर्ड-शिक्षित हीते हैं | उनकी शित्ना 
लक्ष्यहीन शिक्षा है। जिस शिक्षा का कोई लक्ष्य नहीं उसको पानेवाले अर्द्ध-शिक्षित 
नहीं तो और क्या कहे जायेंगे ! वह शिक्षा! जिसमें जीवन-उत्थानकारी कार्यक्रम नहीं, 
नैतिक उत्थान को प्रोलाहन नहीं, जिस शिक्षा से जीवन न सुघरे तो वह शिक्षा आरिर 
है किस काम की। मिर्फ जीविका चलाने के लिए, शिक्षा पायी जाय, वह वो अधूरी शिक्षा 
है। शिक्षा का लद्बय यह नहीं होना चाहिए.। उसका लक्ष्य होना चाहिए, जीवन 
निर्माण | शिक्षा वह है जो जीवन को बनाये | आज युवक इस शिक्षा को प्रास करने के 
लिए. उद्यत हो | एक दो नहीं, सेकड़ो की तादाद में हों। एक दो का आज जमाना 
नहीं । जो काम पहले एक व्यक्ति कर सकता था वह आज सामूहिक होता है। जन 
तन्‍्त्र का जमाना है। शिक्षा भी सामूहिक प्राप्त की जाय | वह महीना, दो महीना; 
& महीना नहीं पाँच वर्ष तक प्राप्त की जाय | उसमें ज्यादा समय न लगाया जा सके 
तो कमसे कम एक घण्टा, एक घण्टा नहीं तो एक मुहूर्त का समय लगाओ। और 
आज ही कम से कम १३ महीने तक शिक्षा पाने के लिए. कटिवद्ध हो जाओ, जिममें 
तत्व-चिन्तन करो, स्वाध्याय करो | 


युवक इस और विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं यह शुम की सूचना है। यदि 


लगातार जीवन-निर्माणकारी आध्यात्मिक-शिक्षा प्रात की गई तो जीवन सुधरते देर 
नहीं लगेगी | 


गंगाशहर, 
२० मई ५३ 
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६८८ : विद्यार्थी के बांछित गुण 


बालकों एवं बालिकाओं | प्रकृति से सत्र को टो कान और एक जोभ मिल्ली है |] 
इसबंग क्या कारण है ? जीसम एक और कान दो क्यों हुए £ प्रकृति तुम शिक्षा देती 
है--सुनो ज्यादा, पर बोलो कम | अर्थात्‌ बोलने के लिए जीम सिर्प, एक है| है -यड 
प्रकृति तुम्हारे मामने रखती है। आम-पुरुष भगवान्‌ महातीर की वार्ण ?- 
ना पुद्दी वागरें किंचि, पुद्दो वा नालियं व०। 
कोह असच्च कुब्बिज्जा, धारिए्णा पिय्रसष्पिए 
बिना चुलाए मत बोली | कहा जाता है--न पूछे न ताछे हूं ला री सृधा' । 
है ठीक नहीं। जबरदम्ती पंच बनना उचित नहीं | ज्यादा लथाल बनने से उसकी 
बात कोई मानता नहीं--असर नहीं पहुता | मौन ग्हना ही अच्छा है पर कम से कम यह 
तो अवश्य होना चाहिए कि बिना बतलाए न बोले | बतलाने पर किंचित भी कठ न 
बोले । मूठ बोलना ठीक नहीं | यद्व बड़ी बुराई है| क्रोध मत करों। क्रोध में अन्ध 
बनकर किसी को गाली मत दा। गाली देना सम्य कट्टे जानेब्राले व्यक्तियों के लिए 
टीक नहीं। गाली देना आयंदेश भे उत्नन्‍्न होनेबालों के लिए, शर्म की वात ई 
धार्मिक कुल में पेदा होनेवालों के लिए यह उचित नहीं। जहां जैसा प्रमड्भध आए. 
उसके सामने डिग मत जाओ। कहीं प्रशंसा होती है तो कहीं निन्‍्दा भी | ऐसा न हों 
कि निन्‍्दा हो वहाँ क्रोध में लद्व उठा ले या प्रशंसा हो वहाँ खुशी म॑ फूल जाय। 
दोनो अबमरों मे अडिग ग्हो | 
बाद रखो, तुम छात्र हो। तम्हारी छात्रावस्था कोमलावस्था है ; दसका रूपाल 
रखो | छात्रावस्था में किन-किन बातों का खयाल रखना चाहिए ? सुनो--मग्वाभ 
महाबीर ने फरमाया है--- 
अह अदहिं ठाणेहिं, सिक्वासीलि त्तिवुच्चद | 
अहस्मिरे सयादन्ते, न य मम्ममुदाहरे ॥ 
नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुण। 
अकोहणे सच्चरए, सिक्‍्खासीलिति बुच्चइ ॥ 
शिक्षा-शील की आठ बातों का ख्याल ग्खना चाहिए। ज्यादा हँसना नहीं, थरढ़ 
हाम नहीं करना | विद्यार्थी क्या हरएक के लिए अद्वह्मम वर्जित है। विद्यार्थी को 
दमितेन्द्रिय होना चाहिए । वह अपने मन को जीने। उसे इधर उधर भठकसे नदों | 
किसी की गुप्त बात का प्रकाशन न करे, जिससे व्यक्ति के दिल में दुश्य हो। कह 
अह्मचय का पालन करे | वह कुसब्भति से बचे। कुमझ्ति में पदकर अपने मृलभूल 
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गुणों को--अपनी मूलभूत शक्ति को न गयाँ दे | चाहिए तो यह कि विद्यार्थी एक्स 
में रहे। वास्नव में ब्रह्म ही शक्ति है आज जिसकी कमी सर्वत्र अखरती है | विशार्थी 
को ब्रह्म में रमण करना चाहिए | 
उसे चटोक खाने की लोनपता नहीं करनी चाहिए | चरका-मीठा खाने के लिए 
हगदस तैयार रहना ठीक नहीं। उसे अपने भोजन में संयम रखना चार्टए | 
कहा भी है-- 
खाटो, खारों, खोपरों, सुप्रागी ने तैल। 
जे चेशा पढ़णो हुवे, (तो) इतरा दूरा मेल ॥ 
विद्यार्थी इसका पूरायूरा ख्याल रखे | भोजन का संवम न रखना, विद्याध्ययन मे 
बाघक है| 


उस क्रोध से परहेज रबना चाहिए, जो शरीरस्थ एक भद्दी है जिसमें व्यक्ति अपने 
आपको जला देता है। क्रोध का दमन कर शांति को अपनाना चाहिए। 


उसे सत्य में रत रहना चाहिए,। यदि विद्यार्थी यह अपना लेते हैं कि हम सूठ नए 
बोलेंगे तो वे बहुत कुछ अपना लेते हैं । सत्य-सत्य है उसमें आँच नहीं लगती | विद्या- 
ध्ययन करनेवाले को इसे अवश्य अपनाना चाहिए । 


४९ : सन्तान का सही मार्ग-दर्शन 


आज वच्चो में उच्छुद्धतता की अधिकता व अन्य मूलभूत गुणों में जो कमी दीव 

है इसका ढटोप किसे दिया जाय १ प्रमुखतः उनका मार्गदर्शन करनेवालों में 
बुगइयां हैं| उनकी कहनी और करनी एक नहीं। उनमें अन्तर है। वे कहते कुछ हैं 
ओर करते कुछ और हैं। उनकी देखादेखी बच्चों में घुराइयाँ आती हैं। यदि अभिभावक 
आई स्वयं गिरे हुए हैं या गिरते जा रहे हैं तो वे एक बहुत बढ़ी गलती कर रहे है ! 
अपने आपकी सम्पत्ति अपने ही हाथों खो रहे हैं। वास्तव में रुपया-पेसा आदि सर्म्याति 
नहीं है। सही अर्थ में सांसारिक-सम्पत्ति सन्‍्तान है, जिस पर उनके भविष्य की 
दारोमदार है | यदि उनके कारण से सन्तान बिगड़ती है तो इसका अर्थ होगा उनका 
सब कुछ विगड़ता है। वे स्वयं अपने जीवन को उठायें और अपनी भावी सम्पत्ति: 
सन्तति को सही रास्ते पर लगायें। यदि उन्होंने ऐसा किया तो समकिये सही अर्थ 
में सुधार शुरू हो गयां.। बच्चों का सुसंस्कारी बनना भावी पीढ़ियों के लिए एक शुभ- 
सूचना होगी । उनमें झेल गये संस्कार कच्चे नहीं रहा करते । वे सफेद काड़े हैं | 


हि 
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उन्हें किस रैंग में रंगना चाहिए यह अभिभावकों एवं उनके गुरुजनों पर नर्मर कग्ता 
है। वे युवकों ओर ढृद्धों की तर काली कम्पलिया नहीं हैं जिस पर जो सेग चढ़ 
गया वही रहेगा दूसरा नहीं चढ़ सकता | इन बच्चों पर-सफेद कपड़ी पर ऐसा रंग 
नद्गा प्रा जाय जो दिन दृता और रात चौंगुना चमकता रहे | ओर वह होगा उनको 


* » आध्यात्मिकता, नैतिकता और सदगुणों के सांचे में ढालने से--उनके प्रतत निछावान 


बनाने से । 
गंगान्न हर, 
२: मई १३ 


७० : सामूहिक स्वाध्याय 


परसों बपन किया गया बीज आज अंकुरित हो गया है। बह बहुत जल्द उग्ा 
है और वाद में अच्छी तरह मींचा गया तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा ऐसा मम्भत्र 
है। परसों जिन १०८ से अधिक व्यक्तियों ने एक साल के लिए एक घण्टा सामूहिक 
स्ताध्याय करने की प्रतिज्ञा ली थी ; आज वे उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं । श्राज 
जबकि लोग धर्म से दूर भागते जा रहे हैं इसकी शुरुआत बीकानेर में हुई | वहां युवकों 
ने स्वाध्याय के लिए इच्छा प्रकट की | हम तो इसके इन्तजाम में ही थे कि किसी 
तरह लोग धर्मोन्मुख हों । इसीलिए सरदारशहर में एक शिक्षण शिविर की शुरुधान 
की जिसका शिक्षण-क्रम इधर रास्ते में भी चालू रहा। बह एक प्रयोग था ओर पढ़ 
भी एक प्रयोग है। गंगाशहर में तो १०८ व्यक्तियों ने एक साथ पतिना की £ | 

लोग पूछ सकते हँ--धर्म-ज्ञान की क्या आवश्यकता है! क्या नक्त्यों की जाम 
कारी करनी चाहिए £ मैं तो कहूँगा तत्तों की जानकारी कग्ना अलनन्‍्त जरूगी है। मैं 
कौन हूँ, आत्मा, परमात्मा, अनात्मा, पृर्वजन्म, पुनर्जन्म आदि के बारें मे अबश्य जानना 
चाहिए) बह मनुष्य, भनुष्य क्या जो तत्त्व को जानता नहीं, जिसमे तन्‍्य को जानने व 
तड़प नहीं | वह एक तरह से कोल्हू का धान है, जिससे क्या खाया जाय | कान 
दुष्काल में किसी तरह उससे काम चलाया जाता है| इसी तरद तत्त को न जानने- 
वाला व्यक्ति है। पुराने समय में थोकड़ों आदि को कंठस्थ किया जाता था. आज 
जिसका अर्थ तक लोग नहीं जानते । ये थोंकड़े आवश्विर क्या हैं? थोक: अआगश्रश 
शब्द है| इसका अर्थ है थोड़े में अधिक तत्व का समाया रूना | मैंर, शा ठ कंट्स्थ 
करने की प्रथा ही उठ चुकी है। लोग कंठरथ करना तो दिमाश के लिए, टॉक 
नहीं समझते | पर याद रखिये--दाम अंठका और ज्ञान कंठ का ही समग्र पर 
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श्र 


खो 


काम देता है। मला पुस्तकों का ज्ञान कहाँ तक काम देगा! वह तो पुम्तका 
तक ही सीमित रहता है। कौन जाने किस जगह केंसी जरूरत पड़ जाय | वहां घर 
का रुपया क्‍या काम आयेगा! अंटी में हो तो काम आ सके। इसी तरह 
धुम्नक का ज्ञान वहां केसे काम आये १ कंठस्थ हो तो यह उससे काम ले मकता है । है 
बहुत सी चीजें कंठस्थ करने की होती हैं तो बहुत सी जानकारी की भी जैसे - - नमस्कार 
मन्त्र; विकखत्तो, सामायिक लेनी, पारणी, पंच-पद-वन्दना, पच्चीस बोल, चर्चा, नेया 
द्वागा, प्रतिक्रमण तथा ऊन-सिद्धान्त-दीपिका आदि कंठस्थ करने के लिए हैं। लोगों मे 
कंठरथ करने की अर्रच पंदा होती जा रही है - उसे दूर करने की जरूरत है | जानकारी 
के लिए, धर्मंबोध, युग घर्म-तेरापन्‍्थ, आदि-आदि पुस्तक भी लिखी गई हैं, जिससे लोगों 
ने फायदा भी उठाया है। 

युवकों | तुम शिक्षार्थी हो । शिक्षा ग्राप्त करने जा रहे हो, आज जिसका छद 
घाटन हो ग्हा है। यहाँ कोई उद्घाटन द्वार नहीं खोला जायगा, कोई ताला नहीं 
खोला जायगा सिर्फ शिक्षा की शुरुआत होगी) ठुम लोगो ने जिस तड़प और तमन्ना 
के साथ नाम लिखाया है, वही तड़प और तमन्ना विनोंदिन बढ़ती जाए। उसमें 
शिथिलता या कमी न आने पाए | तुम स्वयं इस निरवद्य स्वाध्याय में दत्तनच्नितत होकर 
लग जाओ और प्रयास करों कि इस शिक्षा-यश में अधिक से अधिक व्यक्ति अपने 
अज्ञान की आहुति देकर अश से विश बनें--तत््व को समर्मे और जीवन में उतारें | यदि 
४-४ साले तक ऐसा प्रयास किया गया तो लोगों को तत्वशान की अच्छी जानकारी 
हो जायेगी। लोग जो आज बिपथगामी बनते जा रहे हैं सत्पयथ पर आयेंगे। वाध्त 
विकता को समर लेंगे और बनावटी ढरों का फिर कोई स्थान नहीं रहेगा । लोगों ने 
जिम उत्साह से कार्यारम्भ किया वह दिनों-दिन बढ़ता रहे यही कामना है। 
गंयाशहर, 
९९ मई 7५रे 


७१ : शिष्य-लोलुपता की बुराहे 


धर्म के ढ्वाम का एक कारण साम्प्रदायिकता है| लोगों की ओछी-इृत्ति के कारण 
धर्म को एक धका लगा ; वह जब संकुचित दायरे में बाँध दिया गया। इसके हवास का 
दूसरा कारण है--शिष्य-लोलूपता । आज सरकार जागीरी-प्रथा को खत्म कर रही है 
फिर भी वह उसे पूर्णल्पेण खत्म करने में अमी कामयाब नहीं हुई है। आचार्य मिक्ष 
ने शिष्य-परम्परा को जागीरी-प्रथा के तुल्य समका और उन्होंने आज से लगभग २०० 


७० : अणुष्ती संघ का उद्देश्य ५२७ 


चर्ष पूर्व ही इसे खत्म कर दिया ! स्वामीजी ने इस परम्परा को पूंजीवाद के समान 
समझा | उन्होंने शिष्य-रूपी पूँजी को बुरा नहीं बताया, पर शिप्य-लोलपता रूपी पँसी- 
बाद को बुरा बताया । यही कारण है कि आज तेरापंथ में कोई किसो का शिष्य नहीं 
है| सब गुरु भाई हैं। एक आच्र्य के शिष्य हैं। हमारी नीति खण्डनात्मक नहीं | 
हम किसी पर व्यक्तिगत आज्ञेप नहीं करते १ हमारी नींत समन्त्यात्मक है | 


गंगा शहर, 
श्र मई ५३६ 


७२ : अणुव्रती संघ का उद्देश्य 

आज गद्लाशहर में अणुव्नत प्रेरणा-दिवस दूसरी बार मनाया जा रहा है| अपृद्धती 
संघ का उद्देश्य रहा है--आत्म-शुद्धि | व्यक्त अगृतनी बने तो आत्म शुद्धि के लिए. 
बने | नामबरी, मान, सन्‍्मान, ऐहिक या पारलौकिक सुख की कामना रखते हुएु अण 
शती बनना गलत लक्ष्य का परिचायक है। फिर भी अणव्रतों को गलत नहीं कहा 
जा सकता | लक्ष्य की गलती से करणी गलत नहीं हो सकती, यदि वह निरबंध है | 
है, लक्ष्य के गलत होने में उतना लाभ नहीं होता जितना होना चादि!| लेकिन 
करणी का विराधना में चला जाना सम्भव नहीं | इस तरह करणी विगधना में चली 
जाय तो फिर मिथ्याली से सम्यक्लत्ी दो ही कैसे! फिर भी अणुत्रती बननेब्राला 
कगेड्टों की सम्मत्ति को कौड़ी म॑ न बेचे । अपने जीवन को त्यागमव बनाये । जणसनी 
संघ की स्थापना का लद्धय है--बव्यक्ति को खला न रहने देकर त्याय से बरधि ४० 
जकड़ देना ताकि उसको आत्मवल मिलता रहे | वह समस्याओं के सामने अत श्योन्नता 
से डिंग न जाय। वह उनके सामने अडिग रहे। वास्तव में यदि समस्या के सामने 
मनुष्य नहीं डिगे तो समस्या की ताकत नहीं कि बढ़ उस्र भय-श्रान्त बना दे । वह 
अपने आप काफूर हो जाती है-हवा हो जानी है। पर डस्लेबाले को थे अधिक टराती 
हैं| सुम समस्या के सामने अडिग रहोगे तो समस्या नुम्दारें सामने समस्या बनवर 
नहीं आयेगी | प्रण-त्याग मनुष्य को डिगने से रोकने का प्रयास है। अणन्ननी सत्र मे 
८४ नियम हैं, जिन्हें ब्रती को पालना पड़ता है। प्रत्मक मनुष्य का काम ही जाता / 
बह उन्हें अपनाये। इस पर भी कोई सारे नियम न पाल सके तो यथार्शाक्त ले-- 
उनका मन से समर्थन करें। तन और वचन से न निभा सके तो कम से क्रम मन से 
अनुमोदन कर इस यक्ष में आहुति दे। अच्छी चीज को अच्छी मानना--उसकों 
प्रशंधा करना अच्छा है| मनुष्य किसी की अच्छी चीज देख कर जले क्यो! उसे नो 
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ब्रेग्णा देना चाहिए--कानो । अच्छे कार्य की प्रशंसा सुनकर पवित्र बनो । आँखों ! 
अच्छे कामों को देखकर आनन्‍्द्र का अनुभव करो । ए.जीम ! वू अच्छे कामो को 
अच्छा तो कह | औऑग अच्छे को अच्छा मानने में लगा भी क्या है १ इससे लाभ यह 
होगा अच्छे काम का अनुमोदन होगा और आत्म-शुद्धि का प्रयास भी होगा | 

अन्न में में यही कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति इन्हें अपनाये | व्यक्तियों तक दही सीमित 
ने रहकर परिवार के परिवार इन्हें अपनाये। नंतिक-जीवन का निर्माण करें। कुछ एक 
बाबाओं के कारण सब नियमों को न अपना सके तो यथाशक्ति अपनायें । इतना भी 
ने कर गकनेवाले व््याक्त संघ के नियमों को महीने में कम स कम एक बार अवश्य पढ़े | 
जिससे अणवतो की जानकारी रहे और एक पुण्य प्रेरणा भी मिलती रहे | 


गंग्राशहर, 


ब्रश मई परे 


७३ : सुख की खोज 


आज का मानव दुखी है, भयत्रस्त है। उसे परम शान्ति नहीं मिल रही है। 
सुग्व नहीं मिल रहा है वह क्‍या करें? सम्भव है वह धन का संग्रह करे, विलासी बने, 
भौतिकवाद का सहारा ले। फिर भी बह दुखी है। आज का पूजीपति सुखी नहीं, 
धनहीन सुखी नहीं । पूंजीपति पँसे का लालनी होने से दुखी है। उसे पंजी के 
प्रति मोह है, ममत्र है। धनहीन अकाल से दुखी है, बेकारी स दुखी है। इसका एक- 
मात्र कारण यही है कि वह मानवता से परे हो रहा है | अध्यात्मबाद को भूलता जा रहा 
है। मानत्रता के सामान्य धगतल से गिर रहा है। उसमे ईमानदारी नहीं है। 
बेईमानी, चालबाजी, ब्लैक जैसी बुराइयो से उसका जीवन परिपूर्ण है। यही कारण है 
आज का विश्व अशान्ति के दावानल में जलता जा रहा है। वह शांति का पथ भूल 
सा गया है। ऐसी स्थिति में साधु उनको मार्ग दिखाते हैं, उनका पथ-प्रदर्शन 
करत ह | 


आज का जन-समुदाय भौतिकवाद में घैंसा जा रहा है| वह हमें कहता है--आज 
के इस वैज्ञानिक युग में आप पैदल चलते हैं, छोटे-छोटे आमों में विचरण करने हैं | में 
उनसे कहता हूँ--हम साधु हैं, सन्यासी हैं वहाँ जाने में हमारा एक ही उद्देश्य रहता 
है---मानब्र मात्र में नैतिकता पनपे, मानवता आये, धार्मिकता आये। छोटे-छोटे ग्रामो 
में धर्मामिलापी जन-समुदाय से हमारा सम्पर्क बढ़ता है। उनको धर्म की ओर अग्रमर 
होने के लिये आह्वान किया जाता है | उनकी बुराइयों का निराकरण किया जाता है। 


७३ : सुख की खोज १२६ 


आज आपके गाँव में हम आये हैं। शायद सैकड़ों बर्पों सं इधर हमारा आग- 
मन नहीं हुआ है | आज रास्ता चलते हमने यहाँ विश्वाम लिया है। हमारा मम्पर्क- 
लाभ ले आप भी ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें | सत्संग से बड़ा लाम मिलता है | 
एक साधु थे। एक आम से विहार कर दूसरे ग्राम की ओर चले। रास्ते में मार्य 
भूल गये | इधर-उधर मार्ग पूछने के लिये किसी आदमी को खोजने लगे। सामने एक 
जाट खत में हल जोत रहा था। साधु जी उस जाट के पास गये ओर उसे मार्ग बताने 
के लिये कहा | किसान हल छोड़कर साधु को मार्ग बताने के लिये चला। उसने 
गरता बता दिया और प्रणाम करके कहा -' वावा ! मैंने तो आपको गार्ग बना दिया, 
गुके भी आप कुछ मार्ग बतायें। आप त्यागी हैं, योगी हैं, मे भब्रसागर से पार 
लगादये [” माघ जी बोले--“हां च्रीधरी | हमारा तो लक्ष्य है कि हम जन-जन को 
ता . उनको धर्म का मार्ग दिखाएँ ।”? इतना कहकर साधु जी उससे कहने लगे--"यह 
मनुप्य-योनि बढ़े सौमाग्य से मिलती है दसे व्यथ ही नहीं गँतरा देना चाहिये कुछ न कुछ 
धमम-क्रिया करनी चाहिये। निरपफ्राध प्राणियों को नहीं माग्ना चाहिये, कठ नहीं बोलना 
चा्िये, चौरी नहीं करनी चाहिये आदि आदि |”! ज्ञोपरी सुनकर बोला--'वबावा ! 
आपने तो उपदेश दिया पर ये बातें किसकों याद रहँँगी। मुर्के सिर्फ एक ही रास्ता बता 
दीजिये | उमको में अच्छी तरह से पालूंगा । यह सुनकर साधु ले केदा--' जाग करत 
हो पर दृढ़ रहना | मैं तुमको एक ही वात बत्ता रहा हूँ --मन की हच्छा के अनुकूल काये 
न करना। इसके पालन में बड़ी बड़ी कठनाइयाँ आएँगी।” चौवरी सुनकर बोला 
५डीक है त्याग करवा दीजिये | में इसे अच्छी तरह से निभाऊंगा ।' साथु जी ने लाग 
करवा दिया और आगे चले गये। चोधरी ने त्याग करन पर विचार किया-- लत व 
नरफ चलें १ नहीं, यह मन की इच्छा के अनुकुल काय है| इसका मुझे खाग करना 
है। फिर विचार किया-यहाँ बैठ जाऊँ, सो जाऊं, विश्राम कर लू-ननईं, पट ने 
मन की इच्छा है| चौधरी जैसे था बसे ही खड़ा रहा। प्रण का का यक्का था। चापरा 
के लड़के की माता धर से रोटी लेकर आई | चौवरी को स्वत में न देखकर उगन भा 
तरफ दृष्टि डाली | चीपरी को दृर खड़ा देखकर जोर स आने के लिय कहा । चीचरी ने 
मुनकर कहा--इसको उत्तर दे हूँ ; नहीं, यह भी टोप है। बढ मान रत । सड़क व। 
माता पास में आई ओर रोटी खाने के लिये कहा | लेकिन कह ठग से मेस व; 
हुआ। वह निराश होकर गाँव लौट गई। परड़ोसिप्रो का बुलाकर लाई गस्का 5! 
किन्तु उनको भी निराश होऋर लौट जाना पढ़ा। बढ नंगे पर. न सन ! 


फिर भी वहीं पर अटल खड़ा रहा | एक दिन यीने, दो हिल दी, बल रिय था 


आ्विर प्रण का पक्का ठहरा | खट्टे खड़े ही इस लोक थे बाल के सास कर : 
प्राप्त किया । 


ल् 


छ 
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यह सत्संगति का ही प्रभाव है कि वह चन्‍्द क्षणों में ही सदृगति को प्राप्त हो 
गया । 

आपको भी भाज मौका मिला है| सत्मंगति से लाम लें | धर्म का तत्त्व समझे | 
धर्म क्या है ? “+-आत्मशुद्धि साधनन्‌ धर्मः--चुराइयो को छोड़ें, आत्मा को पूर्णतः 
विशुद्ध करें यही धर्म है । 
गोगोलाव, 
२१ जून 7१३ 


७४ : सुखी कौन ? 


आज १० वर्षों के बाद नोखामंडी म॑ हमारा आना हुआ है। जनता में काफी इ्॒प 
ओर उत्माह है और होना भी चाहिये। हरएक मनुष्य साधुओं के दर्शन पाने की लालसा 
ग्खता है। उनकी भक्ति करता है। वह दर्शन पाकर अपने को सोमाग्यशाली समझता 
है। शहर की शोभा शायद लम्बी-चौड़ी मड़कों ते बढ़ती हो पर यह बाहरी शोमा है । 
अगर वास्तत्र में देखा जाय तो शहर की शोभा त्यागी भनुप्यों से है, चरित्रवान्‌ मनुष्य 
से है। शहर में लाखों मनुष्य बसते हैं) अगर वे चरित्रवान्‌ नहीं हैं तो वे बिना लवण 
की रोटी के समान हैं। आज के युग में चर्त्रिवान्‌ तथा सत्पुरुषों की बहुत कमी है | 
आज नोखामंडी का सौभाग्य है कि इतने चरिध्रवान्‌ सन्‍तो का यहाँ आगमन हुआ है। 

आज का मानव दुःखी है। शायद आप सं्चे उसके पास घन नहीं इसलिये वह 
दुःखी है, उसके पास अनाज और कपड़ा नहीं इसलिये वह दुःखी है। पर मूल बात, वह़े 
अपनी ईमानदारी खो बेठा, अहिंसा के बजाय हिंसा को अपना बेठा । वह मानवता 
के बजाय दानवता को अपना बैठा। उसके पास मानवता नहीं सिर्फ अपना 
अस्थिपंजर है। 

आज का मानव, चाहे वह महाजन हो या कृपक, ब्राह्मण हो या शूद्र, शहर में 
रदे या अरण्य सें, उसमें ईमानदारी की आवश्यकता दे। हरएक मानव सोचे मेरा जीवन 
किधर जा रहा है? उससें सन्‍्तोष के बजाय लालसा, सत्य के बजाय भ्ूठ अधिक है 
या कम १ इन दोनों की ठुलना का परिणाम यह निकलता है कि उसमें लालसा और 
भूठ की अधिकता है। फिर भी कया उनसे उसको शान्ति मिली है ! पूँजीपति धन 
की सुरक्षा के लिये तरह-तरह की चेष्टाएँ करते हैं। उसको बचाने के लिये इन्कम- 
टैक्स, सेल-टैक्स और न मालूम कोन-कोन से टेक्सों से बचने की कोशिश करते हैं, 
और रात-दिन इसी फिक्र में रहते हैं। तो क्या धनहीन सुखी है १ नहीं, वह भी नहीं | 
उसके पास खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा नहीं | वह भी सुखी नहीं माना जा 
सकता | आप पूछेंगे--फिर कौन सुखी है १ सुखी हम हैं। हम पूँजीपति नहीं, गरीब 
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जहीं. सन्तोपी हैं, हम त्यागी हैं | हमारे जीवन में ईमानदारी है। दम पदल अलते हैं, 
कम्धे पर बोक लादते हैं. मन पर, इन्द्रियों पर नियंत्रण रखते हैं | हम अग्नचारी हैं तभी 
बढ़े-यदे मनुष्य दमारे पैर पड़ते है । भारत में सदा से त्याग का अधिक महत्य रहा । 
जन 7न त्याग से प्रभावित है| अगर आप सुखी बनना चाहने हैं ती सम्तोषी बस्‍निये, 
त्यागी बनिये, ईमानदार बनिये, त्याग पर श्रद्धा रखये | यही घर्म है। 

आज लोग धर्म से डरने है। पर साथ-साथ में धार्मिक लोगो ने भी धर्म को 
संकु चत कर दिया--उसको सीमित दायरे में बांध दिया । जो धर्म राजपथ था उसमें 
आज यह संकुचितता उचित नहीं । धर्म जात्यातीत है, वर्णनातीन है। बह संकुचित 
दायरे मे बंधनेवाली चीज नहीं | वह तों बिशाल और व्यापक है | यह धर्म महाजनों 
का ९, यह आह्ाणों का है, यह तिलकधारियों का हैं-यथे सब श्रान्तियां हैं। भात्मा 
की उन्नति चाहनेंवाला हरएक मानब्र धर्म कर सकता है। विद्यार-मेद अगर ने मिटा 
सके तो मन-भेद तो अवश्य मिटाएँ। धर्म सबका है| जन-जन का है| सब दुससे 
लाभ ले । 

में पुनः सभी भाइयों और बहनों से अनुगोध करूँगा कि मंडी में जो साधु आये हैं, 
कोई भी संकीर्णता न रखते हुए उनका व्याख्यान सुनें और जीवन में उतारे | 


नोखा 
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युबकों में कार्य करने की क्षमता होती है| उनमें उत्साह होता है। थे किया: 
शील होते हैं| पर आज का युतक-समाज कार्य करने में अपने को नीचा समकना 2 | 
बह विलासी बन गया है | जिसका परिणाम आज भी हमारे सामने है।यह बिला 
मिता को छोड़े, क्रियाशील बने | 

आज के युवकों में उछू खलता घर कर गयी है। वे धर्म को अव्यावद्मारिक और 
अनुपयोगी मानने लगे हैं। आज का जन समुदाय उनको पालने में असमर्थ है--एसा 
थे कहते हैं। पर याद रखिये--अपनी कमजोरियों के कारण धर्म को अव्यावदारिक व 
अनुपयोगी मानना उचित नहीं। यदि वे पूर्ण त्याग न कर सके तो यथाशकय करे | उनके 
लिये अणुन्रत-योजना है। उनमें आज की सामान्य बुराइयों का समाधान है। उसका 
लक्ष्य मानत्रता की सामान्य भूमिका में मानव को प्रतिप्ठापित करना होना चाए। 
नोखा 


११२ प्रवचन-डायरी, १६४३ 
७६ : जेन-टदृष्टि 

भारत के धर्मों में ठो संस्कृतियाँ चलती आयी हैं--एक श्रमण-संस्कृति और दूमरी 
ब्राह्मण-संस्कृति | भ्रमण-संस्कृति त्याग का पोषण करती आई है और ब्राह्मण संस्कृति यश, 
होम, जप आदि की । 

जैन-दर्शन और बौद्ध-दर्शन श्रमण-संस्कृति के प्रतीक हैं जिसमें वौद्ध-दर्शन प्रायः 
भारत में लुप्र हो गया है। जैन-दर्शन अब भी अपनी प्राचीन विशुद्ध विचारधारा को 
लिये चल रहा है। वेशानिक जैन-दर्शन का अध्ययन आज भी दाशंनिक हृष्टिसे 
करते हैं | उसमें वे एक नई बुक, एक नई जात पाते हैं। जेन-दर्शन आचार-प्रधान 
है । आप भी उसका अध्ययन, मनन व अवलोकन करें | 

जैन-दर्शन में दो बातें बड़े महत्त्व की हैं, विचार और आचार | विचार और आचार 
का सदा गहरा सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैन-दर्शन पदार्थ के 
निर्णय के लिये हमे दो दृष्टियाँ देता है| 

विचार का जहाँ प्रमज्ञ आता है वहाँ जैन-दर्शन स्थाह्वाद-अनेकान्त की हृप्टि 
देता है और जहाँ आचार का प्रसद्ध आता है वहां वह अहिंसा और सत्य की दृष्टि 
बतलाता है| 

जैन-पुनियों ने सदा कहा--एक पदार्थ को, एक चीज को, एक दृष्टि से न देखें, 
उसके लिये अनेक दृष्टियों का प्रयोग करें | एक वस्तु के अनेक पहलू हो सकते हैं । 
एक रोगी के लिये दूध पथ्य हो सकता है और दही अपथ्य हो सकता है। एक विचार- 
धारा एक दृष्टि सं उचित हो सकती है, दूमरी दृष्टि से अनुचित हो सकती है। ऐसी 
स्थिति में दोनों पर गौर करके सही तत्त्व कों समभिये। हरएक विचार को अनेकान्त दृष्टि 
से देखिये, दार्शनिक दृष्टि से परखियें | उसमें समन्वय होगा, अवश्य होगा। 

आज के दार्शनिक आपस में समन्वय करें, खींचातानी न करें | 

आचार के लिये जेन-दर्शन हमें अहिंसा और सत्य की सूक्त देता है। अहिंसा का 
मतलब इतना ही नहीं है कि मानव की हिंसा न करें। यह संकुचित मिद्धान्त है। 
अहिंसा का मतलब है प्राणीमात्र के साथ प्रेम करना--अगर दूमरे शब्दों में कहें वो 
विश्ववन्धुल । 

लोग कहते हैं भारत में कम्यूनिज्म आने से शोषण मिट सकता है। में तो उनसे 
यही कहूँगा कि व अपनी भारतीय संरकृति को न भूलें। उसकी पविन्नता में अब 
भी इतनी ताकत है कि वह शोषण को जड़मूल से मिटा सकती है। अन्याय का 
मुकाबला कर सकती है। उसके लिये बिदेशी वाद की जरूरत नहीं। जैन-दर्शन अब 
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भी अपनी विचार धारा से उसको मिटाकर समन्वय स्थापित कर सकता है । कम्यूनिज्म 
विचारधारा शायद आर्थिक समानता कर सकती है। लेकिन जेन-दर्शन उससे बहुच 
विधाल हैं। वह मानव मात्र सें क्या प्राणीसात्र में समानता ला सकता दे / 

अ््िंसा और सन्‍्य विश्व-शान्ति के दो पहलू हैं। ये दिसा-दावानल को शान्त कर 
सकते हैं। अर्हिसा और सत्य--थे आचार के अन्तर्गत दो सूत्र हें। अस्त | 

आज का दाशंनिक जहाँ विचार का निर्णय करना चादे वहाँ स्पाद्वाद-- भनकान्त 
का अनुकरण करें और जहाँ आचार का निणय करना हों वहाँ भ्रढ्िगा और सत्य को 
काम में ले। यही जेन-दर्शन का मूल निद्धांत है । 
नागोर, 
६५ जून ५३ 


७७ ; धर्म और अधर्म 


यह नागोर का ऐतिहासिक किला है। इसके पत्थर पन्‍्थर में समन्वय है | पत्थर- 
पत्थर के समन्वय से यह किला तैयार हुआ है | तो फिर मानव में विपमत। क्यों ? 
ये विपमता की तग्फ क्यों झकते जा रहे हैं / उनमें समन्वय क्यों नहीं हो रहा है ! 
प्र्येक पदार्थ से मानब को शिक्षा लेनी चाहिये । 

धार्मिक पण्डालो में जीवन शुद्धि के लिये, आत्म-निर्माण के लिए धार्मिक प्रवचन 
होत हैं| वहां राजनेतिक तथा सामाजिक हित की दृष्टि से उपदेश नहीं टीना । 
लक्ष्य--जीवन शुर्द्धि का रहे, आत्म-विशुद्धि का ग्है | गण्ट्रहित, समाजहित ये 2सक 
आनुसांगिक हैं । 

आचार्य विनोबा भावे से कुछ लोगों ने पूछा--भूदान-यज्ञ के लिये कोई भू मिदान 
कर्ता है, कोई अर्थ-दान-करता है; अगर कोई उसके लिये ब्र्मचारी रहें तो उसके 
विषय में आपके क्या विचार हैं ४ दल 

आचार्य विनोबा ने उत्तर दिया--यह कार्य थोड़े ही दिनों में सफल होनेबाण। है | 
उसके लिये ब्रह्मचारी रहना उद्देश्य के प्रतिकृल है | अकह्मचारी आत्म-शुद्धि के लिये रद, 
आत्म-कल्याणके लिये रहे | राष्ट्र व देश के हित के लिये जो ब्रद्मचारी गहै-उसक 
ब्रत को ब्क्षचर्य नहीं, देशचर्य या राष्ट्रचर्थ कहना चाहिये। ब्रक्नचर्य ऐसी गुच्छ चीज 
नहीं है जो साधारण हित के लिये प्रयोग में लिया जाये । े 

विल्ली-चातुर्मास के समय कई राज्य-अधिकारी मेरे पास आये और “अन्न बचाओऔ-ए 
आन्दोलन' के अन्तर्गत संचालित सप्ताह में एक दिन उपबसास ग्खो' के आन्‍न्दाज्षन 
की चर्चा की और मुझसे इसके प्रचार के लिये सहयोग मांगा | 
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मैने उनसे कहा--म आपके लक्ष्य से सहमत नहीं £. | अन्न बचाने के लिये उग- 
बान है यह अथरा है। उपवास जीवन-शुद्ध के लिये हों--अन्न की बचत तो स्पतः 
होनेबाली है| किसान सती करता है--अनाज के लिये ; वूड़ी या भूसा तो उसके; 
प्रासंगिक है 


जीवन-शुद्ध केसे / इसका क्या मार्ग है? बा एक विचारणीय प्रइन १। 
इसस पहले में आपस पृछेगा - क्या आपको जीवन-शुद्धि करनी है ? अगर करनी # - 
दिल की तमन्ना है तो उसमें आपको अबश्य सफलता मगल्लेगी। लेकिन ढिसी इन्‍्छ 
हो। मुंह की आवाज को मैं महत्त नहीं देनेवाला हूँ । अगर हृदय की भाबाज र ता 
डीक है। उसके लिये आपको मार्ग का अन्वेषण करना एड़ेगा। 

भगवान महावीर ने कहा है--- 

भमोही उच्जु भूयत्म धम्मो सुद्धस चिद्धई” 

अर्थांतू--शुद्धि और विशुद्धि किसकी हो सकती है / जो ऋजु हो--सरल हो | बह 
कितना विशाल वाक्य हैं। ऊपर की सरलता नहीं, अन्तःकरण की सरलता होनी चाहिये। 
उसकी विशुरद्धि हों सकती है | सरलता शुद्धि का मूलमंत्र है। 

आज का जन-जीवन बुराइयों स ओत-प्रोंत है। उसका वह गुलाम बन गया ४ | 
बह कहता है--हमारें सन्‍्मुख समस्याएँ हैं उनका समाधान हमे भलाई में नहीं मिल रहा 
है इसालय हमें बुराई का गस्‍्ता अपनाना पड़ रहा है | 

आपके सम्मुख इतने साधु-साथ्त्री उपस्थित हैं। उनकी लोग आदर की दृष्टि से 
देखते हैं| वे पूज्य हैं | आपके पास में पूंजी है, इनके पाम में पूँजी नहीं है, फिर भी वे 
पूज्य क्यों हैं 2? इसका एक ही कारण है, इनकी कथनी करनी एक है। ये त्यागी हैं। ये 
कष्ट सह सकते हैं। आप कहंगे---कप्ट तो हम भी मद्दते हैँ | हाँ, आप सहते हैं लेकिन 
आप बिना इच्छा के सददते हैं; अपने आप आ पड़ता है इसलिये सहते हैं; लेकिन साधु 
खुशी से सहते हैँ--यह एक आदरशं है। 

डिल्ली-चातुर्मास के समय कई शरणार्थी आये और सुझस कहने लगे--हमारी यह दशा 
हो गई है। मेंने कहा--मैं क्या बताऊूँ, हम स्वर अकिचन हैं। फिर भी मैंने उनको 
सान्त्ना देते हुए कहा--आपमें और हममें समानता है। हमें भी जायदाद नहीं, 
कुटम्ब नहीं, मकान नहीं । बतलाइये फर्क क्या है ? आप घबराते हैं, हम प्रसन्न हैं | 
इसका कारण एक ही है। आपके मकान, कुटुम्ब, जायदाद बलात्‌ छुड़ा लिये गये और 
हमने स्वयं खुशी से छोड़ दिया | यही अन्तर है| अगर मनुष्य आत्मबल से उनको 
टुकरा दे तो वह एक आदर्श होता है | 
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आप पूछेंग--हम ऋजु--सरल कैसे बने ? ऋजुता मोलापन है । इन भोले बुदुद 
मनु प्यों से आज का बदमाश उच्च साना जाना है। वह रिश्वत लेता हैं और अन्दर दी 
अन्वर हजम कर जाता है| झाज एक क्लर्क से लेकर मिनिस्टर तक यह गेग परच 
गया है| सरकार के कानूनो से बचने के लिये आजके बुड़बादी, युक्तिवादी परले 
ही रास्ता निकाल लेते हैं। सुझे। किसी पर बव्वॉक्तेगत आक्षेप नहीं करना है, सिप, 
बुराइयों पर सीधा प्रहार करना है। 

व्यापारी-बर्ग टससे भी टो कदम आगे है। उनमे भी ब्लैक, शिलाबट, कम नौल 
माप आई बुराइयों का समायेश है। उनकी थ्ुक्ति पर दुनियां ८ैगात हो यातों | 

किसान-बर्ग भी बुराइयों का दास बन गया है | उनमें भी मिलावट -दध मे पान. 
चारे में रेत, घी म॑ वजीरेशुल आदि बुगइयाँ घर कर गई हैं। 

बुराइयों के डिग्दर्शन का मनलब इतना ही है कि आज़ का मानत्र उनको छोड़े, 
सरल बने । 

हम सरल बने | हमारे सामने उत्तकने हैं। आय कम है, खर्च ज्यादा | हम शोषण 
न करें तो क्‍या करें ? यह समस्या है | समस्या का हल हो - यह जरूरी है | 

आज का जन-जीबन भारी है। वह विल्लासी है, उसका आर्थिक-खर्च धामदनी से 
ज्यादा है। तब समस्याओं का हल केस हो १ 

जीवन की विभिन्‍न समस्याओं का हल करना है| य्रति आप समस्याओं का हश 
चाहते हँ--जीवन को संठुष्ट, सादा तथा साल्विक बनाइये। आइम्बंसें को 
छोड़िय | सब समस्‍यायें स्वयं हल शो जाएंगी। 

धर्म से प्राणियों का कल्याण होता आया है, हो रहा है और होगा। उग धर्म से 
भी आज संकीर्णता का पोषण हो रहा है। 

धर्म--मन्दिरों में जाने से मठो में जान से तथा साधुश्रो 
होगा--आज धर्म की यही व्याख्या रह गई है। धर्म इतनी सरलता से नहीं होनेवाला 
है। उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, भोगों से संघर्प करना होता है। किसी के पग जाने 
मात्र से धर्म नहीं होनेब्राला है। वह आन्सा से होगा--तपस्या से होगा | सही अथ में 
धर्म की व्याख्या यह होनी चाहिये कि त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। सरलता धरम 7. 
कुटिलता अधम्म है। 

धर्म जीवन में रहे | जीवन के प्रत्येक कार्य म॑ धर्म की पुट रहें. बह आज़ के मानव 
के लिये आवश्यक है | 


मन 
कक 


परम जाने से 


्र 
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लोगों ने यह भली-भांति समक लिया है कि त्यागियों का स्वागत और चिंदाई 
त्याग से ही होनी चाहिए. और तदूनुरूप ही किया गया है | विदाई के लिए, एक ब्याक्त 
ने अव्ह्माच्रयं-सवन का त्याग लिया तो स्वागत के लिये दो व्यक्तियों ने। आज जर्बाव, 
दुनियाँ धर्म से विमुख होती जा रही है, लोग धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैँ यह बड़ी 
अच्छी बात है। दुनियां समकती है, धार्मिक बनना सीमित दायरे में बँध जाना है | पर 
याद रखों--धर्म का काम किसी दायरे में बाँध देना नहीं। यह कार्य तो कौंम या 
समाज का है, जिसका अस्तिल्र धर्म से सवंधा अलग है--जों धर्म से पृथक है| लोग ग्वयं 
संक्रीणंता में पँसे बेंठे हैं और कहने को वे धर्म और घमं-गुरुओं पर साम्प्दायिकता का 
दोपारोपण करते हैं । वे अपनी भूल स्वयं स्वीकार करते हिचकिचाते हैं और इसी भ्रम 
में वे धर्म से परे भागते जा रहे हैं, जो उनके अच्छे भविष्य का परिचय नहीं है। हम 
थौद्ध हैं वें दिकों के यहाँ क्‍यों जाएँ? हम सनातनी हैं जैनों के यहाँ क्‍यों जाएँ १ भाइयों ! 
भूलिये मत यह धर्म नहीं है, समाज है। धर्म एक है और वह सबका है। वह कभी 
सीमित होता नहीं और होता है तो वह धर्म नहीं । धर्म ठुकरा देने की या नुकशान 
करनेवाली चीज नहीं है | धर्म का कार्य गिरे को उठाना है, अधर्मी का उद्धार करना 
है। जनता के नैतिक-स्तर को उठाने के लिए--उसका मैंतिक-धरावल विशुद्ध बनाने 
के लिए जन-नेताओं के प्रयास जहाँ नाकामयाब रह जाते हैं वहाँ सन्त-मण्डली, जिसे 
लोग फकीरो की फौज कहते हैं, बड़े मज के साथ काम कर रही है। क्या इसमें कुछ 
रहस्य है ? और है तो वह यह कि लोग लकच्छेदार और सजी-सजाई मापा में भाषण मात्र 
करते हैं। उनकी कथनी और करनी समान नहीं | उसमें पूर्व-पश्चिम का अन्तर है | 
कहने को कुछ कहा जाता है और करने को कुछ और ही किया जाता है। पर फकीरों 
की इस फोज की कथनी-करनी समान है। वे जैसा करते हैं वैसा बनने या यथाशक्ति 
अपनाने का कहते हैं। स्वयं उठते हैं और दूसरों को उठाते हैं। वे 'तिन्‍्नाणं, तार- 
याण' के आदर्श को लेकर चलते हैं | वे इसलिए ऐसा नहीं करते हैँ कि उनका मान- 
सम्मान हो । इसलिए करते हैं कि जन-साधारण भी आत्म-शुद्धि करें, पतित बनने से 
बचे । वास्तव में मान-सम्भान और अपमान से उनका वास्ता ही क्‍या है ३ एक दृष्टि 
से उनका मान-सम्मान उसी दिन चला जाता है जिस दिन वे हाथ में कोली लेकर 
भिक्षा माँगते हैं, मिकछुक बनते हैं, याचना करते हैं, माँगनेवाले ग्हस्थ से हैय दृष्टि से 
देखे जाते हैं। लेकिन यह मान-सम्मान तो सांतारिक है। वास्तव में साधुओं के लिए 
सम्मान या अपमान की कोई वात नहीं ! वे बहुत बड़े त्यागों को अपना चुके होते हैं । 
और उन त्या्ों को अपनाने के फलस्वरूप उनका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। 


न्श्ष् 
ना 
नीत्त 
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त्याग के सामने बड़े-बूढ़ो के मस्तक मूक जाते हैं। यह सब त्याग से होना है| पर 
साथुओं को प्रशंसा से खुशी नहीं तो निन्‍्दा में क्रोध नहीं। वे नागजी नहीं करत गजी 
ही रहते हैं। ऐसी ही कुछ चीजों के प्रति तो वे पहले ही घृणा कर चुके होते ई तमी 
तो माधु बनते हैं और सत्य, अहिंसा, अचीर्य, ब्रह्मचय और अपरिय्रट अैसे तत्तों को 
पूर्णरपेण प्रश्नय देते हैं। बताइये यह किस धर्म को मान्य नहीं १ फिर भी जहाँ अच्छी 
चीज हो उसे पाने में मंकीणता क्यों ? सत्य-अहिंसा आदि मानव-मानत्र का धर्म है और 
इसे अपना कर ही व्यक्ति आगे बढ़े । सभी व्यक्ति साधुओं के आगमन से पृण पूरा 
लाम उठायें और आध्यात्मिकता की ओर आकर्पित हों। 


भीनासर, 
२८ जून ५३ 
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मनुष्य का क्‍या कत्तंव्य है ? उसे क्‍या करना चाहिय--यह जानने के लिये वह 
उत्मुक रहता है | वह बुद्धिवादी है, रास्ता खोजने में संलग्न है | रास्ते से वह अनमिज 
है। उसे कौन रास्ता दिखलाए ? 

उसे एक योग्य पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता है | पथ-प्रदर्शक स्वयं जानकार हों--- 
यह आवश्यक है। मार्ग-दर्शक कौन बने--यह एक प्रश्न है। 

साधु उसके पथ-प्रदर्शक बने | उसकी अड्डचनो, बाघाओ., समस्याओं को हप्सित 
रखते हुए, वे उसका पथ-प्रदर्शन करें | 

यह मनुष्य-जीवन क्ञणिक है| पल भर में उसका विनाश हो सकता ह | उसे क्या 
करना चाहिये १ विद्रोह ? नहीं | संघर्ष १ नहीं। धन का संग्रह करना चाहिए / मरीं | 
यह भी नहीं | उसकी पीढ़ियाँ घन का संग्रह करते करते बीत गई | फिर भी वे (जिन्दा 
नहीं। आखिर तृष्णा अनन्त है। वह मिटनेंबाली नहीं ६ | मैं उनमे कट्रेंगी--8 धर्म 
का संग्रह करें । उसका रास्ता कड़ा है, संघर्ममय है। फिर भी जो स्वॉणिम आनन्द 
उसमें मिलता है वह अन्यत्ञ नहीं | धन अस्थिर है, अशाश्वत है। धर्म स्थिर है. शाइवन 
है। वह अमर रहेगा । रु हा 

शान्ति और सुख को वही पा सकता है जो आत्मस्थ होकर चले। लोभ, असंतोष 
को त्याग कर जो निर्लोमी और सनन्‍्तोषी बनेगा--वही शान्ति ओर सुख को पा 
सकता है। 

गहस्थ दुःखी हैं, सन्‍्यासी दुःखी हैं। उनको सुख और शान्ति क्यों नहीं मिल 
रही है $ आज बड़े-बड़े मठाधीश, जिन्हें कि लाखों की सम्पत्ति है वे भी धन के लिये 
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आ्रा्दि-भाहि मचा रहे हैं। खहस्थ इनसे भी दो कदम आगे हैं। सुख और शान्ति कैसे 
हो? सुख और शान्ति का पथ्च धन में नहीं, धर्म में टै। जब तक धन के प्रति 
लालसा सहेगी--मुख ओर शान्ति उससे दूर भागती जायगी ) पर्स क्या है यह भी एक 
पबच्तारण्गीय प्रश्न ८४ | 

धर्म मुगल और शान्ति को प्रदान करनेत्राला एड महल है जिसकी मूल मिर्नि 
है. विश्ववंधुत्त॥ सत्य और अर्दिसा इसके ढो मजबूत स्तम्म हैं। निर्धन, धरनिक- 
जाति-पाँत का जिसमे कोई भेद नहों है। वह सही अर्थ में धर्म है। कह शाइबनत ₹, 
सचतन है, जागृत है| उस धर्म को आप अपनाइय | 
मूंडवा- 
२९ जन ५ 


८० : सच्ची सेवा 


व्यक्ति पँजी की आराधना करता है--पंजीब्राले की आराधना करता है--आने 
स्वार्थ कों साधने के लिए. सब कुछ करता है। लेकिन किसी ने सोचा भी--म 
अपने आप की आराधना करूँ, अपने आपकी सेत्रा करूँ 2 नहीं, शायद ही किसी ने इस 
पर गौर किया होगा। अपनी सेवा भी कैसी १ तीन बार भोजन, स्नान करना, देह को 
रंगी-चंगी रखना, मानव इसे ही अपनी सेवा समझ बैंठा है| वह भूल बैठा है मेरी 
अपनी सेवा क्या है १ बह इसके बारे में सोचे भी क्यो--जब बह समकक बरेठा है कि यह 
शरीर ही सब कुछ है। मुर्के तो इसकी सेवा करनी है। 

नींद में सोए न रह | यह शरीर ही सब कुछ नहीं है। हाथ हिलता है - सब 
देखने हैं पर इस हिलानेवाला भी कोई है। “मेँ हूँ? यह आवाज किसकी है। इसे भी 
बोलनेत्राला कोई है। इज्नन चलता है, पर उसे चलानेबाला कोई ड्राइवर है, तब 
चलता है। बिना ड्राइवर के वह नहीं चल सकेगा ) इसी तरद्द इस शरीर को चलाने" 
वाला भी कोई है और बह है आत्मा ) जीव, हंस, भैवरा जो कुछ कहिए वद है। कहे 
आँखों स दीखता नहीं, उसे दिखाया नहीं जा सकता, इसीलिए वह नहीं है ऐसा नहीं हो 
सकता | कोई व्यक्ति कहे मैं सुखी हूँ, लेकिन दूमरा इसे न माने, कहदे--यदि ठुम 
वास्तत्र में सुखी हो तो अपने सुख को हथेली पर लेकर मुकके दिखा दो | क्या यह मृमर्किन 
हो सकेगा १ सुख हथेली पर लेकर नहीं दिखाया जा सकता। सामनेवाला व्यक्ति न 
माने पर वह तो सुखी है। इसी तरह आत्मा भी है। मानव चाहे उसे माने या न माने पर 
वह है अवश्य | आत्मा और शरीर को एक नहीं माना जा सकता | वे दो हैं। आत्मा 
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की सवा करों | आत्मा की सवा अपनी सेवा # । शरीर की सेवा अपनी सवा नहीं वड 
जड्ू की सेवा है। जड् की सेवा से इष्ट-प्रामि सम्भव नहों | 


पिन्मय नें मृन्मय न बनाऊँ, 
नहिं. में जड़े पूजारों। 
न करू केशर-चलन नरनी, 
अविनय नाथ. नुम्दारों ॥ 
नहिं. फल कुसुम्र की भंट चढ़ा: 
(मैं) भाव भेंट करनारों। 
नहिं तिम सलिल स्नान करनाऊ, 
आप अमल अविकारं ॥ 
प्रभु | म्हारे मन-मन्दिर में पधारों ॥। 


अर्थात्‌ू--भगवान्‌ जिनका कोई रूप नहीं. रज्ञ नहीं, जो निरज्ञन-निराकार हैं 
उनकी पूजा-सेवा इस तरह नहीं हो मकतो। उन्हें खानयान, गंध-बिलेपन आदि 
क्रिसी की आवश्यकता नहीं और न उन्हें ज्लान की आवश्यकता है| वे तो मल और 
बिकार रहित हैं। उनकी भेंट भावना है। भगवान और भगवद-वाणी का हर मय 
स्मग्ण रहे, वह जीवन में उतारें, प्रभु हर पल मन मन्दिग में बिराज, यही उनकी 
सवा है | 

अपनी सेंबा--आत्मा की सेवा किस तरह की जा सकती है ४ जिस प्रकार 4 47 
मथते-मथते छाछ अलग हो जाती है और मक्खन अलग हो जाता ४। पूरले मबरन 
दही में समाया रहता है पर दीखता नहीं, इसी तरह आत्मा भी शरीर में रहती & । 
स्थाग-तपश्चर्या से वह अपने विशुद्ध, स्वरूप को पा लेनी है । शरीर से बढ हमेशा के 
'लए छुटकारा पा जाती हैं। शरीर छूटे और इस तरह छूटे कि फिर उसके के... 
आवश्यकता न रहे ऐसा! प्रयास करना ही आत्मा की सेवा हैं. और या। *बं, 
सेब्रा है। 


८१ * असली आज़ादी 


मानव शत्रुओं सं घिरा है। वह शत्रुओं को परास्त करे अर दस नरहं पर म्त 
करे कि वे फिर श्वास न ले सकें। इसके लिए वह उनका नाश करनवा'। दाधवार 
रख और उनसे उनका कत्ले-आम बोल दे ) लोग शंका करेंगे - महाराज, आंत ५ 
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क्या कह रहे हैं ? कत्ले-आम की बात केसे कह रहे हैं, जिसके चित्र आज भी आंखों के 
सामने नाच रहे ईं--जब एक कौम ने दूमरी कौम के लोगों को सब्जी दी तरह काट 
डाला था । में कहता हूँ यदि आपने उन्हें शत्रु माना है तो भूल की है। श्र बाहर 
नहीं तुम्हारें अन्दर ही हैं। वह एक नहीं, दो नहीं, दस हैं। उनमें से एक को जीता 
तो बस पाँच को जीतने में देर न लगेगी ओर पाँच को जीता तो दसों का खात्मा होने- 
वाला हैं। समस्या यह हैं कि पहले किस पर हमला किया जाय ४ किसे जीता जाय 
व्यक्ति भोजन करने ब्रेठता है | गरम-गरम खिचडी आँद भोजन थाल मे परोसा जातः 
है| उस गर्म भोजन को खाने के लिए वह बीच मं--जहाँ खिचड़ी और ज्यादा 
गर्म रहती है--हाथ नहीं डालेगा। वह एक किनारे से पहले एक उँगली में एम 
चाठता है, फिर इसी तरह दो-तीन पूरा आस लेता दुआ क्रमशः धाली सफानइट 
कर देता है। इसी तरह हमें पहले थोड़े से शुरू करना चाहिए, सिर्फ एक को जीतना 
चाहिए और वह एक है मन| मन को जीता बस अब पाँचों इन्द्रियों को जीवन में 
देर नहीं लगेगी | पाँचों इन्द्रियों को जीता बस चार कपाय--क्रोघ, मान, माया और 
लोभ को जीतते देर नहीं लगेगी और इनको जीतने पर यही समम्रिए कि शत्रुओं का 
नाश आ गया और आजादी--असली आजादी पाने में देर नहीं है | 


८२ : जीव-अजीव पदार्थ 


उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ वें अध्ययन में तात्विक वर्णन है। इसमें जीव क्या है, इनमें 
क्या अन्तर है, यह सथ बतलाया जायेगा | अतः आप सभी एकाग्र मन होकर इसे सुनें। 
मन को स्थिर न रखने से सेवा, भक्ति, साधना, उपदेश, अध्ययन आदि सभी कायों में 
सफल होने में नाना प्रकार की वाधाएँ आती हैं। मनकों स्थिर न रखने से महान, 
कार्यों में सफलता नहीं मिलती और ऐसा सम्भव है कि लघु कार्यों में भी सफलता 
नम्लि। 

एक व्यक्ति वृक्ष पर बैठ उसे काटता है और कहता है कि मैं अहिंसक हूँ, किसी 
भी जीव को नहीं मारता। परन्तु तत््ववेत्ता उसे क्या सममेंगे ! अशानी | वह प्रत्यक्ष 
वृक्ष काटता है; पर उसमें जीव है, इसका उसे पता नहों। बिना तत्त्व को जाने- 
समसे व्यक्ति में साथुत्त नहीं आ सकता | उसका जीवन संयमी-निष्पाप नहीं हो पाता। 
साधु ही नहीं, वह आवक भी नहीं हो सकता। चाहे बह कितना ही साधु-सम्पक में 
क्यो न रहे--जब तक वह जीव-अजीव के भेद को नहीं जानता, नामधारी भावक 
ही रहे, उसमें सम्यकत्र नहीं आ सकता । लोग कह देते हैं, महाराज की शरण ली है, 
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बेड़ा पार ही जायेगा'। व्यक्ति धन से सन्तोष नहीं करता, हजार का फायदा होते ही 
दो हजार की आशा रखने लगता है, फिर धर्म-क्रिया में इतने से ही सन्तोप क्यों ! गुर 
के प्रत श्रद्धा रहनी दी चाहिए, परन्तु ज्ञान की भी जरूरत है | अतः शान को बटाओ। 
शिक्षा -शिविर की स्थापना का यही उद्देश्य है कि जन साधारण तत्वों को जाने समझे | 
हो सकता है, एक दर्फ शायद इस जटिल विपय ( दर्शनादि ) में लोगों का मन न 
लगे, पर २-३ भद्दीना लगातार शिक्षा पाने के बाद उर््हें मालूम पड़ेगा कि यह कसा 
विघन है और इससे जीवनोत्थान केस होता है १ 

लोगों मे इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए, कि हमारे देव, गुरू और थर्सम कौन और 
क्या हे: 

#मारे देंब कोई पत्थर की मूर्ति तल या मिन्दृर से गजी होनेंबराले नहीं, परन्तु थे 
हैं, जिन्होंने गग द्वंप को जीता और धीतराग होकर शाइवन मुख्यो ( मोत्त ) को प्राप्त 
किया । 

यहाँ गुरुका मतलब किसी अध्यापक से नहीं है जो संसार में जीबिका निवद्ि 
की शिक्षा देन हैं, परन्तु मतलब है उस धर्माचाय से, धर्म-गुर से जो संसार को पार 
करने का उपाय बताते हैं, जीवन उन्थान को शक्षा देते हैं, मद्ात्नतथारी है, जिनकी 
आजीविका का जरिया बिना तकलीफ दिए, लो हुई भिक्षा है। थे किसी प्रकार 
की तनम्व्बाह नहीं लेते, परिग्रह नहीं रखते, धन की धूल सममले हैं | 

केवली द्वारा प्ररूपित धर्म हमाग धर्म है। 

ये सब जाने बिना कुछ नहीं, सम्यक्तल तक नहीं 

जीव और अजीब जहाँ हैं, वह लोक है। जिनमें ज्ञान, अनुमब. जानते देखने वी 
शक्ति हो, वे जीव हैं | जड़ अजीव है। अलोक में केवन आकण ही है, भो अनीज 
का एक देश-मभेद है। जिस प्रकार लौटे में दूध ठग रह सकता हैं. उसी प्रकार 
यह लोक आकाश रूपी लोटे में ठहरा हुआ हैं । आँखों से ढीखना नह; | भेंयत 
से तो बद्दी देखा जा सकता है, जिसका रूप ही ; पर यह ते। अरुपब्रान 6 | । 
नील वर्ण दीखता है यह आकाश नहीं। आकाश तो जैसा यहाँ ५ बसा हा सबत 
जो नीला रघ्च दृष्टिगोचर हो रहा है बह तो दृर-स्थिन रजकण हैं। वद्यपर तकग 
हमारे आसपास भी घुमते रहते हैँ तथापि सामीप्य के कारण हप्डिगोचर नहीं होते पतम्य 
दूरी व सघन होने के कारण वही रजकण नीलत्रण मं एण्ड के सप मे मखन स््रा 
जाने हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यह जो नील वर्ण दिख ४हा ४. लत 
आंखों का श्षममात्र है। आकाश तो जहाँ भी पोहा 6, पढ़ा मींझुंद -। 
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जीवाजीब का प्ररूपण द्रव्य; केत्र, काल ओर भाव--इन चारों प्रकार तर या | 
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द्रव्य स -जीवाजीब द्रव्य संख्या | 

काल स--उनकी समब--+स्थित | 

ज्ञेत्र स--बढ़ स्थान, जिसमें जीव या अजीत्र पाये जाये | 
भाव से--उनकी अच्स्थाएंँ, पर्याय, लक्षण, गुण आदि | 


यह स्वंत्रिदित है कि सूत्र (धागे) में पिरोई गई सुई खो जाने पर भी मिल 
जाएगी, एसी आशा रहती है। पर यदि बिना सूत्र की सुई खो जाय, तो उसके मिल 
सकने की आशा कम ही रहती है। यहाँ सूच का मतलब धागा है। श्ञान-शास्त्र, 
गद्घान्तों का मतलब भी सूत्र है। यदि व्यक्ति इस सूत्र में ब्रेंधा है, तो वह खो नहीं 
मकता | उसका पतन हो जायेगा--ऐसी आशा नहीं। फिर भी बढ यदि कर्मोह्य से 
पतनान्‍्मुख हों। जाता है, तो भी वह शीघ्र ही विकास की ओर, उत्थान की ओर धुम 
जायेगा, ऐसी आशा रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जिनके रोम-रोम में सूत्र (जान 
सूत्र) और सिद्धान्त की जानकारी रूपी रह्न रमा हुआ है वे क्या भ्रावक, क्‍या सा8 
अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते और यदि हो भी जाते हैं तो शीघ्र सैँभल जात ई 
सावधान हो जाते हैं। अतः ज्ञान-प्रासि के लिए प्रयक्षशील रहना चाहिए. | बिना ज्ञान 
के श्रद्धा अधूरी है--अन्धी है। जैसे निर्मरा से कर्म कट सकता है, परन्तु जब 
तक सम्बर नहीं, तब तक कर्म आने का द्वार झुकता नहीं, ठीक इसी प्रकार धर्म क्रिया, 
तपस्या-आतापनादि खूब किये जाते हैं, फिर भी बिना शान के, बिना सम्यकत्व के 
उनका जितना फल होना चाहिए उतना नहीं होता । एक व्यक्ति ने कठिनतम वेदना 
को समभावपूर्वक सहा, कठोर से कठोर क्रिया की, लँँचन किया, पैदल ही भ्रमण 
किया, वह भी नंगे पैरो और कड्ककड़ाती धप में, राति को चतुर्विध खान-पान का ल्वाग 
किया, भिन्षावृत्ति अपनाई, तपस्या भी बहुत की, पर लाभ जितना होना चाहिए 
था, नहीं हुआ; क्योंकि सम्यक्तत्व की, ज्ञान की कमी थी। इसे तो यहाँ तक कि बिना 
आँक (हरूफ) की मौंडी (शत््य) की उपाधि से सम्बोधित किया है। अतः आखिर तो 
ज्ञान प्राप्त करने से होगा, भ्रद्धा जीवन में आयेगी तब होगा। तब क्‍यों न समय रहते 
सावधान हो लिया जाय | आज तुमको मनुष्यगति, सर्व-इन्द्रिय-सम्बन्न शरीर, आर्यदेश 
च धर्म सुनने का सब तरह से संयोग मिला है, यदि अब भी न चेत सके, तो फिर 
पश्चाताप के सिवाय और कुछ शेप रहने को नहीं | 


थोड़ा भी प्रयक्ष किया गया, तो सम्यक्ल शान--दोनों की प्रासि होना मुश्किल 
बात नहीं। और फिर क्रिया ( तपस्यादि ) की गई, तो उसका महत्त्व और ज्यादा बढ़े 
जायेगा; जैसे कि बिन्दियों के पीछे एक आँक लगाने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। 
मेरे कइने का तात्यय केवल इतना ही है कि “जीवन में सम्यकुश्ञान और सम्यक्‌ भद्धा 
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की बड़ी आवश्यकता है। उनके बिना जीवन का एणं विकास हैं] नहीं पाता | अतः 
प्रत्यवः व्यक्ति सम्यक्‌ ज्ञानी ओर सम्पक्‌ श्रद्धालु बने | यदि सम्बपर जान और श्रद्धा हिल 
उठा. मकान की नींब हिल उठी। आगमों में स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार सूत्र में 
पिरं॥३ हुई सूडई गिरती नहीं है--खोती नहों है--उसी तसट बह व्यक्ति, जिसका जोबन 
सम्यद ज्ञान व श्रद्धा रूपी धागे में पिगेया हुआ है, अस्त-व्यस्त नहीं होता, जस्थिर 
नहीं होता, स्थिर रहता है, सुरक्षित रहता है। अनः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि 
पह जीवाजीब की जानकारी करके आउनी आत्मा में सम्यकक्‍त्व का बीज वयन कई | 

रूपी और अछरूपी के सेदर से अजीब दो प्रकार का होता दै--(१) पुदुश 4 रुथी चौंर 
(२) पर्मास्ति कायादि असु्पी | जिनमें वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शादि पाये जाते हे थे सब 
डरत्य गपी कहलाते हैं ओर जिनमें इन सबका अभात्र हो वे अस्यी कटें जाते है। रुणी 
पराथ को मू्त पदार्थ और अरूपी पदार्थ को अमूत पदाथ भी कहा जाता है। रुणी 
एशथ के चार भेद और अरूपी पदाथ के दस भेद किए गये हैं। जिन से अरूपी पढ़ार्थ 
के दग भेद इस प्रकार हैं-- 


धर्मास्तिकाय के तीन भेद “ (१) स्कन्ध, (२) देश और (३) प्रदेश | इसी प्रकार 
अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के तीन-त्तीन भेद ममकने चाहिए और एक भेद 
काल का--इस प्रकार अजीब अरुपी पदार्थ के दस भेद हो जाते हैं । 


(१) स्कन्ध के दो अर्थ हैं। एक तो अखण्ड वस्तु को स्कन्ध कहते हैं। दूसगा - कई 
अलग-अलग अनयव (हिस्से) इकछ्०ं होकर जो एक अवयबी अर्थात्‌ एक समृद्ध बन जाना 
है उस समुदित अवस्था का नाम स्कन्ध है। 


(२) देश--स्कन्ध का एक कल्पित भाग | 

(३) प्रदेश--निरंश अंश अर्थात्‌ जिस अंश के दो अंश नहीं हो सकते | यट रक्ध 
का सूह्मातिसूहम विभाग है । 

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सर्वलोक व्यापी हैं। लोक का एक भी प्रदेश 
मा नहीं है कि जहाँ उपरोक्त दोनों चीजें नहीं हैं। आकाश द्रव्य लोक ओर अलोब, 
दोनों में व्यास है | जिस आकाश में धर्मास्तिकायादि पाँच द्रव्य मिलते हैं उस लोकाकाश 
और जिसमें इन सबका अमाव हो--अलोकाकाश कहा जाता है। काल द्रव्य का 
समय ज्षेत्र (अढाई द्वीप प्रमाण सममना चाहिए. )। काल कार्ल्पनिक अजीब द्त्य है | 
सूर्य-चन्द्रमा की गतिक्रिया के आधार पर इसकी गति ली गयी है। सूर्-चन्द्रमा की 
गति समय क्षेत्र के बाहर नहीं होती है अतः काल का ज्षेत्र--समय ज्षेत्र (अढ्राई द्वीप) 
ही माना गया है| समय-क्षेत्र को मनुष्य-क्षेत्र भी कहा जाता है। 
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धर्म, अधर्म, आकाश--ये तीन द्रव्य अनादि--अनन्त हैं अर्थात्‌ इनकी न तो आईद 
है और न अन्त | 

घर्म, अधर्म और आकाश को जो शाश्वत कहा गया है बह काल की अपेक्षा से 
सममना चाहिये। ये तीनों अलग-अलग द्रव्य हैं और उनके गुण-पर्याय मी अलग- 
अलग हैं। तीनो ही काल में इनके गुण पलटते नहीं, पर शाश्वत रहते हैं । 

काल द्रव्य निग्न्तर उत्पन्न होता रहता है, इसीसे भगवान ने इसे शाश्वत कहा 
है | समय उत्पन्न होकर विनाश होता है इस कारण से काल द्रव्य को अशाश्वत कहा है) 

ऐसा समय नहीं आया और न आयेगा कि जहाँ काल-द्रव्य न बंता हो । अतीत 
में अनन्त काल बीत गया और मविध्य मे अनन्त ब्रीतेग | जो समय बीतता हे कह 
विनाश को प्राप्त हाता जाता है। इसी दृष्टिकोण से कालढरब्य को शाश्वत भर 
अशाश्वत कहा गया है। 

रूपी द्रव्य अर्थात्‌ पुदगल द्रव्य के निम्नलखित चार भेद ईँ--छ्कन्ध, देश, प्रदेश 
और परमाण | 

पग्माणु की यह विशेषता है कि वद्‌ स्कन्ध से बिछुड्ा हुआ सूक्ष्म से सूह्म भाग 
होता है। स्कन्ध्र के साथ लगा रहता है तब तक प्रदेश और छूटकर अकेले होते 
परमाणु कहलाने लगता है। इस प्रकार प्रदेश और पग्माण एक ही समान होते हैं । 
धर्मास्तिकायादि के परमाणु इसलिए, नहीं होता है--““इनका प्रदेश अलग नहीं होता । 
वे अरूपी हैं। अरुपी चीज का विभाग नहीं होता । बिनाग नहीं होने से उनका 
परमाणु भी नहीं होता । सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो मालूम होगा कि पुदूगल (रूपी द्रव्य) 
के मुख्य भेद स्कन्‍थ और परमाणु ही हैं क्योंकि देश और प्रदेश का स्कन्ध में ही 
आविमांब हो जाता है| 

दो या दो से अधिक परमाणु का जब दूध-पानी की तरह एकीमाब होता है तत्र 
उसे स्कन्ध कहा जाता है तथा जब वे एक दूसरे से पृथक होते है तब उन्हें परमाणु के 
नाम से पुकारा जाता है| स्कन्‍्ध और परमाण लोक के एक प्रदेश से लेकर यावत्‌ 
सम्पूर्ण लोक में भजना से रहते हैं। परमाण तो निश्चय रूप से लोक के एक प्रदेश से 
अधिक जगह नहीं रोकता क्योंकि परमाण प्रदेश समान है। रकनन्‍्ध लोक के एक प्रदेश 
में मी प्रबश कर सकता है, दो प्रदेश, संख्यात, असंख्यात प्रदेश भी रोक सकता है| 
यावत्‌ पुदुगल का स्कन्ध सर्वलोक में भी व्याप्त हों सकता है। है 

स्कन्ध व परमाणु परम्परा के दृष्टिकोण से अनादि व अनन्त हैं ओर स्थिति के 
दृष्टिकोण से सादि और सान्‍्त हैं। 

अथान्‌ पुद्गल को द्रव्यतः शाश्वत कहा गया है और भावतः अशाइवत | द्वे्य 
पुदुगल ज्यो-के-त्यों रहते हैं, व उत्पन्न नहीं किये जा सकते हैं। जो उत्पन्न ओर 
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विनाश होते हैं वे भात्र पुदूगल हैं। कहने का तात्य यह है कि द्रव्य-अपेन्ञा से पुदूगल 
तीनो कील में शाशवत है और भात्र अर्थात्‌ रूपान्तर--पर्याय की अपेक्षा से अशाशबत 
है। जेसे आप सोने को लीजिये | उस योने से आप जो चार वही गहना बनत्रा सकते 
हैं। परिवर्तन आयेगा तो आकार में आयेगा पर सोने का विनाश नहीं होगा, उसी 
प्रकार पौदगलिक-पर्याव पलटने पर भी पुदूगल के मूलगुण का विनाश नहीं दोता | 

पुदृगल रूपी, अजीब द्रव्य की जधन्य रिथति एक समय की और उन्कृष्ट स्थिति 
अप्त्मात काल की मानी गई है। 

पुदगल को काल के दष्टिकोण--स्थिति से सादि-सान्त माना गया है | परमाण 
था स्कन्ध किसी एक विदज्रिज्षित स्थान पर रहते हैं तो न्‍्यून से न्‍्युन एक ममय तक और 
आधिक से अधिक असंझख्यात काल तक रहे सकते हैं। इसके अनन्तर उन्दें किसी न कैसी 
पनमित्त को पाकर उस निश्चित स्थान को छोड़ना ही होगा। 

यदि परमाणु-स्कन्ध अपने विविक्षित आकाश -प्रदेश को निमित्त पाकर छोड़कर 
अन्यत्र आकाश -प्रदेश में चला जाए तो फिर उन परमाण-स्कन्ध को अपने विविज्तित 
आकाश -प्रदेश में वापस आने में न्‍्यून से न्‍्यून एक समय और अधिक से अधिक अनन्त 
काल लग जाता है। 

यात्रत्‌ पुदुगल के पर प्रकार हैं : वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श और संस्थान | 

बर्ण से पुदूगल कृष्ण, पीत, नील, रक्त और श्वेत होगा ही । उसमें इनमें भें ढाई ने 
कोई चरण पाया ही जायगा। 

गन्ध से पुदगलों के दो प्रकार हैं : सुगन्‍्ध और दुर्गन्ध | अर्थात्‌ किसी भी पुदगल मे 
गन्ध पायी ही जायगी चाहे बह सुगन्ध हो या दुर्गन्ध | यह नाक का विपय है। उर्र 
तरह इन्द्रियों के अपने-अपने विषय हैं | लोग इस विषय शब्द से चकेंगे। वे वरिपन 
और ब्रिकार को एक समझ लेते हैं । विषय तो इन्द्रियों के अपने कार्य-दोत्र हैं। विकार 
है उनमें होनेवाली राग-द्वेधरूप परिर्णात | विषय कम से कम ५ और ज्यादा से ज्यादा २४ 
होते हैं पर विकार तो २४० हैं। जिस प्रकार जिड्टा से खाद का, लचा से स्पर्श का पत्ता 
लगता है उमी प्रकार आँख से देखा जाता है। ये उनके विपय हैं। सिर्फ देखना हो 
विकार नहीं हो जाता | पुदष स्त्री को देखते हैं, स्त्री पुरुषों को देखती है, बीतराग देखते, 
मन्त देखते, सब देखते हैं पर दोष तो तब लगता है जबकि उस देखने में विकार हो अन्यथा 
कोई दोष नहीं | एक नहीं अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि पति-पत्नी ने आजन्म 
भाई-बहन सा जीवन विताया। ब्रह्मचर्य एक महान्‌ शक्ति है इगीलिए ते। साथ 
इसपर जोर देते हैं। मगवान महावीर को विचलित करने के लिए देवांगनाओं ने अ्ेका - 
नेक चेष्टाएँ कीं पर वे सभी असफल रहीं। हवा के कोंके घास. फल, मे/पर. मकान 
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व पहाड़ आदि को हिला सकते हैं पर कल्पान्त-काल की वायु में भी कोई शक्ति नहीं 
कि वह मेंद कों हिला दे। ठीक इसी तरह देवांगनाओं ने हाव-भाव तो दिग्वाए 
ही, शरीर-स्पर्श भी किया पर मजाल है चित्त में चंचलता तो क्या, रोयें ( रू ) तक में 
विकार आये | धन्यवाद है ऐसे महापुरुष को और कोदि-कोंटि नमस्कार भी ; जो 
पुरुषाकार होते हुए मी विचलित नहीं हुए । ऐसे ही महापुरुषों को किन्नर, गन्धर्व, 
दानव, मानव तो क्या, देवता तक नमस्कार करत हैं | पर काम-विजेता बनना मुश्किल 
है। लोग विकार से उन्मत्त बन जाते और इसमें आनन्द का अनुभव करते हैं पर यह 
आनन्द ज्ञणिक है। जब उन्माद दूर होता है और मनुष्य अपनी पूर्व दशा में आता है तब 
वह विचार करता है कि द्वाय मैंने कया किया १ इस तरह उसके नेत्र लज्जा से खुलते 
तक नहीं । इससे बचने के लिए ही तो उपदेश दिया जाता है कि विभूषा-रंगे-चंगे 
श्रृंगार, स्त्री-संसगं-सम्पर्क, प्रणीतरस के भोजन अथ्थांत्‌ ऐसा भोजन जिससे विकार 
उत्पन्न हो--से बचा जाय । आज व्यक्ति भोजन करने का लक्ष्य सिर्फ स्वाद रखते हैं । 
स्वाद के लिए किस प्रकार मिर्च, मसाला आदि डाल-डाल कर सात्विक आहार को 
तामसी बना दिया जाता है फिर भी उसे राजसी भोजन कहा जाता है। यह जीभ तो 
स्वाद लेकर रह जायगी पर फलोपमोंग तो आत्मा को ही करना पड़ेगा | मुिया 
(कुली) तो सौदा घर डाल जाएगा अच्छे या बुरे से उसे क्या मतलब १ उसे तो अपने 
वैमों से मतलब है पर उनका फल तो घरवालों को ही मोगना पड़ेगा । 


बीमार व्यक्ति वैद्य या डाकर के पास जाता है। वे उसे दवा के साथ घी, तेल, गुड़, 
खटाई और मिर्च का परहेज रखने के लिए. कहते हैं, क्योकि स्वास्थ्य के लिए ये सब 
ठीक नहीं। यदि शुरू से ही इनपर निगाह रखी जाय तो स्वास्थ्य खराब हो ही नहीं, 
और धमं-लाभ में भी बाधा नहीं पहुँचे, पर लक्ष्य धर्म-लाभ ही होना चाहिए । स्वास्थ्य- 
लाभ तो अपने आप ही हो जाता है। 


रसतः पुदुगल के पाँच भेद हैं: तिक्त ( सूँठ, मिर्च जैसा ), कटु ( नीम जैसा )| 
आम्ल ( नींबू जेसा ), कपाय ( हरितकी आदि जैसा ) और मु ( शर्करा जैसा )। 

स्पर्शंतः पुदूगल के आठ मेद हैं जैसे - कर्कश (बकरी के बालों जैसा), मदु ( मख 
मल आदि जैसा ), गुरु ( भारी जैसे सोना, लोहा आदि ), लघु ( अकतूल आदि की 
तरह इलका ), शीत ( बर्फ जैसा ठंड ), उप्ण ( अग्नि जैसा गर्म ), स्निख्म ( घी, तह 
जेंसा चिकना ) और रुक्ष ( बालू या भस्म--राख जैसा ) | 

संस्थान आकार को कहते हैं। संस्थान से पुद्गल के पाँच मेद होते हैं जैसे परिमंडल 
( चूड़ी जेसा गोल ), बच (गेंद जैसा बतलाकार ), त्रिकोण ( तीन कोणों वाला ) चठ- 
प्कोण ( चौकी के आकार जैसा ) और दीर्ष ( रज्ज के समान लम्बा ) | 
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वर्ण से पुदूगल कृष्ण, पीत, नील, रक्त (लाल), श्वेत किसी भी बर्ण का क्‍यों न हो, 
उममें दो गन्व में से एक गनन्‍्ध, ४ रस में एक रस, ८ सपशे में २ स्पर्श और ४ संस्थान 
में से कोई एक सा संस्थान अवश्य होता है। इस प्रकार पाँचो वर्ण के बुदूगलों के 
४०० बोल हो सकते ईं। 

जो पुदूगल सुगन्ध या दुर्गन्‍्धमय होते हैं उनमें पाँच बर्ण, आठ स्पर्श, पांच रस और 
पांस संस्थान इन २३ गुणों की यथामम्भव स्थिति होती है अतः इनके ४६ बोल हो 
जाते हैं। 

जिन पुदुगलों के पाँच प्रकार के रम हैं उनमें ५ वर्ण, २ गन्ध, ८ स्पर्श, और ५ 
संस्थान इन बीस गुणों की यथासम्भव स्थिति होती है। इस प्रकार इनके १७० 
बोल हो जाते हैं। 

जिन पुदूगल के ८ स्पर्श हैं उनमें ५ वर्ण, २ गन्ध, ४ ग्स और ४ संस्थान इन १७ 
गुणों की यथासम्भव स्थिति रहती है इस तरह इनके १२६ बोल हो जाते है । 

जिन पुदुगल के ५ संम्थान हैं उनमें ५ वर्ण, २ गन्‍्ध ४ रस और ८ स्पर्श इन २० 
गुणो की यथामम्भव स्थिति रहती है। इस प्रकार संस्थान के १०० बोल हो जाने ह । 
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आज मारबाड़ में आना हुआ है, जिस दिन को देखने के लिये माग्वाड़ की जनता 
सलालायित थी। मैं भी सरदारशहर से जिस मारबाड़ की यात्रा के लिये चला था बह 
आज फलीभूत हुईं है--साकार हुई है। 

आज मुके सरदारशहर से चले लगभग ४॥ महीने हो गये हैं। रास्ते मे बहुत 
से ज्षेत्रों को हमने परसा | कालू , लूणकरणसर, उदासर, बीकानेर, गंगाशहर, नाल, 
भीनामर, देशनोक व नोखा होते हुए. आज मारबाड़ में आगमन हुआ है। लोगों में 
काफी हर्ष है। धर्म व धर्म-गुरुओं के प्रति अब भी बहुत श्रद्धा है, यह देग्वकर मूक 
बहुत ही खुशी हो रही है। 

अमी तीन ज्षेत्रों की जोधपुर, ब्यावर व बीकानेर की चानुर्मास के लिये अग्ज हो 
रही है। बीकानेर चोखते का आग्रह पहले मी बहुत था । अगर मारवाड़ आगमन 
तय नहीं हुआ होता तो शायद ही वे बीकानेर से आगे बढ़ने देते। आज जब कि मार- 
वाष्ट सीमा में प्रवेश हो रहा है जोधपुरवासियों ने पुनः चातुर्मास के लिये अरज की | 
लेकिन जैंसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि नागोर पहुँचने के पहले चानुर्मास फर- 
माने का विचार नहीं है । 
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बीकानरवासियों की चौथे वर्ष चानुर्मास की अरज भी काफी विशेषता रखती है 
क्योंकि जितने भी चातुर्मास पूर्ववर्ता आचार्यों के हुये हैं वे शायद चौथे वर्ष तो वीकानेः 
में अवश्य ही हुये हैं। पिछली बार शायद यह क्रम टूट जाता फिर भी मन्‍्त्री मुनि बे 
बीकानेरवासियों के आग्रह पर बीकानेर स्थित सग्दाग्शहर में चालुर्मास करना ही 
पटदा। इसलिये उनकी अरज भी वास्तव सें ठीक है। 

आज का मानव नैतिकता से दूर हो रहा है। उसके सामने तरह-तरह की 
समस्याएँ: हैं | ज्यो-ज्यों वह नेनिकता को छोड़ रहा है समस्याएँ और भी ज्यादा विषम 
होती चली जा रही हैं। वह उन समस्याओं का हल भोग-जिलासों में खोज रहा है, 
अनैंतिकता में खोज रहा है। लेकिन याद रखिए---भोग ओर विलास में समस्याओं 
का समाधान नहीं | भोग-विलास भे सुख नहीं--विधाद है| उन समस्याओं के समा 
धान के लिये उसे धर्म की अपनाना होगा | भोग-विलास को तजना होगा । लाग 
को अपनाना होगा | नेंतिकता में रमना होगा । इसी में समाधान होगा | 

मैं पुनः सब भाइयों और बहनों से कह देना चाहता हूँ कि वे धर्म को ज्यादा से 
ज्यादा अपनाएँ. और अपने कल्याण के साथ-साथ जन-कल्याण करें | 


मारवाड़, 
?८ जून ५३ 


८8 : कल्याण का मार्ग 


यह मेरा पहला अवसर है कि जब मैं नागोर में आया हूँ और यहाँ जन-समूह्‌ के 
बीच कुछ कह रहा हूँ। लोग कहते हैं--एक शताब्दी के अन्दर भी तेरापन्थी आचार्य 
नागोर में नहीं आये, उनके अनुयायियों व अनुगामियों का यहाँ पर नामोनिशान तक 
नहीं, यहाँ पर उनका आना क्या सार्थक होगा और वे क्‍यों आये हैं वे संभ्रान्त से बने 
हुए हैं। में उनसे कहना चाहता हूँ--वे सश्रान्त न हों, हमें किसी से संघर्ष नहीं करना 
है| अगर अनुयायी और अनुगामी यहाँ नहीं हैं, न सही। धार्मिक तो जरूर हैं, हमें 
अनुयायियों और अनुगामियों की जरूरत नहीं है| हमें देखना यह है कि शहर की 
जनता कैसी है ! उसके विचार कैसे हैं? बह किस ओर जाना चाहती है! उनको 
जायत कर फिर उनका पथ-प्रदर्शन करना है--उन्हें असली तत्त्व देना है| हमें जैन और 
जैनेतर से मतलव नहीं, मानवता से मतलब है। हमें मानवता का मार्ग प्रशस्त करना 
है, इसी लक्ष्य से हम नागोर आये हैं। वास्तव में हम इच्छित होकर तो नहीं आये, 
यह हमारा विश्राम-स्थल है, रास्ता है। बाहर की जनता भी काफी संख्या में आई हुई 
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है। चानुर्मास की प्रतीक्षा मी सभी कर रहे हैं। जोधपुर, बीकानेर, ब्यावर दीनों 
क्षेत्र की ओर से चानुर्मास के लिये अग्ज है। जैसा कि मेरा बिचार है जागे का रास्ता 
भी हमारा यही से तग्र होगा | 

सानव-जीवन तुच्छु है, अस्थिर ६, अचिर है। उसके नाश होने की आशा हर 
सम वे बनी रहती है | बद्दे त्िचार कर कुछ धर्म-क्रिया करें, जीवन-शोपन बरे । लाग 
कहरे - जिस धर्म को लेकर बड़े-बड़े संघर्ष किये जाते हैं, बड़े बड़े श्न्वाप्र होते है क्या 
उतनी धर्म की छुद्ाई देने के लिय आप यहां आए ह 2 में उनस काता हं+वर्भ संमर्ष 
नरों करता, अन्याय नहीं कराता | स्वार्थी लोग धर्म की बाड़ मे श्पना उल्लू सींचा 
करत है। धर्म शान्ति का मार्ग है। शान्ति का थाम है। आाण सुने रसी धर्म के 
विपव में कुछ कहना € | 


नो धर्म विश्व मंत्री की मूल भित्ति पर दिक्का हुआ है, सत्य और अ्रद्धिसा जिसके 
दे। मजबूत खम्से हैं के हर समय मानव को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करता हैं-- 
सरप्ठ करता है। उस धर्म में सर्ण, जाति का भेद नहीं | उसे लोगों ने संकी्ण बना 
दिया । यह किसानों का है, यट महाजनों का है, यह अमुझ का है | धर्म को कौम का 
रूप दे दिया गया | धर्मों में संक्रीणंता आ गई। एक धर्म का भ्रनुवायी दूसरे धर्मवाले 
के पास जाने में दिचकिचाता है। अगर दूशरे धवाले के पाम चला गया नो उसकी 
श्रद्धा खत्म हो जाएगी। दूसरे ध्रमंवाले के पास जाने मात्र से उसकी श्रद्धा खन्‍्म हो 
जाती है तो बढ़ श्रद्धा ठिकनेवाली भी नहीं है। यद्द संकीणंता लोगों को गढ़े भें दकेल 
गही है। जी धर्म वर्णातीत है, सम्यदायातीत है, भेशातीत है उस सम्यदाय था रुप 
देना उचित नहीं। मुझे कहते हुए स्वेद हो रहा है कि जिस धर्म को साधुथा ने अयनाया, 
आगी आत्मा में ग्माया, उसकी रह्ञा के लिये श्रपने प्राणों मक की ४मी लगा 
ढी--बढ़ी धर्म आज कलह का अड्डा बन रहा है। यह दीप धर्म का नहीं है. बह पदढा- 
भिलापियों का दोप है, आपसी बेमनस्थ का दोष है | 


लोग तेरापन्थियों की मान्यता बतलाने हैं--कुर्ण मत बनात्रो, धमंशाला मन 
बनाओ, मन्दिर मत बनाओ । लोगो ने कह नों दिया लेकिन वे तस्त्र तक नहीं पहुंच । 
बाहरी उल्लकनों में उलक गये | में उनसे कह्ँगा--ये सामाजिक चीजे है. समाज 
की व्यवस्थाएँ हैं, धर्म का गास्ता यह नहीं है। साधु सांसारिक कार्यों के लिये मना नहीं 
करते हैं। फिर भी तथ्य हमें बतलाना है। एक मनुष्य ने लाखो रुपया ब्लैक से 
कमाया--दो हजार रुपये से एक धर्मशाला बनवा दिया, दो हजार से एक मन्दिर बनवा 
दिया तो मानो स्वर्ग की सीढ़ी लगा दी, मोक्ष की सीट रिजर्व करा ली। यह सिर्फ हष्ट 
की भूल है। धन से धर्म नहीं होनेवाला है वह तो त्याग से होगा, संयम से होगा | 
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कई अन्य जैन व्यक्ति कहते हैं इस बार तेरापन्थी आचार्य नागोर में आए हैं, न 
मालूम वे धर्म में क्या परिवर्तन कर देंगे मैं उनसे कहे देता हूँ वे मय-आान्त न हो | 
मुर्के किसी भी धर्म में परिवर्तन नहीं करना है, मुके तो जन-जन के घट में, जन-जन के 
कानों में सत्य की आवाज बुलन्द करनी है। भगवान महावीर की वाणी को घट-पट 
में व्याप्त करना है । 

मैं नागोर की जनता से कह्दे देता हूँ कि वह साम्प्रदायिकता को छोड़े और जो 
घम शाश्वत है, शुद्ध है उस घमे को जन-जन तक पहुँचाए। यही इष्ट है, अभीष्ट है, 
इसीमें जन-जन का कल्याण है | 
नागोर, 

२३ जन रे 


८ : कार्यकर्ताओं से 

आज कार्यकर्तता-सम्मेलन है। कार्यकर्ताओं को किस दिशा में चलना चाहिये, 
किस तरीके से केसी प्रगति करनी चाहिये, इसी विषय पर मुझ्कें आज कुछ प्रकाश 
डालना है | 

प्रतिल्नोत में चलना कठिन है, अनुस्तोत में चलना सरल है | अगर कार्यकर्ता कुछ 
करना चाहते हैं, प्रगति की घुड़दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें प्रतिल्लोतर भें 
चलना होगा, प्रतिस्तोत का मार्ग तय करना होगा। जिसने प्रतिखोत में चलना स्वीकार 
किया है उसे अपने लक्ष्य की प्रासि के लिये प्राणों को भी होम देना पड़ेगा । 

लोग कहते हैं--अतिख्तोत में चलना बहुत कठिन है--उसमें बाधाएँ आती हैं, 
संघर्ष करना पड़ता है। यह मैं भी मानता हूँ उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष करना 
पड़ता है लेकिन उसका भविष्य समुज्ज्वल है। एक नदी है वह अनुखोत में चलती है। 
उसका रास्ता सीधा है, सरल है, प्रवाह मात्र है। लेकिन उसका प्रतिफल बुरा है। वह 
अपना सीधा रास्ता तय करके समुद्र में जाकर गिरती है। उसका अस्तित्व मिट जावा 
है। एक नदी वह प्रतिल्ोत में चलती है। उसका रास्ता कठिन है, संघर्षमय है लेकिन 
उत्तका प्रतिफल सुन्दर है। वह समुद्र से अपना अलग मुख मोड़ लेती है | संघर्षमय पथ 
तय करते करते वह अपना अलग अस्तित्व स्थापित कर लेती है| 

अगर आप को प्रतिस्तोत के आधार पर प्रगति करनी है तो कठिनाइयों से न डरे है 

लोग कहते हैं--हमारा पतन हो गया, देश का, राष्ट्र का पतन हो गया। हमें 
किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है। वे निराश होकर बेठ जाते हैं। मैं उनसे 
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बहुँगा--वे निराश न हों, हतोलाह न हों | असफलता जीवन की कसौटी है। उससे 
डाना सफलता की उपेक्षा करनी है | वे आशावादी बने। 

आज के कार्यकर्ता प्रगति की योजनाएँ बनाते हैं। लेकिन उन्हें उनमें सफलता 
नहीं मिल रही है। इसका एकमान्न कारण यही है कि जे योजनाएँ बनाते हैं उनको 
दुमरों पर लाद देते हैं। उनके आधार पर बूसरों को चलाना चाहते हैं। परिणाम 
यह होता कि उनका पालन कोई नहीं करता; वे योजनाएँ थोथी योजनाएँ रह जाती 
हैं। योजनाओं की सफलता के लिये पहले उमकी रूपरेखा पर स्थयं चले और बाद 
में दूसरों का पथ प्रदर्शन करें | 

आज के कार्यकर्ताओं में पदामिलापिता की वृत्ति पाई जाती है। सिर्फ कार्यकर्ता 
ही क्या हरेक मनुष्य में यह वृत्ति घर कर गई है। एक दिन की बात है जब में 
दिल्ली में था। प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल जी नेहरू से मेरी मुलाकात हुई। बातचीत 
के दौरान में मैंने उनसे पूछा--क्या बात है आज का कार्यकत्तां-बर्ग आलसी बन गया 
है। वे गदगद होकर बोले--क्या करें महाराज | इसी से हमारी सारी योजनाएँ 
असफल हो रही हैं। 

मेरे पूर्वांचार्य श्री कालूगणिराज कहा करते ये कि कोई भी साधु आचार्य पद का 
लालमी न बने, उसके लायक बने | सब उसके लायक बन जायेंगे, इसी में उनका भल्ता 
है और शासन का भी भला है। 

में आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप कार्यकर्ता बनना चाहने हैं तो पद के 
लालमी न बने, लायक बनें | 

कार्यकर्ता को समाज-सुधारवादी होना चाहिये, देश-सुधाग्वादी होना चाहिए | में 
इस विचारधाग से थोड़ा सहमत नहीं हूँ | वह व्यक्ति सुधारवादी बने मैं इसका समर्थन 
करता हूँ। व्यक्ति-सुधार, समाज-सुधार ओर देश-मुधार की भित्ति है। वह श्यक्ति 
सुधार करे । देश की यह डगमगाती नौका उनके पथ-प्रदर्शन का इन्तजार कर रही है | 
आप पूछेंगे--हमारे सम्मुख समस्याएँ हैं उनका हल कैसे होगा! 

मैं कहता हूँ---आप अपने जीवन में हल्कापन लाएँ । सब समस्‍्याएँ अपने आप 
सुलक जाएँगी। संघर्षमय जीवन का समाधान आपको हल्कापन में सिलेगा | अगर 
आप सौ रूपये कमाते हैं तो डेढ़ मी खर्च मन कर्यि। सौ में ही काम चलाये यह 
समस्या का हल है| 

लोग अपने-अपने मतबाद को पुष्ट करते हैं, अपने-अपने मत को अच्छा बतलाते 
हैं। तर । यह छाम्प है। लेकिन दूसरों पर आज्ञेप तो न करें | आज्षिप करना दूसरों के 
साथ संघर्ष करना है। अगर आप शान्ति चाहते हैं दूमरों को आज्ञेपरात्मक शब्द न कहें, 
न लिखें | यह समन्वय की पहली सीढ़ी है । 
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यही बात राजनीति के लिये है। दूसरों पर आज्ञेप न करना, न लिखना, यह 
समन्वय है | इसके साथ-साथ दिल को विशाल बनाइए. | क्‍या सामाजिक, क्या राज- 
नैतिक सभी क्षेत्रों में समन्वय की भावना से कार्य करें । 


नायोर, 
२५ जून ५३ 


पद : मोहजीत राजा 


संपूर्ण संसार में मोह और माया का जंजाल फैला हुआ है। बड़े-बड़े सममदार 
व्यक्ति इनके जाल में फँसकर भस्म हो जाते है। आश्चर्य तो इस बात का है कि लोग 
मोह और माया को भी धर्म का रूप दे देत हैं; उसे धर्म का चोंगा पहना देते हैं। जो 
त्याज्य है, छोड़ने योग्य है उसे स्वार्थ की आड़ में धर्म कह देना बहुत बुरा है। बहुत से 
व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इनसे परे हैं, वे बहुत प्रसन्‍न हैं और जो इनमें फँसे हुए, हैं, आसक्त 
हैं वे दुखी हैं, यह प्रत्यक्ष की चीज है। मोह बड़ी बुरी चीज है, व्यक्ति इससे परे रहे। 
आज इसके लिये मोह-निर्लिम मोहजीत राजा का चरित्र प्रासंगिक रहेंगा | 

एक दिन की बात है। इन्द्र सिंहासन पर विराजमान थे। देवगण पास में बैठे हुए 
थे। आपस में मन्त्रणा होते-होते बात चल पड्टी--क्या स्वर्ग में और क्या (ृृथ्वीलीक में, 
लोग मोह में पड़कर अपना सत्यानाश कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो 
निर्मोह्दी हो। यकायक इन्द्र के मुँह से निकल पड़ा--नहीं, ऐसी बात नहीं है | अभी भी 
परथ्वीलोक में मोहजीत नामक राजा है | वह निर्मोही है। वह क्या उसका सारा परिवार 
निर्मोही है। यह बात सुन देवगण बहुत खुश हुए । एक देवता, जो कि कुछ अमिमानी 
था, उसने कहा--नहीं देवराज ! यह मूठ गप्प है; मुझे तो इस पर विश्वास नहीं हो 
रहा है। इन्द्र ने कह्दा--देव | बह है और पक्का निम्मोंही है | तुम्हें इस पर संशय नहीं 
करना चाहिये। पर देव नहीं माने | वह कहने लगा--मैं अभी उसकी परीक्षा लेने 
जाता हूँ। यह कह देव प्रथ्बीलोक भें आया। उसने राजमदल देखा, राज-परिवार 
देखा--यह राजा है, यह रानी है, यह पुत्र है, यह पुत्रवध्‌ू है और विमिनन दास- 
दासियाँ हैं। देखकर विचार किया--राजा को पुत्र एक ही है, क्यों न इसे ही गायब 
किया जाय | परिवार का एकमात्र आधार यही है। विचारों को साकार रूप दिया, 
राजकुमार को गायब कर दिया। 

राजा को पुत्र नहीं मिला, राजमहल में तहलका मच गया। "राजकुमार नहीं 
मिला? सब की जबान पर यही आवाज थी। राजा निर्मोही जरूर था फिर भी जगत्‌- 
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व्यवद्दार समक कर उसने लड़के की खोज शुरू की | फोज की दुकड्ठियाँ जगह-जगह 
भेजी गयीं | 

देव योगी बना, सिद्ध पुष बना । शहर के वाहर अलख जगाकर बैंठ गया। 
राजा की एक दासी राजकुमार को दूँद़ती-दूँढ़ती शहर के बाहर आई। दासी ने 
योगिराज को देखकर नमस्कार किया | योगिराज ने कहा--क्यों उदास है बहन १ 
ढासी बोली--क्या बताऊँ योगिराज ) राजकुमार नहीं मिला | सुनकर योगी बोला--- 
बहन | क्या बताझूँ, में तो किसी से कश्नेवाला ही था| आज सुबह राजकुमार मेरे 
मठ के सामने से गुजर रहा था, मैं ध्यानस्थ था| महमसा एक जंगली शर आया ओर 
राजकुमार को खा गया। मैंने साक्षात्‌ देखा है| मुझे बड़ा दुःख हुआ बहन | लेकिन 
वश की बात नहीं थी। यह कह योगी के नेत्रों से आँसू बहने लगे। 

दासी बोली -- राजकुमार को शेर ग्वा गया ! उसकी मृत्यु हो गई | खैर |! संसार 
में मरना जीना चलता ही रहता है। उसके लिए दुःख करना व्यर्थ है। संसार के सारे 
सम्बन्ध अस्थिर हैं, अनचिर हैं। लेकिन योगिराज | तू किस लिये रो रहा है? तू योगी 
है, त्यागी है, तुकें तो निर्मोही बनना चाहिये। तुके योग़ की रीति नहीं आई | 

योगी सुनकर चकित रह गया | मैंने इसे बताया और इसकी आँखों में आँसू, 
तक नहीं आये | उलटा यह मुक्के उपदेश देने लगी। योगी निराश हो गया। फिर 
विज्ञार किया--यह दासी है, इसको क्‍या दुःख्व हो, राजा को जाकर कहूँ | 

योगी राजमहल में आया | परिषद्‌ में विचार चल रहा था --राजकुमार नहीं 
मिला, क्‍या किया जाय १ वह परिषद्‌ में प्रविष्ट हुआ और आते ही कहने लगा-- 
राजन ! क्या कहूँ, दिल फटा जा रहा है, कहा नहीं जाता । यह वाक्य सुन परम्पिद्‌ 
में सन्‍नाटा हो गया। सभामदों ने पूछा - क्या वात है योगिराज 2 उसने कहा-- 
राजन ! आपके सुकुमार राजकुमार को मरे मठ के सामने एक जंगली शेर खा गया | 
मैंने साज्ञात्‌ देखा था लेकिन राजन्‌ | मैं ध्यानस्थ था इसलिये राजकुमार को नहीं 
बचा सका । रगजन्‌ | मेरे प्राण नहीं निकले फिर भी कुछ वाकी न रहा । मुझे बड़ा 
दुःख हो रहा है। है 

सभासदों ने कह्ा--योगिराज ठीक कद्द रहा है ; नहीं तो राजकुमार कहाँ जाता । 
परिपद्‌ में तहलका मच गया । किसीको यह पता नहीं था कि योगी ने राजा की परीक्षा 
के लिये ही यह ढोंग रचा है | 

राजा मोहजीत पक्का निर्मोही था। उसने विचार किया- एक प्राणी की मृत्यु हो 
गई और इतना कोलाहल | यह क्‍या हल्ला मचा दिया ! 

राजा ने योगी से कद्दा--अरे योगी | तू किस भुलावे में भूला हुआ है। यह 
दुनिया सपना है, जंजाल है। झुंवर चल बसा, मिंह खा गया, उसका उतना ही 


१४५४ प्रवचन-डढायरी, १६५३ 


जीवन था | लेकिन तुझे किस बात का दुःख हुआ १ तू योगी है या भोगी १ क्यों वेश 
लजा रहा है? चला जा यहाँ से, ऐसी दुर्बलता मरी बातें न कर मेरे सामने | कितका 
बाप है, किसका बेटा है ? चला जा यहाँ से पाखण्डी। 

योगिराज वहाँ से भी निराश होकर लौट गया | 

योगी राजकुमार की माता के पास चला | अन्तःपुर में गया | रानी से बोला-- 
माता जी | भीषण दुःख की आँखों देखी घटना है। आप सभी जिस राजकुमार की 
खोज कर रही हैं उसे मेरे मठ के सामने एक जंगली शेर खा गया | जगत्‌ का एक 
बालक चला गया। यह कह वह रोने लगा | रानी बोली--योगिराज | तू किस 
अ्रमजाल में फँसा है। किसकी माता है, किसका लड़का है ! यह दुनिया मोहजाल 
है। निरा सपना है। वह मेरा नहीं था, कैसे रहता ? इस जीवन में जितना ज्ञान, 
दर्शन और चरित्र संचय कर लूंगी बही मेरा है। बाकी सब पराया है। 

योगिराज ने विचार किया--यह माता है या राक्षसी है जिसे पुत्र का तनिक भी 
वियोग नहीं है। 

योगिराज फिर राजकुमार की पत्नी के पास चला | जाकर कहा--बहन | उदास 
क्यों, तुके क्या दुःख है ? पत्नी ने कहा--मेरे पतिदेव का पता नहीं है, न मालूम वे 
कहाँ चले गये। इसी से कुछ उदासी-सी है। योगी ने वही पूर्ववर्णित बातें उससे 
कह सारा जंजाल राजकुमार की पक्षी के पास बिछा दिया। सुनकर वह बोली-- 
योगिराज | क्‍या कहा १ मेरा प्राणवल्नभ कहीं नहीं जायगा। वह मेरे घट-घट में है, 
आत्मा में है। वह अमेद्य है, अछेय है | लेकिन योगिराज | तू दुःख क्यों कर रहा है! 
तू योगी है, त्यागी है। त्याग के रास्ते पर चल, संयम को अपना। तुमे दुःखी नहीं 
होना चाहिये) मेरा-उनका इतना ही संयोग था वह टूट गया । जो छुड़ेगा वह टूटेगा 
यह सदा होता आया है। योगिराज | कतंब्य-पथ को न भूल | 

देव ने परीक्षा कर ली | सारा परिवार कसौटी पर खरा उतरा | वह चारों ओर 
से निराश हो गया। मन-ही-मन सोचने लगा--बड़े आदमी की बात पर कमी संशय 
नहीं करना चाहिये। लेकिन मैं किवना अशान हूँ | इन्द्रराज ने पहले ही सुक्त से कहा 
था| खेर | अब इनको तो सारा हाल बता दूँ | 

योगिराज देव बना | राजा के पास जाकर पैरों पड़ उनको सारा हाल बताया | 
राजकुमार को राजा फे सामने उपस्थित कर दिया | बार-बार क्षमा की भीख माँगी | 
मैंने इन्द्र की बात नहीं मानी, मैं भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया । आप जितने निर्मोही 
बने हैं उसके लिये आपको बार-बार धन्यवाद है। आपको तकलीफ दी है, छामा करें ) 

राजा ने कहा--हमें कोई तकलीफ नहीं | 

देव ने इन्द्र के पास जाकर सारा हाल बताया और पुनर्बार छमा-याचना की । 


८६ : घम छुखप्रद है १५५ 
८७ : धर्म कण-कण में रमे 


मनुष्य धर्म को धारण करे--धर्म को अपनाए। यह घारणा कि वह बालक है, 
युवक है अभी क्या धर्म-क्रिया करेगा ? कष्टप्रद है। बुढ्ापा आने के बाद धर्म करेगा । 
इन्द्रियाँ शिथिल हो चुकी हैं, शरीर रोग-भत्त है। अब वह धर्म करना शुरू करता है पर 
याद रखें बुढ़ापे में घर्म नहीं होनेवाला है। अतः मनुष्य अपने जीवन में धर्म को ज्यादा 
स ज्यादा अपनाए, | 

धर्म आत्मा में रहे, विचारों में रहे, जीवन में धर्म की भावना उतरे | उसमें किसी 
भी जातिवाद को महत्त्व नहीं, धन को महत्त्व नहीं। बह जातिवाद से परे की वस्तु 
है। उसमें आचार को महत्त्व दिया गया है। 

किसी भी सम्प्रदाय के साथ कट व्यवहार व आज्ञषेप न करे | परस्पर में समन्वय 
की भावना का संचार करे और धर्म को ज्यादा से ज्यादा अपनाए, इसमें ही कल्याण है | 


रूण, 
रै जुलाई !५३ 
वष८्ठ : सत्संगति 


मनुष्य संतों की सत्संगति करे। सत्संगति शुद्ध-जीवन की पहली मंजिल है| 

आज मनुष्य के अन्तस्थल में घोर अन्धेरा छाया हुआ है। वह रास्ता भूल गया 
है। अपनापन भूल गया | कहीं रास्ते की खोज में वह खन्दक में न गिर पड़े । 

वह त्यागी साधुओं की सत्संगति करे | उनके बताये मार्ग का अनुमरण करें | 
उनसे उसे रास्ता मिलेगा | 

मारत में सदा से ऋषि-महर्थियों ने अपनी वाणी से--अपनी तपस्या से जन-जीवन 
को ऊँचा उठाया है, आज भी उठा रहे हैं और शायद युग-थुगान्त तक उठायेंगे | 
आज का बुद्धिवादी मानव उनकी शरण ले। 
अत्ताकरी, 
9 जुलाई 'परे 


८९ : धर्म सुखप्रद है 
सन्‍्तों का आगमन और विहार होता ही रहता है किन्तु बड़लू में आगमन हमारे 
लिए, बड़े महत्त्व का है जहाँ कि हमारे प्रथमाचार्य भी मिकु स्वामी ने अपना एक 
चातुर्मांत बितावा और हम भी आज उसी स्थान में आये हैं। मुझे खुशी है कि जो 
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स्थान आचार्य मिक्तु के पावन पदार्पण से कृतकृत्य हुआ था, उसे हम भी आज 
गाक्षात्‌ देख रहे हैं | 

जनता में घर्म के प्रति आज भी दिलचस्पी है। धर्म अपनाने में मानव-जीवन की 
सार्थकता है। धर्म की भावना मानव की अन्तरात्मा में रहे, धर्म की वरत्ति मानव के 
लौकिक कार्यों में रहे--यह आज की आवश्यकता है। ऊपरी दिखाबा--आडम्बर 
घंटे और धर्म की भावना बढ़े | 

धर्म में जाति, पाँति, लिंग, रंग, निर्धन, धनिक का कोई भेद नहीं है। धरम सब 
के लिए. आवश्यक, शांतिदायक व सुखप्रद है | 
बड़लू, 
< जुलाई ५९ 


९० ; सार्थक जीवन 


आज का मानव मही अर्थ में मानव है या नहीं। उमके हाथ पैर हैं, नाक मुंह 
है-- इसलिये बह मानव है--यह व्याख्या उचित नहीं, जिसमें मानवता है, मानवता के 
गुण हैं, मानवीय आदर्श है--वह सही अर्थ में मानव है--मानव कहलाने के योग्य है | 

सृष्टि की रचना कैसी हुई--उसका विकास और विनाश कैसे हों सकता है- 
इसकी खोज आज के, नवथुग के बुद्धिवादी मानव ने की और करने में संलग्न है। 
लेकिन उसने, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मुझमें मानवता दै या नहीं, मृममें 
मानवता के बजाय दानवता तो नहीं है, इसकी खोज नहों की | अन्वेषणकारी मानव 
इनकी खोज करे। 

देहली चातुर्मास में स्वतन्त्रता-दिवस के उपलक्ष में मैंने चन्द शब्द कहें थे कि 
आजादी--खतन्‍्त्रता का अथ यह नहीं कि हम पर अब विदेशी हुकूमत नहीं है किन्तु 
स्वतन्त्रता का सही अर्थ होगा--उसमें मानवता, मानवीय आदशे है या नहीं। अगर 
उनमें मानवता नहीं हैं तो वे दास हैं--परतन्त्र हैं। 

आज के मानव के मानवीय आदर्श खाक बनकर मिद्ढी में मिल गये हैं। जन- 
जीवन के आदर्शों की कमी के कारण अमिशाप-सा बन गया है। इसका एक ही 
कारण है। वह अपने मौलिक तत्त्वों को भूल गया है। बह अपने मौलिक तत्वों को 
याद करे, अपनाए। तब फिर मानव और मानवता में विमेद की रेखा न रहेगी। अस्ठ। 
वह मानबता अपनाकर जीवन को सरस, तात्त्विक और सा्थंक बनाये | 
बढड़ठू, 
< जुलाई *प२ 


६० : त्याग का सूल्य १५७ 


९१ : मनुष्य का कर्तव्य 


जो मनुष्य अमिमान को मिटाकर, जीवन में नम्नता को स्थान दे, वह महान्‌ है-- 
उच्च है। उच कुल-जाति होने से गौरव टिकने का नहीं। अभिमान मनुष्य का पतन 
करता है। 

सनन्‍्तों की बाणी जीवन का अनुभव लिये होती है| वह बुराइयों पर सीधा प्रहार 
करती है। सन्त तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा--'क्षमा धर्म का मूल है, पाप मूल 
अभिमान! इस वाक्य को गम्भीरता से मनन करिये, चिन्तन करिये तथा जीवन में 
उतारिये। जीवन की बहुत कुछ सफलता इसमें निहित है। 

मनुष्य का कतंज्य काम करना होना चाहिए बड़ा बनना नहीं | पद-लिप्सा पतन 
का कारण है। मनुष्य को पद-लिप्सु न बनकर जीवन को सरस, सात्विक और 
सदाचारी बनाना चाहिए | 


बढ़लू, (गढ़ ) 
८ जुलाई ५३ 


९६२ : त्याग का मूल्य 


आज का जन-जीवन अशान्त है, क्लान्त हैं। हर व्यक्ति उसका कारण सोचता 
है--खोजता है। फिर भी समस्या विषम बनती जा रही है। वह सुलकती नहीं - 
मिटती नहीं । 

अशान्ति के अन्यान्य प्रमुख कारणों में एक है---आज का मानत्र अधार्मिक बन 
गया, दूसरे शब्दों में कहें तो अमानव बन गया, अने लिक बन गया । अगर नाममात्र 
के लिये कहीं रहा भी है तो मन्दिरों की, मठों की ओर साधुओं की सीमा में रहा है | 
यह महान्‌ भूल हुई है। उसे सीमा में न जकड़ा जाय | वह तो व्यापक है--विशाल 
है। धर्म जीवन की वस्तु है। आत्मा की वस्तु है। वद्द हर समय अन्तरात्मा के कण- 
कण में रमे--उतरे । तभी आज का जन-जीवन सुखी बन सकता है। लोग कहते हैं 
धर्म का अखित्व खतरे में है। लेकिन याद रखिये--धर्म को कभी खतरा नहीं है। 
बह आत्मा की शाश्वत वस्तु है। उसका अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ सकता । अगर 

का अस्तित्व खतरे में पड़ जाय तो आप निश्चित समक्रिये कि मानव और विश्व 

का अस्तित्व खतरे में है। 

धर्म पंजी से कमी नहीं होनेवाला है| पंजी से मोह बढ़ता है। मोह से राग की 
उत्पत्ति होती है और इससे धर्म का विनाश होता है | 
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एक व्यक्ति ईसा मसीह के पास आया और कहने लगा कि मैं स्वर्ग जा सकूं-- 
शैसा रास्ता बताएँ | 

ईसा मसीह ने कहा--तुम्हारे पास जितना भी धन है वह मुझे सोंप दो । इस पर 
बह बोला कि अगर आपको धन सौंप दूँ तो मैं क्या खाऊँया १ ईसा मसीह ने कहा-- 
तो फिर तुम जाना ही नहीं चाहते हो ; सुई की नोक से सम्मवतः हाथी निकल सकता 
है, किन्तु धन से धर्म कर लेना, स्वर्ग चला जाना मुश्किल है। मतलब यही है कि 
धन से धर्म नहीं होनेवाला है। वह आत्मा की शुद्ध प्रवृत्ति से होगा । 

जैन साधु पैदल यात्रा करते हैं, अपने बोंक कन्धों पर लादते हैं, एक उद्देश्य को 
लिये--एक लद्बय को लिये--त्याग को खुद अपनाते हुए जनता को त्याग का सबक 
मिखाने। त्याग का स्थान सदा से ऊँचा रहा है। बड़े-बड़े सम्नादों का, राजाओं 
का सिर त्याग के आगे मुका है। त्याग ही वह महत्त्वपूर्ण चीज है जिसके द्वारा 
विश्व में सुख और शान्ति व्याप्त हो सकेगी और विश्व-शान्ति का सुमधुर स्वप्त--स्वप्न 
न रहकर प्रत्यक्ष होगा--यह दृढ़ विश्वास है| 

मैं पुनः सभी माइयों से कहूँगा कि वे धर्म को जीवन में ज्यादा से ज्यादा उतारे । 
तभी आज का मानव सही अथ में मानव कहलाने के योग्य होगा। 


पीपाड 
2 जुलाई ५१ 
९३ : ज्ञान-प्राप्ति का सार 
एवं खु नाणिणो सार, 
ज॑न हिंसईई किंचणं | 
अहिंसा. समय॑  चेष, 
एयाबघन्तं वियाणिया॥ 
भगवान्‌ महावीर ने अपने एक प्रवचन में शान-प्रास्ति का सार क्‍या है, बतलाते 
हुए फरमाया है : 


मानव क्यों शानाजंन करता है १ बहुत से लोग यह सममते हैं शानाजेन जीविका 
के लिए है। उनका विचार है, हमने शान--विद्या पढ़ ली है बस इससे हम अच्छा 
अर्थाजन कर सकेंगे | जीविका चला सकेंगे। लेकिन सिद्धान्त इन सबसे दूर की बात 
बताता है। वह सिर्फ जीविका को महत्व नहीं देता। वह बतलाता है--क्षानार्जन 
अपने आपको खोजने के लिए किया जाय। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उत््व बया 
है यह सब आत्मिक शान कराता है--अपने आपका मान कराता है। आत्मिक-शान 


पा न 3 | 
डक 
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हो जाने के बाद वह व्यक्ति को इस ओर प्रेरित करता है कि उसे किस प्रकार सुख 
मिल सकता है ; वह कौन तत्त्व है जिससे आत्मा को शान्ति मिल सकती है। वह यह 
भी सोचे जब मेरी आत्मा सुख चाहती है--शान्ति चाहती है फिर कोई ऐसा भी 
प्राणी है क्या जो यह न चाहता हो १ वात्प्यतः सब सुख चाहते हैं-- शान्ति चाहते 
हैं। कोई भी दुःख की इच्छा नहीं रखता है। फिर किसी को भी दुःख पहुँच।ना 
नाजायज है, अमानवोचित है। व्यक्ति किसी को दुःख न पहुँचाये, किसी को न 
सताये। यदि संरक्षक न बन सके तो भक्ञक तो न बने। यह शान-प्राप्ति का सार है, 
“विद्याध्ययन की तात्त्विकता है| 


लोग कहते हैं विज्ञान ने बड़ी तरकी की है पर आखिर विशान है क्या, उसने 
किया क्या £ पैरों से पंगु बन जाना ही तरक्की है कया? आज लोग आरामतलब 
बनते हैं जो पराकाप्ठा तक पहुँच गया है। वैशानिकों ने भौतिकबाद की खोज बी 
शारीरिक सुख-सुविधाओं का अन्वेषण किया; वहाँ ऋषि-महर्पियों ने आत्मिकता का 
प्रकाश दिया। भौतिकता के रूप में बिशान ने हिंसा को पाया| पर यहाँ आध्यात्मिकता 
के रूप में भहिंता मिली। जो सही अर्थ में समता और शांति का पाठ पढ़ाती 
है। आखिर ऋषि-महर्षियों के पास इतने लोग आते क्‍यों हैं ! उन्हें मिलता क्या 
है ? उन्हें ऐसा शान मिलता है जो आत्मा का भान कराता है, अहिंसा का पाठ पढ़ाता 
है। उनका आना भी तभी सार्थक होता है जब ये अपने जीवन में अहिंसा को 
उतारेंगे--उसे अहिंसा के प्रकाश से जगमगायेंगे। पर खेद की बात है कि भौतिकता का 
का फैलाब भी कम नहीं। बाह्याडम्बर और फैशनपरस्ती का बोलबाला है और इसका 
ही प्रमाव है कि लोग उस अहिंसा को अव्यावहारिक तक ठहरा देते हैं, जिस अहिंसा 
को साघु-सन्त पूर्णरूपेण अपनाते हैं, जो मानव को मानवता का पाठ पढ़ाती है, दानबता 
से परे रखती है। 

अन्त मैं यही कहूँगा, साधुओं का आगमन इसीलिए द्ोता है कि लोग उनसे 
ज्ञानार्जन करें, अहिंसा का पाठ पढ़े' ) मैं उपस्थित सभी लोगों से यह अपील कर्मूंगा 
कि वे साधुओं के जीवन से अपने जीवन को उठायें, प्रकाशित करें। मानव जीवन तभी 
सार्थक हो सकेगा | ज्ञान का सार यही है कि व्यक्ति किसी की हिंसा न करे | अ्िसा 
विशान है, इसी में रत रहो । 


चाषदा, 
१९ जुलाई '५३ 
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$ ज्क् 
९४ : अणुव्रतों का मनन करें 
जोधपुर-वासियों ने हमारा स्वागत किया। उन्होंने अपनी अन्तरतम-मक्ति का 
दिग्दर्शन कराया । लोगों को ताज्जुब होगा, भला साधघु-सन्तों का स्वागत | नेताओं 
का स्वागत हो सकता है। सरकारी अफसरों का स्वागत भी होता है, पर फकीरों का 
स्वागत १ जो धन को धुल के समान सममते हैं, जो जायदाद को पत्थर के समान 
सममते हैं; “बसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धान्त को लेकर चलते हैं | संसार के सभी जोबों 
के ग्रति मैत्रीमाव, दया-दष्टि, रखकर चलते हैं। ऐसे त्यागियों का स्वागत सिर्फ शब्दों 
से नहीं होता । वह होता है त्याग स, तपस्था से और होता है जीबन को उठाने का 
प्रयास करने स | जैसे अमी-अभी दो दम्पतियों ने लोगों के सामने---अब्रह्मचर्य सेवन 
का त्याग कर दिया है। और भी सैकड़ों व्यक्तियों ने अप्रकट रूप से त्याग-प्रत्याख्यान 
करके ऐसा किया होगा | 
लौकिक हृष्टि से मरूधरा मेरी जन्मभूमि है - मेरी ही नहीं, मेरे पृष्य गुरुओं की 
जन्मभूमि है। हमारे आदि आचार्यश्री मिक्ुस्वामी का जन्म मी मसुधरा के कंटालिया 
ग्राम में हुआ था। तिरापन्थ' नाम तो जांधपुर से ही श्रचलित हुआ | आज उन 
समय का इतिहास आँखों के सामने आ जाता है। भिक्षु स्वामी ने शिथिलाचार के 
विरछ सिंहनाद किया, विशुल बजाया । उनके साथ १३ साधु थ | जब उनका यहाँ 
आना हुआ वे एक दूकान में ठहरे । उस समय श्रावक भी तेरह ही थ। जोधपुर के 
दीवान श्री फतेहमिंह जी उधर से निकले। उन्होंने दूकान में श्रावकों को सामायिकादि 
करते देखकर सारी वात पूछी । जब उन्होंने यह सुना कि १३ ही सन्त हैं और १३ ही 
श्रावक तो पास में खड़े एक कवि ने कहा--- 
आप आप रो गिलो करे 
ते तो आप आपरो मंत। 
सुण ज्यों रे शहर रा लोकां 
अ तेरापन्धी सन्त || 
मिक्ष स्वामी ने उसी समय पाट से नीचे उतरकर भगवान्‌ को वन्दन किया | उस 
समय तक उनकी इच्छा नहीं थी कि कुछ नाम रखा जाय ; पर तिरापन्थ” नाम सुनकर 
आपने कहा--है प्रभो | यह मेरा पन्‍्थ नहीं, तेरा ही पन्‍थ है । हम तो तेरे ही पन्‍थ के 
प्रथिक हैं। आज मेरा भी तेरापन्‍्थ की इस ऐतिहासिक नगरी में आना हुआ है। 
मैं १६ बर्ष पहले यहाँ आया था पर इस रूप में नहीं। उस समय मैं आचार्य रूप में 
नहीं, शिष्य के रूप में था। उस समय मैं अपने गुरु श्री कालुगणि जी के साथ था। 
आज इस भूमि को देखकर मुमे प्रसन्‍नता है | 
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आज का जीवन गिरता जा रहा है। लोग कहेंगे आपको इसकी क्या चिन्ता है १ 
साधु जन-जनकी चिन्ता क्यों करे? पर उनको “तिन्नाणं तारयाणं॑' कहा जाना फिजूल नहीं 
है | साधु स्वयं तरें, दूसरों को तारे | खुद उठें, दूसरों को उठावें| लोग भी उठना चाहते 
हैं पर सिर्फ वाणी से, शब्दों से। वास्तव में वे उठना नहीं चाहतें। बातों स आत्म- 
कल्याण नहीं हो सकता । वह तो त्याग से द्ोता है, संयम से होता है। कहा है : 

बातां साठे हर मिले 
तो राहानें ही कहीज्यो। 
माथां साटे हर मिलें 
तो छाना माना रहीज्यों ॥ 


आप बातें बनाते हँ--हम गिर गये, हमारा पतन हो गया पर उठने के लिये 
क्‍या करते हैं ? जहाँ उठने का सवाल आता है, फौरन पीछे हट जाते हैं| योजनाओं 
को दुनियाँ पर आजमाया जाय, दुनियाँ ने इसे अपनाया तो हम भी इसे अपनाएँगे | 
मतलब, आप दुनियाँ के पीछे चलना चाहते हैं, आगे चलना नहीं चाहते | थागे तो 
बातों में चल सकते हैं | पर यदि आप कल्याष चाहते हैं तो धर्म को अपनाइये | धर्म ! 
धर्म शब्द को सुनने मात्र से आज का बुद्धिवादी वर्ग चेंकिगा | सुना जाता है आज 
तरुणों में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है। दोप किसे दिया जाय आज की शिक्षा पर््धाति 
को, आज के युग को या समय को | लेकिन इससे भी आगे तथाकथित धार्मिकों को, 
जिन्होंने धम के सही स्वरूप को नहीं समका | उन्होंने धर्म का स्थान आइम्बर को 
दिया। यही कारण है कि उसके प्रति लोग की श्रद्धा कम हो गई। अन्यथा मरा 
अनुभव है कि युवकों को धर्म के प्रति श्रद्धा है। मैंने युत्रकों से सम्पर्क स्थापित किया 
और जाना है कि उनमें धम के प्रति श्रद्धा है पर उन्हें मही पथ-प्रदर्शन चाहिय | याद 
ऐसा हुआ तो विशान और धर्म के बीच की खाई पट जाएगी। यदि हमने धर्म वा सही 
स्वरूप लोगों के सामने रखा तो “धर्म खतरे में है! के बजाय “अमर रहेगा धर्म हमारा! 
का नारा बुलन्द होगा | “धर्मो रक्षति रक्षतः, मनुस्मृति का यह श्लोक कितना मुन्दर 
है। पर धर्म सिर्फ मन्दिर, मठ, स्थानक या साधु-स्थान भें आ जाने मात्र से नहीं होता, 
बह तो जीवन के हर क्षण म॑ उपास्य है। उसका पालन घर, दुकान, श्मशान द्वेर जगह 
आवश्यक है। उसमें वर्ण, जाति, लिंग, रंग का कोई भेद नहीं। निर्धन ओर 
धनिक सबकी धर्म करने का अधिकार है। धर्म का धन के साथ कोई सम्बन्ध नीं। 
दूसरे शब्दों में धर्म कभी धन से नहीं होता। यदि धर्म घन से होंगा नो कोडि- 
कोटि जनता जो गरीब है कमी धर्म कर ही न पायेगी। बह तो आत्मा की बस्लृ हे 
उसी से होगा। 
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आज जोघपुर में सैकड़ों साधु और कितने ही आचाये हैं। सबका यह कर्तव्य 
है कि बिना किसी साम्प्रदायकता व छोंटाकमी के धर्म का प्रचार कर जोधपुर को 
धर्मपुरी बना दें | सबको चाहिए कि किसी के प्रति आज्षेप न करते हुये शान्ति ढी 
एक लहर दौड़ा दें । यह एक अच्छा कदम होगा । 
जोधपुर, 
२२ जुठाई, ५३ 


९४ : प्रगति का वास्तविक अर्थ 


वक्ताओं ने मेरे परिचय में वहुत बातें कहीं ओर मेरी स्वस्ति-बन्दना की; पर मुझे 
इससे रंचमात्र प्रसन्‍नता नहीं। मेरे लिये आज अपने लेखे-जोखे, मिंहाबलीकन तथा 
भावी नीति की उद्घोषणा का समय है। वर्ष भर की घटनाएँ आज मेरे समक्ष मानो 
सजीब होकर नाच रही हैं। मैंने आत्मनिरीक्षण किया, वर्ष मर का सिंहावलोकन 
किया। अपनी नीति के सम्बन्ध में भी आप लोगों के समज्ष दो शब्द कह दूँ:--हमारी 
नीति मण्डनात्मक, समन्वयात्मक रही है और आगे भी रहेगी । हमारे द्वारा किसी पर 
व्यक्तिगत आज्षेप नहीं होना चाहिये पर इसक) मतलब यह नहीं कि हम शिथिलाचार को 
देखकर भी कुछ नहीं कहँगे | हमें चोर पर आक्रमण नहीं करना है, चोरी को खत्म 
करना है। लोग प्रगति के नाम पर भटक नहीं। प्रगति का वास्तविक अर्थ है-- 
आत्मशोधन में सजग रहते हुए. जनता को आत्मचेतना व व्यवहार-शुद्धि में अग्रसर 
करना | रही माने में यही धर्माराधना है। धर्म आत्मशुद्धि का प्रतीक है। वहाँ 
संकीर्णता या अनुदारता कैसी १ क्या महाजन और क्या हरिजन, सवको धर्म सुनने तथा 
उस पर चलने का अधिकार है। धर्म जेसी निर्बन्ध, बेलाग व सावंजनिक वस्तु पर 
किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष व समाज विशेष का अधिकार कैसे हो 
सकता है | अस्तु। इस विशाल भावनामूलक नीति के लिए, मेरा प्रयक्ष है--जन-जन 
में धर्म-भावना, सद्दृत्ति, सश्चाई व न्याय की प्रतिष्ठा हो, जिससे मानव-समाज 
आज के नारकीय जीवन से छुटकारा पा दैबी जीवन में प्रवेश पा तके | 
जोधपुर, 
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आज चत॒दंशी है। जैन-जगत्‌ में चतुर्दशी का विशेष महत््वतहै| आज लोग 
अनेक प्रकार के त्याग-प्रत्यास्यान रखकर आत्मविकास के मार्ग का अनुसरण करते हैं। 
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ऐसी विथियों और मुहूर्तीं मं किसी प्रकार की विशेषता नहीं है। विशेषता तो मनुष्य 
के विवेक में ही है। विवेक के अभाव में निथियों ओर सुहूर्तों का कोई मूल्य नहीं । 


आज के दिन सब सोच - हमें क्‍या करना है! में कहँगा आज के दिन सबको 
कतब्यनिष्ठ बनना है। हां, यह जरूरों है कि पहले समर्के--कर्तव्यनिष्ठा क्या होती है १ 
करतंत्य निष्ठा को मममने के बाद ही कर्तव्यनिष्ठ बना जा सकता है। दसलिये कर्तव्य- 
निष्ठा को पहचानना सबसे पहले आवश्यक है | 

आज आप और बातों को जाने दीजिये। आज मैं उपस्थित साधू-साध्वी समाज 
अर शआावक-भ्राविका समाज से यही कह्ँगा कि उन्हें कपाय पर विजय करना है| 
कपाय क्‍या है?! यह एक सांकेतिक शब्द है। इसमें एक सांकेतिक अर्थ छिपा हुआ 
है। सभी शब्दों की यद्दी स्थिति है। उनमें कुछ-न-कुछ सांकेतिक अर्थ छिपा रहता है। 
यहाँ कपाय से मतलब कोष, अमिमान, दम्भचर्या और लालच इन चार दुगंणों से 
है। ज॑ननमाहितय का यह एक पारिभाषिक शब्द है। दूमरे शब्दों म॑ कपाय को 
चाण्डाल चौकड़ी भी कहा जाता है। लोग चाण्डाल से परहेज करते हैं| किन्तु उनके 
घर में ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार-चार चाण्डाल विराजमान हैं। ऊपर के 
चाण्डाल को छूने से कुछ नहीं थ्रिगड़ता। वास्तविक चाण्डाल तो कपाय है-गुस्सा 
है। गुस्से को छूने मात्र से हानि ओर बिनाश का कोई पार नहीं रहता । गुस्से से घृणा 
करिये। ऊपर के चाण्डाल से घरणा करना बेकार ओर निग्थंक है। कहीं चाण्डाल से 
श्रूणा इसलिये तो नहीं की जानी है कि बह आजीविका के लिये मल जैमे घुणित पदार्थ 
को उठाता है। याद श्रृणा में यही तथ्य है तो यह सरासर भूल है। मेरें व्पालस 
सम्मत्रतः चाण्डाल से घृणा करने का कारण उनका निम्नतम खान-पान है | वे निकृष्टतम 
अग्वाद्य ओर अपेय पदार्था' का उपयोग करने लगे और उनका कोई उच्चतम आचार 
विचार नहीं गहा | इसीलिये व लोग की दृप्ट में घृणा के पाघ्र बन गये है | किन्तु 
प्रश्न तो यह है कि घरणा करनेवालों में भी उनसे कुछ अन्तर है क्या ? आपने उदाहग्ण 
सुना होगा : 

बाजार की मुख्य सड़क पर एक चाण्डालिनी जा रही थी। उसके सिर पर एक 
मरा हुआ कुचा रखा था। वह हाथ में खत मनुष्य का खप्पर लिए हुए थी। दोनों 
हाथ खून से रंगे हुये थे । महान्‌ आश्चय ! साज्ञात्‌ राक्षमी-सी प्रतीत होनवाली वह 
चाण्डालिनी अपने आगे जल छिड़क-छिट्कक कर पैर रम्य रही थी | अकस्मात्‌ सामने से 
एक 'फक्र्पि आ निकले। उन्हें इन विचित्रताओं के सम्मश्रण को देकर बड़ा 
आश्चय हुआ। उनसे रहा नहीं गया । वे उसके निकट आये, निकट ही नहीं आये 
अहिक अपनी जिड्ापा को शान्त दरने के लिये चाण्डलिनी से पूछ ही बंठे : 
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कर खप्पर सिर श्वान है, लटहूजु खरडे हत्य | 
छिटकत जल चण्डालिनी ऋषि पूछत है बत्त ॥॥ 
अर्थात्‌--अरी चाण्डालिनी | क्या तू पागल हो गई है १ यह क्या कर रही है £ 
जन्म, कर्म, खान, पान, शरीर आदि सब बातों से अपवित्र होने पर भी तूने यह क्‍या 
पवित्नता का पाखण्ड रच रखा है १ चाण्डालिनी ने ऋषि की ओर नजर डालते हुए 
शान्तिपूर्वंक कहा : 
तुम तो ऋषि मोरे भये नहिं जानत हो भेव। 
कृतप्नी की चरणरज छिटकत हूँ गुरुदेव |॥ 
अर्थात्‌--हे गुरुदेव | आप सनन्‍्यासी हैं। आप मेरी बात को क्या समझें १ मैं कोई 
पागल नहीं हूँ और न मेरी यह प्रवृत्ति ही निष्प्रयोजन और पाखण्डता से युक्त है। देखिये, 
बह देखिये, वह जो आगे एक व्यक्ति चला जा रहा है, वह महान कृतप्नी है। उमके 
जैसा कृतप्नी दूसरा कोई नहीं है। मैं सोचती हूँ कहीं उस कृतप्नी की अपवित्र और 
अस्पृश्य चरणरज मुझ्के न लग जाय। इसीलिये ही मैं जल छिड़क कर चल रही हूँ। 
कहने का तातये यह है कि लोग अक्वतष्नता की चीजें पेट में ठूंसे बैठे हैं और मान बैठे 
हैं अपने आपको सबसे बड़े । क्या क्षतष्नी मनुष्य भी कहीं बड़ा कहलाने का अधिकारी 
है १ याद आप वास्तव में बड़े, उच्च और पवित्र बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उपरोक्त 
चार दुगणों को छोड़िये। 
शास्त्रों में इन चार दुगगंणों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाये 
गये हैं : 
उबसमेण हण कोहं मार्णं मदहृवया जिणे। 
मायमज्जब भावेण लोहं सनन्‍्तोसओ जिणे॥ 
आज ओषधालयों और चिकित्सालयों की कोई कमी नहीं है। आये दिन नये-नये 
चिकित्सालयों की बाढ़-सी आ रही है। किन्तु किसी भी ओषघालय में क्या आज तक 
कहीं भी क्रोध-रोग की ओषध दी जाती है? क्‍या उस औषधि का कहीं निर्माण किया 
गया है? मले ही उन बड़े-बड़े औषधालयों में चाहे क्रोष-रोग की औषधि न मिले किन्त 
इमारे औषधालय में वह औषधि मिलती है, मिलती ही नहीं, सहस्तों शतान्दियों से 
उसका सफल प्रयोग चला आ रहा है। वह है 'शान्ति!। गुस्से के सामने आप 
शान्ति का प्रयोग करें, गुस्सा पिछले कदमों भाग खड़ा होगा। कोई आपपर गालियों 
की बीछार करता है तो आप बापस कुछ भी न बोलें । चुप्पी धारण कर लें। यदि 
आप जानना चाहें कि यह केसे अहण करें तो लीजिये मैं आपको एक छोटा सा किस्सा 
याद दिला दूँ; 
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वादशाह अकबर ओर बीरबल में सदा हँसी-मजाक चलता ही रहता था। 
एक दिन वादशाह ने बीरवल से कद्ा--“बीरबल ! तू तो बड़ा अक्लमन्द है, किन्तु 
तेरा बाप कैसा है! यह मैं जानना चाहता हूँ।” बीरबल बोला--“जदपनाह ! 
जिस खान के हीरे को आप देख रहे हैं फिर उस खान को देखने का क्या मतलब £” 
किन्तु बीरबल की यह यूक्त कुछ भी काम नहीं आई । वादशाह अपनी जिद्द पर तुला 
हुआ था। बीरबल आखिर बात को टालने के समस्त उपायों से असफल हो गया | 
बादशाह ने उसे दो आदेश देकर विदा किया। एक तो यह कि अपने पिता को शीम 
राजसभा में उपस्थित करो ओरर दूपरा यह कि उस समय तुम अपने घर पर ही रहो । 
आग्विर बादशाह का बादशाह कौन ? बीस्‍स्वल घर पर आया । उसने अपने पिता को 
प्रणाम करते हुये कहा--““पिताजी | आपकों आज बादशाह ने राजसभा में निमन्त्रित 
किया है।” पिता के होश उड्ठ गये। वे भला कब राजसमा में और कब बादशाह के 
सामने गये थे। फिर वें अपनी शक्ति ओर सामर्थ्य से मी तो परिचित थे। बादशाह 
के सामने बोलना कोई खेल नहीं था। बड़े आदमियों के सामने वे ही बोल सकते हैं, 
जो बच्चे हैं, या जो मूर्ख हैं | जब उन्हें यद् पता चला कि उस समय बीरबल भी साथ 
में नहीं रहेगा, तब तो वे और मी घबरायें। हाँ, यदि बीग्बल साथ में होता तो वह 
किसी न किसी तरह कोई भी परिस्थिति को सम्माल लेता। पिता ने बीग्बल से 
कदहा--“बीरबल । मुझे यह तो बताओ कि में बादशाह के सामने जाकर क्‍या करूँ, 
क्या बोल और कुछ पूछे तो क्या कहूँ ?”' बीरबल ने कहा--“पिताजी | मैं आपको एक 
ही बात कहता हूँ कि आप वहाँ पर जाकर बिल्कुल चुप रहें । हाँ, बादशाह को कुककर 
सलाम अवश्य करें किन्तु बोले कुछ नहीं। चाहे बादशाह नाराज द्ोकर आपको 
तरह-तरह के बुरे शब्द और कट्ठ गालियाँ दें किन्तु आप उस समय कुछ भी न बोलकर 
चुप रहें। फिर जो कुछ होगा, उसे में अपने आप सम्माल लूंगा |” यह कहकर बीरबल 
ने तुरन्त पिता को राजतभा में भेज दिया। बीरबल के कहे अनुसार थे बादशाह 
को सलाम कर उनके सामने चुपचाप खड़े हो गये। बादशाह ने हँसते हुये कहा-- 
“बीरबल के पिता आ गये क्या 2 वे वापस कुछ न बोले! बादशाह का कथन 
सुना-अनसुना कर दिया। यह देखकर बादशाह एकदम तमक उठे । उन्होंने गरजकर 
कहा--“अरे ! सुनते हो या नहीं १ कया बिल्कुल ही वहरे हो १ मैं क्या पूछता हूँ /” 
फिर भी वे कुछ नहीं बोले। अब बादशाह से नहीं रहा गया। उनके क्रोध का 
पारा अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। वे बुरी तरह बकने लगे--“अरे ! यह कौन 
बेवकूफ-गधा यहाँ आ गया। इसको कुछ तमीज ही नहों है। निकाल दो बेवकूफ को।” 
फिर क्या था ! बेचारे अपमानपूवंक निकाल दिये गए | उनके दिल में बड़ा रंज हुआ। 
वे सोचने लगे, बादशाह रुष्ट हो गया न जाने अब क्या होगा १ इस प्रकार वे चिन्ता 
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करते-करते घर पहुँचे। वीरत्रल ने सारा किस्सा सुना। वह पिता को अनेक आश्वासन 
देकर उसी समय राजसमा में आया। राजसमा में तो हँसी-मजाकों के आज बड़े ठहाके 
लंग रहे थे | बीरवल को नीचा दिखाने में बादशाह को स्वर्गीय सुख का अनुभव हो रहा 
था। इसीलिये बादशाह ने यह सारा नाटक रचा था। बीरबल के आने पर तो 
सारी राजसमा ही अद्ृहाम से एक माथ गूंज उठी | बादशाह को प्रमाण कर वह अपने 
स्थान पर बैठा कि बादशाह ने जोरों के साथ हँसते हुये प्रश्न किया - “अरे! बीरबल! 
यदि बेबकूफों से पाला पड़ जाय तो क्या करना १” बीरबल ने तपाक से उत्तर देत॑ हुये 
कहा--““जहाँपनाह | चुप रहना।” ओह | उत्तर क्या था, बम का गोला था | बादशाह 
की सारी आशाएँ और हँसी पर क्रर ठुपारापात हो गया। वे एकदम चुप हो गये, 
मन ही मन बीरबल पर बड़ी कुदन हुईं। ओहो ! यह केसा व्यक्ति हैं, इसने तो उल्टा 
मुझे ही बेवकूफ बना दिया | 

यह किस्सा और चाहे कैसा ही हो, हमें तो इससे यही शिक्षा लेनी है कि यदि 
बेबकूफों से गुरसेबाजों से काम पड़ जाय तो बिल्कुल चुप रहना। चुप रहने में ही 
गुण है, अन्यथा न जाने सड़कों पर कितने ही बेबकूफ मिलते हैं, क्या उनसे बराबर 
बोलकर सिरफोड़ी की जाय ? गाली देनेवाले को गाली देनेवाला भी उसके जैसा ही 
बेवकूफ बन जाता है अन्यथा देनेवाला ही बनता है। आप एक दृष्टिकोण रखिये। 
गुस्से पर आपको काबू करना है। सारी दुनियाँ पर काबू करना सरल है, करोड़ों 
आदमियों को जीतना सरल है किन्तु अपने आप पर काबू करना बहुत कठिन है | 
हुनियाँ पर काबू करनेबाले अपनी बीबी, अपने मन और अपनी इन्द्रियों के आगे हार 
खा गये, शिथिल पड़ गये और निस्तेज बन गये | वह मनुष्य महान मनुष्य है, 
परमात्मा का साकार अंश है जो अपने पर काबू रखता है। आप विचार करिये--- 
कोई आपको गुरसे में आकर गाली देता है तो क्‍या आपका कुछ बिगड़ता है ? आप 
इस श्लोक को याद रखिये : 


ददतु ददतु गालि गालिबवन्तो भवन्तः 
बयमिह तद्‌ भावात्‌ गालिदानेप्यसक्ताः 
जगति विदितमेतद्‌ दीयते विद्यतेतद्‌ 
नदहि शशक - विषाणं कोपि कसम प्रयच्छेत्‌ 


“हाँ-दाँ, दीजिये जनाब | और गाली दीजिये।” “अरे बाद | मैं द्वी मैं क्‍यों १ 
वापस आए क्यों नहीं देते १” “भाई साहब ! में कहाँ से दूँ १ मैं क्या गालीवान हूँ 
जो दूँ ह आप ही गालीवान्‌ हैं।” यह जगत्‌ प्रसिद्ध बात है कि जिसके पास जो होता 
है वह वही देठा है। क्‍या खरगोश के सींग कोई दे सकता है? 
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यह सुनकर बह गाली देनेबाला अपने आप शर्मिन्दा होकर चप हो जायगा और 
बंद करेगा ही क्‍या? 
अतृणेपतितोब निहः स्वयमेघोपशाम्यति 
घास-फूस रह्वित स्थान में पड़ी हुई अमि भद्दय न पाकर अपने आप शान्त हो जाती 
है। इसलिये दुष्ट और गुस्सेवाजों से मिड़ने में कोई लाभ नहीं होता | उनसे तो 
दर रहने में ही फायदा है | 
हाँ, राजनीति का मार्ग इससे अवश्य मिन्‍न है। वहाँ तो यह कहा जाता है: 
गण्डक दुष्ट शुलाम, बुचकारयां बाश्यां पढ़ें 
कुदयां आयें काम, नरमी भली न राजिया। 
यह कथन धर्मनीति का नहीं, राजनीति का है| धर्मनीत का तो यह कहना है कि 
यदि दुष्ट मिल जाय तो उमस दस हाथ दूर से निकलो। अतः सबसे पहले गुस्से को 
जीतो | गुस्से को जीतने के बाद अमिमान को ऋजुता--मरलता से जीतो | गुस्सा और 
अमिमान का उअन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। जहाँ गुम्सा है वहाँ अमिमान अवश्य मिलेगा 
ओर जहाँ अभिमान है वहाँ गुस्सा | गुस्ते ओर अभिमान को पराजित करने के बाद 
दम्भचर्या और लालच को कोमलता और समन्तोप-बरत्ति से परास्त करो। साधु-सन्तों 
का तो यह सबसे पहला क्ंव्य है कि वे कपाय से बिल्कुल परें रह । यदि ऐसा नहीं 
करते हैं तो वे औरों का क्या कल्याण करेंगे। साधुओं को दोनों काम करना है-- 
'तिरना और तारना, उठना और उठाना, जगना और जगाना। उन्हें रूयाल रहे, थे 
बीतराग के मार्ण पर अग्रसर हुए हैं | साहमपृर्क अन्तसन्न-शन्नुओं पर आक्रमण करते हुये 
आगे बढ़ें | उन्हें अवश्य रास्ता मिलेगा और सफलता उनके चरण चूगेगी। 
बूमरी बात है---समय को कैसे ब्रिताया जाये | आप सोचे, मनुप्य का कीमती 
समय कितना बेकार जा रहा है। मनुष्य उसके मूल्य को नहीं समकता। यह ख्याल 
रखिये-- जो अमूल्य समय आपके हाथों से निकल रहा है वह मुड़कर कभी नहीं आएग़ा। 
जो अपना सारा समय खाने; पीने और सोने जैसी तुच्छ क्रियाओं म॑ ही गँवा देते हैं, 
न सत्सज्ध करते हैं और न मत्मादित्य-अध्ययन, न आत्मालोचन करते हैं और न आत्मा- 
नुसन्धान--उनका जीवन “अजागलस्तनस्येब तस्य जन्म निरर्थकम'--बकरी के गले में 
पैदा हुये रतनों के समान बिल्कुल बेकार और निर्थक है। उनका ही जीचन सफल 
और सार्थक है जो अपने बहुमूल्य समय को उत्पवृत्तियों में लगाते हैं। कहा भी है : 
काव्य शास्त्र विनादेन कालों गच्छति धीमताम। 
व्यसनेनेंब मूर्खा्ा निद्रया कलद्देन वा॥ 


विद्वानों का हर क्षण गीत और शास्त्रों के बिनोद में बोतता है और इधर मृखों का 
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हर एक क्षण लड़ाई, कगड़े, फसाद और निद्रा में वीतता है। इसका फलितार्थ यह 
निकलता है कि जो समय को अच्छी प्रवृत्तियों में लगातें हैं वे विद्वान्‌ हैं और जो 
समय को दुष्यवृत्षियों में खोले हैं वे निरे मूल हैं। संक्षेप में यह सममिये कि जिसने 
अपना समय व्यर्थ विता दिया उसने अपनी जिन्दगी ही खो दी | इसलिये समय का मूल्य 
ऑआँकिये--मिनट-मिनट का बँटबारा कीजिये। सायंकालीन प्रार्थना में हम प्रभु से 
यही तो प्रार्थना करते हैं कि है प्रभो ! हमारा प्रतिपल सफल व्यतीत हो | प्रतिपल 
हम यही सोचे कि हमने जो-जों नियम अहण किये हैं उनपर हमारी दृढ़ निष्ठा बनी 
रहे । यश और पदलोलुपता से परे रहकर हम हर पल आगे बढ़ते रहें । विकारों की 
श्वखला को खण्ड-खण्ड कर हम अपनी अन्तिम मज्जञिल को पाने का सतत्‌ प्रयत्ष 
जारी रखें | 

वास्तव में उपरोक्त प्रार्थना ही सच्ची ईश्वर-प्रार्था है। मन्दिर, मस्जिद और 
धार्मिक स्थानों में जाकर प्रभु से धन, सम्पत्ति ओर पुत्र की प्राप्ति के लिये प्रार्थना करना 
प्रार्यना नहीं, स्वार्थसाधना है। यह कितनी बड़ी अज्ञानता भरी भूल है कि लोग तनिक 
से चढ़ावे से अपनी सारी ऐहिक मनोकामनाएँ पूर्ण करना चाहते हैं | यह देवों के साथ 
आँखमिचौनी नहीं तो और कया है ! हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना तो हम अपनी 
आत्मा से ही करते हैं, प्रभु तो हमारी प्रार्थना के साक्षी हैं। हम यही कह कि प्रमो ! 
हमारे प्राण भले ही छूट जायें किन्तु हम अपनी मर्यादा पर--अपने प्रण पर सदा अठल 
रहें। हम यह न कई कि प्रभो | हमारे ऊपर कोई विपत्ति का तूफान आये ही नहीं 
किन्तु यह कहें प्रभो | अगर हमारे सिर पर विपत्ति का तूफान आये तो हम सहिष्णुता- 
पूवंक उसका डटकर सामना करें । हम कभी घबरायें नहीं। हमारा मनोबल सदा 
मजबूत रहे। इमारे पल-पल का सदा सदुपयोग हो | 

अन्त में मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि वे कपाय पर विजय पाकर और समय के 
मूहय को पहचान कर जीवन को अधिक-से-अधिक विकसित और सफल बना कर स्वार्थ- 
साधन की कृत्तियों को ध्यागकर उनके स्थान पर जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को 
स्थान दें, जीवन में नेतिकता पनपाएँ और जीवन में धर्म को उतारें। यददी आशा 
करता हुआ में आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूँ । 
जोधपुर, 
२३ जुलाई, '५रै 
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९७ : थनेकान्त 


जैन-धर्म का नाम याद आते ही अहिंसा साकार हो आँखों के सामने आ जाती 
है। अहिंसा की अर्थात्मा जेन-शब्द के साथ इस प्रकार घुली-मिली हुई है कि इनका 
विभाजन नहीं किया जा सकता | लोकमभापा में यही प्रचलित है कि जैन धर्म यानी 
अहिया, अहिंसा यानी जैन-धर्म | 

धरममान्न अद्िता को आगे किये चलते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं मिलता 
जिसका मूल या पहला तत्त्व अहिंसा न हो | तब फिर जेन-धर्म के साथ ही भ्रद्िसा का 
ऐसा तादात्म्य क्यों १ यहाँ विचार कुछ आगे बढ़ता है | 

अहिसा का विचार अनेक भूमिकाओं पर विकसित हुआ है। कायिक, वाचिक 
और मानसिक अहिंसा के बारे में अनेक धर्मों में विभिन्‍न धारणाएँ मिलती हैं। स्थल 
रुप मे सुक्षमता के बीज भी न मिलते हों, ऐसी बात नहीं | किन्तु बौद्धिक-अहिसा के 
क्षेत्र में मगवान्‌ महावीर से जो अनेकान्त दृष्टि मिली, वही खास कारण है कि जेंन-धर्म 
के साथ अहिंसा का अविच्छिन्न संबंध हो चला | 

भगवान्‌ महावीर ने देखा कि हिंसा की जड़ विचारों की विप्रतिपत्ति है। 
वैचारिक असमन्वय से मानसिक उत्तेजना बढ़ती है और वह फिर वाचिक एवं कायिक 
हिंसा के रूप में अभिव्यक्त होती है। शरीर जड़ है, वाणी भी जड़ है। जड़ में हिंमा- 
अहिंसा के भाव नहीं होते | इनकी उद्भव-सूमि मानसिक चेतना है। उसकी भूमिकाएँ 
अनन्त हैं | 

प्रत्येक वस्तु के अनन्त धमम हैं। उनको जानने के लिए अनन्त हृष्टियाँ हूँ | प्रत्यक 
इष्टि में सत्यांश है। सब धर्मों का वर्गोकृंव रूप अखण्ड वस्तु है और सत्यांशों का 
वर्गीकरण अखण्ड सत्य होता है। 

अखण्ड वस्तु जानी जा सकती है किन्तु एक शब्द के द्वारा एक समय में कही नहीं 
जा सकती । मनुष्य जो कुछ कहता है उसमें बस्तु के किसी एक पहलू का निरूपण 
होता है। वस्तु के जितने पहलू हैं उतने ही सत्य हैं। जितने सत्य हू उतने ही द्वप्टा 
के विचार हैं| जितने विचार हैं उतनी ही आकांचाएँ हैं। जितनी आकांज्षाएँ हैं उतने 
ही कहने के तरीके हैं। जितने तरीके हैं उतने ही मतबाद हैं। मतवाद एक केन्द्र-विन्तु 
है। उसके चारों ओर विवाद-संवाद, संघर्ष-समन्बय, हिंसा और अदिसा की परिक्रमा 
खगती है। एक से अनेक के सम्बन्ध छुड़ते हैं, सत्य-असत्य के प्रश्न खड़े होने लगते हैं। 
बस |! यहीं से बिचारों का स्लोत दो धाराओं में बह चलता है--अनेकान्त या सत्‌ 
शकान्त दृष्टि--अद्दिंता' ; अप्त्य एकान्त इष्टि--हिंसा! | 

कोई बात या कोई शब्द सही है या गलत--हसकी परख करने के लिए एक दृष्टि 
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की अनेक धाराएँ चाहिए। वक्ता ने जब शब्द कहा तब वह किस अवस्था में था १ 
उसके आसपास की परिस्थितियाँ कैसी थीं १ उसका शब्द किस शब्द-शक्ति से अन्वित 
था ! विवज्ञा में किसका प्राधान्य था १ उसका उद्देश्य क्या था १ वह किस साध्य को 
लिये चलता था / उसकी अन्य निरूपण पद्धतियाँ कैसी थीं१ तत्कालीन सामयिक 
स्थितियाँ कैसी थीं? आदि-आदि। अनेक छोटे-बढ़े वाद मिलकर एक-एक शब्द को 
सत्य के तराजू पर तौलते हैं। 

सत्य जितना उपादेय है, उतना हीं जटिल ओर छिपा हुआ है | उसको प्रकाश में 
लाने का एकमात्र साधन है 'शब्द' | उमी के सहारे सत्य का आदान-प्रदान होता है। 
शब्द अपने आप में सत्य या असत्य कुछ नहीं है। वक्ता की प्रवृत्ति से वह सत्य और 
अमत्य से जुड़ता है। “रात! एक शब्द है वह अपने आप में सही या कूठ कुछ भी 
नहीं। वक्ता यदि रात को रात कहे तो सत्य है और अगर वह दिन को रात कहे तो 
वही शब्द असत्य हो जाता है। शब्द की ऐसी स्थिति है तब्र केसे कोई व्यक्ति केवल 
उमीके सहारे सत्य को ग्रहण कर सकता है ? इसीलिए भगवान्‌ महावीर मे बताया-- 
प्रत्येक धर्म वस्त्वंश की अपेक्षा से अहण करो । सत्य सापेक्ष होता है | एक सर्त्याश के साथ 
लगे या छिपे अनेक सत्यांशों को दुकरा कर कोई उसे पकड़ना चाहे तो बह सत्यांश भी 
उसके सामने अतत्यांश वनकर आता है | 

दूसरों के प्रति ही नहीं किन्तु उनके विचारों के प्रति भी अन्याय मत करों। अपने 
को समझाने की चेप्टा करो । यही है अनेकान्त दृष्टि, यही है अपेक्षावाद ओर इसीका 
नाम है बौद्धिक अहिंसा । भगवान्‌ महाबीर ने इसे दाशंनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं 
रखा | इसे जीवन-व्यवहार में उतारा) चण्डकोशिक साँप ने भगवान्‌ को दंश मारा तब 
उन्होंने सोचा--यह अज्ञानी है। इसीलिए मुझे काटा है। इस दशा में में इसपर 
क्रोध केसे कहूँ १ संगम ने भगवान्‌ को कष्ट दिये तब उन्होंने सोचा कि यह मोह- 
विज्विप्त है इसलिए यह ऐसा जघन्य कार्य करता है, मे मोह-विज्चित्त नहीं हूँ. इसलिए 
मुक्के क्रोप करना उचित नहीं | 

भगवान्‌ ने चण्डकौीशिक और अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखा--इसलिए देखा 
कि विश्वमैत्री की अपेक्षा दोनों उनके समकक्ष मित्र थे। चण्डकौशिक अपनी उम्रता की 
अपेक्षा भगवान का शत्रु न प सकता था किन्तु वह भगवान्‌ की मैत्री की अपेक्षा 
उनका शत्रु नहीं माना जहैसकता | 

इस बौद्धिक अहिंसा कौ निकास होना आवश्यक है। 

स्कन्धक सन्‍्यासी को झऔर देते हुए भगवान्‌ ने बतावा--विश्व सान्त भी है और 
अनन्त भी । यह अनेकान्त क्षेत्र में उपपूज्य है। दाशंनिक संघर्ष इस दृष्टि से 
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बहुत सरलता से सुलकाये जा सकते हैं| किन्तु कलह का क्षेत्र सिर्फ मतवाद ही नहीं 
है। कौठम्बिक, सामाजिक और राजनैतिक अखाड़े संघ्षों के लिए, सदा खुले रहते हैं। 
उनमें अनेकान्त दृष्टिलभ्य बौद्धिक अहिंसा का विकास किया जाय तो बहुत सारे संघर्ष 
टल सकते हैं। यदि कहीं भय या द्वैधीभाव बढ़ता है, उसका कारण एकान्त आग्रह ही 
है। एक रोगी कह्टे मिठाई बहुत हानिकर वस्तु है--उस स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति को 
यकायक मेंपना नहीं चाहिए, उसे सोचना चाहिए कोई भी निरपेज्ष वस्तु लामकारक 
या हानिकारक नहीं होती । उसकी लाम और द्वानि की वृत्ति किसी व्यक्ति विशेष के 
साथ जुड़ने से बनती है। जहर किसी फे लिए जहर है, वही किमी दूसरे के लिए 
अमृत भी बन जाता है। साम्यबाद, पूंजीवाद को बुर वतलाता है और पूंजीबाद 
साम्यवाद को । इसमें भी एकान्तिकता ठीक नहीं हो सकती | किसी में कुछ और 
किसी में कुछ विशेष तथ्य मिल ही जाते हैं। इस प्रकार हर ज्षेत्र में जैन-घर्म अ्धिमा 
को साथ लिए, चलता है। 

जैन स्वयं इस सिद्धान्त का विशेष उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसका 
यथेष्ट विकास नहीं होता । यह केवल एक सिद्धान्त की वस्तु बन रहा है। जैन 
अनुयायियों का कतंन्‍्य होता है कि थे इसे व्यवहार में लायें। अगर ऐसा हुआ तो 
दूसरे स्वयं इसका मूल्य सममेंगे । 
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कुछ दिवस पूर्व चातुर्मास की कल्पना मात्र थी । आज उस कल्पना ने निश्चय 
का रूप ले लिया | आज वह निरचय कार्य-रूप में बदल गया है। लोगो से में कदना 
चाहूँगा--समय बहुत मूल्यवान बरत॒ है, छथा न बिता उसका सदुप्रयोग किया जाना 
चाहिए । बीता समय वापिस नहीं आता| लोगों को चाठुर्मास के समय का 
अधिकाधिक उपयोग करना है | चातुर्मास के कार्यक्रम में ये तीन पहलू रदेंगे--उपासन, 
शानाजन व चरित्र-विकास | प्रत्येक धर्मप्रेमी श्रद्धालु जन का यह कर्तव्य है कि बढ 
इस त्रिवेणी में स्नान कर अपने को निर्मल बनाये। उसे क्षण-ज्षण जागरूक 
रहना है कि उससे कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है जो आत्मा का पतन 
करनेवाला हो | 


जोघपुर, 
२४ जुलाई, !५३ 
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९९ ; युवकों से 

आज खुत्को में आत्म-भ्रद्धा की कमी मालूप पड़ रही है। उन्हें आध्यात्मिक पथ- 
प्रदर्शन चाहिए, जिससे वे अपने आपका अस्तित्र समक सके | उनमें देव, गुद और 
धरम के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है। उन्हें अपने पूर्व कृत कार्यों पर विश्वास 
नहीं होता | किमी भी तत्त्व को तर्क की कसौटी पर कसे बिना उनका मस्तिष्क उसे 
सद्दी मान लेने को तैयार नहीं होता | पर तक भी तो हर कहाँ काम नहीं देता | जो 
कार्य भ्रद्धा से वन जाता है उसे कोरा तर्क नहीं वना पाता । मूलतः कोरे तक पर 
चलना ही गलत है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्म-विश्वास तो होना ही चाहिए। उन्हें 
तो चाहिए : 

महाजनो येन गतः सः पन्‍्थः 

जिम गास्तें पर महापुरुष चले हैं उसपर ही चला जाय | 

युवकों के जीवन में सादगी के स्थान पर आडम्बर को अधिक प्रश्रय मिलता जा 
रहा है। आखिर उन्हें मित्र भी तो वेसे ही मिल जाते हैं । संयमी पुदषों की संगति से 
उन्हें ग्लानि-सी होती है, फिर मला सदाचार, संयम और सद्शिक्षा कहाँ मिलें | पतित 
कभी पावन बनने का उपदेश नहीं दे सकता। देनेवाला मिल भी जाय तो उसका प्रभाव 
नहीं पड़ता | जो स्वयं गिरा हुआ है वह दूसरों को क्या उठायेगा १ सन्‍्तजन जो स्वयं 
उठे हुए हैं, जिनका जीवन अहिंसा, सत्य आदि सदृगुणों में रमा हुआ है, उनका उपदेश 
ऊपर की आबाज नहीं, अन्तर की गर्जना है। ऐसे सन्तजनों के सम्पर्क से धर्म का 
सम्पर्क होगा, आडम्बर, लड़ाई और शोपण से हटकर मानव आराधना, साधना और 
मानसिक उज्ज्वलता को प्राप्त कर सकेगा । 

अषुब्त-योजना सिर्फ बुडढ़ों के लिए हो नहीं, दर व्यक्ति के लिए है| जीबन में 
नैतिकता लानेबाली योजना में भला बृद्ध और युवक की भेद-रेखा क्‍यों हो ! यहाँ 
युबकों को इसे अपनाकर अपनी शक्ति का परिचय देना चाहिए। इससे जाति, राष्ट्र 
और उनका स्वयं का हित है। 

युवक सन्त-सम्पर्क से लाभ उठाएँ। उनसे निःशुल्क आध्यात्मिक शानाजन चार 
महीने के लिये करें | उन्हें यह स्वर्ण अवसर मिला है। 

शिक्षा में साहित्य का विश्लेषण मिलता है, पर उन्हें दिताहित का विश्लेषण नहीं 
मिलता । वे आर्थिक, मौतिक पहलू सुलक्ता सकते हैं पर नैतिक धरातल तैयार करने 
की शिक्षा नहीं मिलती | नैतिकता के लिए आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है। 
जोधपुर, 
२६ जुलाई) परे 
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जीवन और विकास ये दो शब्द हैं। हमें दोनों को सममना है। जीवन को समझे 
बिना विकास समऊक में नहीं आ सकता | अगणित कोटि के जीवन में जो सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण और बहुमूल्य जीवन है, वह है मानव का जीवन | सब दर्शनों ने मानव-जीवन 
की दुर्लभता और बहुमूल्यता एक स्व॒र से गाई है| सहसा प्रश्न उठेगा--मानव जीवन 
में ऐसा कौन-सा तत्व है, जो इतनी महत्ता गाई जाती है ? उत्तर सीधा है । जो वस्तु 
थोड़ी, दुष्प्र्प और कीमती होती है उसकी महत्ता अपने आप फ्रैल जाती है। कही 
बात मानव जीवन में लागू होती है | वह बहुत कम, दुष्य्ाप्य और कीमती है। मानव 
को सोचना चाहिये कि इस थोड़े से समय में मेरा वास्तविक कार्य क्या है? मेरा जीन 
कैसा है और किधर जा रहा है १ वह मिथ्या-छुलना में न फँसे। मिथ्या गव॑ से अपने 
आपको वबचाये| हृदय, दिमाग, बुद्धि, यौवन, रूप, संपत्ति, आयु आदि के मिथ्या- 
आइम्बरों--प्रलोमनों में फैंस कर अपनी गति को कुंठित न करे। इन चीजों पर वह 
गे किस बात का करे | गर्व करना हास्य की बात है | महर्पियों ने कहा : 

आयुर्वायुतरत्तरंगतरल॑ लम्नापदः. सम्पदः 
सर्वेपीन्द्रिय गोचराश्व चटुलाः संध्याश्ररागादिवत्‌ | 
मित्र-स्त्री-स्वजनादि संगमसुल्॑ स्वप्नेन्र जालोपमम्‌, 
तत्कि वस्तु अवे-भवेदिहमुदामालम्बनं यत्मताम || 

अथांतू--आयु वायु की चपल लहरों की तरह अस्थिर है। संपत्ति आपत्तियों स 
घिरी हुई है। सम्पत्ति है तो पुत्र नहीं है, पुत्र है तो विनीत नहीं है था स्वयं रोगादि- 
कारणों से इतना निर्बेल है कि उसका कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता | इन्द्रियों के 
सारे विषय सान्ध्य-बादलों की ज्षणिक रंगीली सदश हैं | मित्र, स्त्री, स्वजन आदि का 
संगम--सुख, रवप्न या इन्द्रजाल के ममान मिथ्या है। फिर मल्या संसार में ऐमी कौन-सी 
वस्तु है जो मनुष्य के लिये आनन्द का आलम्बन बन सके--गर्व को उत्तेजना दे सके | 

जीवन का लक्ष्य क्या है ? उसका निरीक्षण कीजिये | वह कहीं बाहर मिलनेबाला 
नहीं है, अपने मीतर ही खोजें | आत्मावलोकन कीजिये। वह है--जीवन का जागरण, 
विकास और निर्माण | इसके लिये आप कमर कमकर तैयार हो जाइये | जीवन को 
विकसित करना है। अब एक क्षण भी व्यर्थ खोना ठीक नहीं क्योंकि भगवान, 
महावीर ने चेतावनी देते हुए कद्दा है: 

जरा जाव न पीडेंइ वाही जाव न वडदई। 
जाबिंदिया न हायंत्रि ताव धम्म॑ समागरे |] 
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अर्थात्‌-जबतक बृद्धावस्था पीड़ित न करे, रोगों का आक्रमण न हो और इन्द्रियाँ 
क्ञीप न हों तब तक जितना हो सके, उतना धर्म-संचय करने का अविलम्ब 
ग्रयत्न करो | 

यदि इस विषय में लापरवाही हुई तो फिर ऐसा अवसर सुलभ होना अत्यन्त 
वुप्कर है। “जा जा वच्चइ रयणी न सा पडिनियत्तई! जितनी रात्रियाँ बीत रही हैं, 
व लौटठकर नहीं आएँगी | इसलिये 'समय गोयम्‌ मा पमायए' क्षण मात्र भी प्रमाद में 
व्यर्थ मत खोओ । 

आप पूछेंगे जीवन का विकास केसे होता है ! 

जीवन-बिकास के अनेक मार्ग हैं। हाँ, हैं वे अवश्य पुराने। आज विज्ञान का 
समय है। सबको नई रोशनी चाहिये। हम ठहरे पुरानपन्‍्थी | किन्तु हम पुराने और 
नये के माड़े से परे हैं] में न तो कट्टर पुराण-पन्थी ही हूँ और न कट्टर नवीन-पन्‍्यी ही | 
जिसमें मुके जो वस्तु अच्छी मिलती है उसे मैं ग्रहण करने का सदा से पक्षपाती हूँ | 
जीवन विकास का सबसे महान्‌ सूत्र है--आत्मानुशासन । लोगों ने विदेशी हुकूमत से 
मुक्त होकर स्वाधीनता का वरण किया, पर मैं सममता हूँ उनकी आत्मा पर से अमी भी 
विदेशी हुकूमत नहीं उठी है । यहाँ “विदेशी” शब्द से मेरा मतलब देश-विदेश से नहीं 
बरन्‌ उनपर स्वयं की आत्मा का अनुशासन न होकर आत्मातिरिक्त प्रलोमनों का 
अनुशासन है | इस परानुमान को हटाये बिना वास्तविक-आजादी कहाँ 2 परानुशासन 
को हटाने के उपाय हैं--संयम, चरित्र और नियंत्रण | संयम क्‍या है? आत्मानुशासन 
का विकसित रूप ही संयम है| वह कब होगा १ इस महत्त्वपूर्ण पाठ को पढ़ने सें-- 


जो महस्स सहस्साणं संगामे दुज्जए जिण 
एगं जिणेज्ज अप्पाणं एस से परमो जओ ॥ 


संग्राम में सहस्तों योद्धाओं को जीतनेवाले से भी वह व्यक्ति महान्‌ विजेता है 
जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है| वास्तव में आत्म-विजय ही सबसे बड़ी विजय 
है। इसीलिये तो कहा है : 

“अप्पणा मेव जुज्काहि कि ते जुल्केण बज्कओ ?--“ऐ प्राणी | तू अपनी आत्मा के 
साथ संग्राम कर, उसपर विजय पा। दूसरों के साथ संग्राम कर उनपर विजय पाने 
से तुझे कोई लाभ नहीं होगा / अपनी विजय ही परम विजय है। वह संवम और 
आत्म-नियंत्रण से ही संभव है| 

आजका समय बड़ा विचित्र है। लोग अपने आपको नहीं देखते | दूसरों की बड़ी 
लम्बी-लम्बी आलोचना करने को तैयार रहते हैं। अपने बड़े-बड़े दोष भी नजर नहीं 


१०० : जीवन, विकास और युग १७४ 


आते और दूसरो के अति तुच्छ दोष भी वहुत बड़े-बड़े रूप में नगर आने लगते हैं। 
महर्पि भतृ हरि ने ठीक ही कहा है 

परगुण परमाणु पव॑तीकृत्य नित्यं निज हृदि विलसन्तः सन्ति सन्‍्त कियन्त 

--दूमरे के परमाणुतुल्य--अति तुच्छ गुणों को पर्वत के समान अति महान वर्णन 
करनेवाले सजन पुरुष कितने हैं। इसके विपरीत आज उनलोगों का कोई पार 
नहीं जो अपने तो पर्वत-तुल्य अति महान्‌ दोपों को अन्दर छिपा लेते हैं और 
दूमरों के परमाणु-तुल्य अति तुच्छ दोपों को पर्वत के समान अनि महान बनाकर सर्वत्र 
इंका पोटते फिरते हैं | दूमरों के दोषों की आलोचना करने का वही अधिकारी है जो 
स््रयं विह्कुल निर्दोष हो | इस संपूर्ण सत्य-मिद्धान्त को हृदयंगम करने के लिये महात्मा 
ईसा का किस्मा अत्यन्त सामयिक है। 

एक बादशाह ने किसी चोर को प्राणदण्ड का आदेश दिया और वह भी नये 
तरीके से | बादशाह ने मारे नगर में एलान कराया कि नगर के सारे लोग नगर 
के बाहर चले जायेँ और एक-एक पत्थर हाथ भें लेकर चोर पर प्रहार करें। 
नगर के बाहर तमाशा-सा लग गया। एक निश्चित स्थान पर चोर को खड़ा 
किया गया | उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। वह भन ही मन सोच रहा था कि यदि 
में इस बार छूट जाऊँ तो आगे फिर कभी चोरी नहीं करूँगा | एक तरफ पत्थरों का 
ढेर लगा हुआ था | तमाशा देखने और तमाशा के सक्रिय पात्र बनने के लोभ से नगर 
के समस्त लोग बहाँ पर उपस्थित हुए। चोर पर प्रहार करने के लिये ज्योंही लोगो ने 
अपने हाथों म॑ पत्थर उठाये त्योंद्री एक फकीर महात्मा ईसा मसीह बहाँ पर सहसा आ 
निकले | वे इस अने तिकतापूर्ण भीपण दृश्य को देखकर काप उठे । उन्होंने एक ऊँचे 
टौले पर चढ़कर लोगों को एक सलाह देते हुए कहा--“बन्धुओं । में आपको कोई 
आज्ञा देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूँ। में तो आपको एक बिनम्न सलाह देना चाहता 
हूँ। वह यह है कि आपमें से चोर को पत्थर से वही व्यक्ति मारे कि जिसने अपने 
जीवन में कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी प्रकार की चोरी न को हो। आप दो क्षण 
विशुद्ध आत्म-चिन्तनपूर्वक सोच कि आपने कभी चोरी तो नहीं की है। चोरी का 
मतलब सिर्फ यही नहीं है कि किसी की तिजोड़ी तोड़ कर पैसा चुरा लेना, दूसरें के 
अधिकारों को छीनना और शोषण करना भी चोरी के प्रमुख अंगों में से हैं।” लोगोपर 
महात्मा ईसा की बात का जादू का-सा असर हुआ। उन्होंने विचार किया इम ऋाई 
अत्यक्ष चोर न हों किन्तु परोक्ष चोर तो हैं ही | एक-एक कर सारे लोग वहाँ से खिमक 
गये। किसी ने भी साहुकारी का दम्म भरकर चोर पर प्रहार नहीं किया । राजपुदुपों 
ने सारी स्थिति बादशाह तक पहुँचाईं। बादशाह ने क्रोधपूर्वक ईसा को पकड़ कर 
बुलवाया | ईसा ने राज्य-मजलिस में खड़े होकर निर्मोकत्तापूर्वक वादशाह के सामने 
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सारी घटना उपस्थित की और अन्त में बादशाह से भी यह निवेदन किया कि-- 
“जहाँपनाह | आप भी विचार करें, क्या आप सच्चे अर्थ में साहूकार हैं । क्या आपने 
पर-अधिकारों को जबरदस्ती से नहीं छीना है १” बादशाह अवाक्‌ रह गया | महात्मा 
ईसा ने आगे कहा--'मं यह नहीं कहता कि चोर को दंड नहीं देना चाहिये । किन्तु 
ऐसा दण्ड तो नहीं होना चाहिये जो मानवी नीति की सीमा को ही लॉघ जाय | दण्ड 
में मी एक नीति होती है--उनका अतिक्रमण तो नहीं होना चाहिये |” बादशाह महांत्मा 
ईसा के आगे नतमस्तक हो गया | उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए उसी समय 
चोर को भविष्य में चोरी न करने की शिक्षा देकर छोड़नें का आदेश दिया। यही 
बात आज के लिये है। लोग अपने आपको नहीं देखते | औरों पर निरन्तर कटु- 
कठाक्षु करते रहते हैं। आज जो बड़ें-बड़े अधिकारी कावृून और नियम बनाते हैं खुद 
वे ही सबसे पहले उन कानूनो और नियमों की अवहेलना करते हैं | कानून बनानेत्राले 
ही जब कानून का भंग करेंगे तब दूसरे कैसे पालेंगे ! और कैस वे दूसरों से पालन के 
लिये आशा भी कर सकंगे | यह न न्याय ही है और न मानवीय आदरशं ही। 

लोग औरों को सुधारने की वात करते हैं, किन्तु स्वयं मुधरने की क्‍यों नहीं 
करते १ ओरों को सुधारने से तो बेहतर है वह पहले स्वयं मुधर ले | स्वयं के सुधार को 
भूलकर आज लोग पर-सुधार की चिन्ता में पड़े हुए हैं। यह अनुचित है। आत्म- 
बलोकन कीजिये--देखिए.- मेरे सुधार की मीमा क्या है ! और मेरी सुधार की गति 
किस रफ़्तार से चल रही है? में अपने साथ छलना, दंभ और अन्याय तो नहीं कर रहा 
हैं? यह निश्चित ममम्रिये, बिना आत्म-चिन्तन के आत्म-नियन्त्र० जाणत नहीं हो 
सकता | आत्म-नियन्त्रण के अभाव में संयम सम्भव नहीं और संयम के बिना विकास 
की बाते नीलकुसुम की तरह निरथंक हैं। इन परमार्थ सारगर्भित बातों को कौन सोचे। 
देखिए--इन साधुओं ने आत्म-विकास की जाणति के लिये कडोरातिकठोर संयम मार्ग 
को अपनाया है। आत्म-दमन किया है| इनकी वेशभूषा में मत उछलिये--मौलिक 
तथ्य को सममिये । आप यदि पूर्ण संयम की साधना नहीं कर सकते तो अंशतः तो 
उत्तका पालन कीजिये | ऐसा करने से भी आप बहुत सी बुराइयों से बच सकेंगे । जब 
तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक आत्म-विकास सम्मव नहीं । 

बुराई से बुराई कमी मिट नहीं सकती | हिंसा से हिंसा बढ़ती ही है। हिंसा से 
हिंता को मिटाने का प्रयक्ष अग्नि को बुकाने के लिये उसमें घ्रत डालने के समान है | 
हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से ही किया जा सकता है। अहिंसा की प्रबल शक्ति के 
के सामने वह अपने आप मर मिटेगी। लेकिन यह सोचना गलत होगा कि संसार से 
हिंसा बिल्कुल खत्म हो जाय। क्‍योंकि जब तक काम, क्रोध, मद, लोभ आदि दुर्गंषों 
का अस्तित्व रहेगा तब तक हिंसा का अमाब होना असम्भव है। यह होते हुए. भी 
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अहिंसा को अधिक आदर और उच्च दृष्टि से देखना कल्याणकारी है। हिंसा और 
अहिंसा की मात्रा पर ध्यान रखना आवश्यक है| हिंसा संसार से बिल्कुल मिट न सके, 
फिर भी उसकी मात्रा अनावश्यक अधिक न बढ़ जाय, इस ओर जागरुक रहना भी 
लाभदायक है। इसके साथ-साथ अह्विंना की मात्रा क्रमशः अधिकाधिक बढ़ती रहें, वह 
हिंसा को दबाये रखे। उसे संसार पर हाबी न होने दे, उसे उछछुल न होने दे 
और अपनी प्रधानता कायम रखे, इस तथ्य को आँखों से ओकल न होने देना दी हिंसा 
की मात्रा रोकने का सफल प्रयास है। 

आज संसार में जगह-जगह युद्ध-विमीषिका छाई हुई है। पर उससे किसको 
शान्ति मिली | आज तक का इतिहास बताता है कि कभी युद्धों से न तो शान्ति-प्रसार 
ही हुआ है और न शान्ति की स्थापना ही | आखिर शान्ति और मैत्री तो अद्िंसा के 
द्वारा कंगड़ों को निपटाने से ही स्थापित की जा सकती है। अभी-अभी कोरिया में 
युद्धइ-विराम संधि हुई है | पत्र-पाठक जानते हैं--ब्रहाँ कितनी रशंस हत्या हुई। पाँच 
वर्षों के लम्बे काल तक उस छोटे से देश में रणचण्डिका हाथ में खून का खप्पर लेकर 
घूमती रही । तीस लाख मनुष्य की प्रौढ़ सन्तानें ऑग्न में पतंगो की तरह उस युद्धार्न 
में होम दी गई | ऐसा सोचने स ही दिल दहल उठता है| खेद है, जहाँ एक व्यक्त 
का खून के सुनने मात्र से मनुष्य के रोगटे खड़े हो उठते हैं वहाँ इम नृशंस हत्या से उन 
युद्ध-प्रय देशों के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी | इतना ही नहीं हुआ बल्कि कहा जाता 
है इस असें में वहाँ फे करोड़ों लोग बेकार हो गये। आखिर हुआ क्या ? पाँच वर्ष के 
दीघंकालीन युद्ध से उनकी पारस्परिक गुत्थी तिल मर नहीं सुलकी | आखिर जब युद्ध 
जनित अशान्ति से सब हार गये तब विवश होकर--दोनों पक्षों ने युद्ध विराम 
संधि पर हस्ताक्षर किये। अगर यह पाँच वर्ष पहले हो जाता नो इस प्रकार की नशंस 
हत्या का भयानक-हृश्य विश्व में क्यों उपस्थित होता ? खैर | अब तो सबक मिला । 
लोग यह समक्त गये कि जिस प्रकार आग घी से उपशान्त नहीं होती, उसी प्रकार युद्ध- 
से युद्ध की प्रचण्डता खत्म नहीं होती। युद्ध की प्रचण्डता अहिंसा और मैंत्री स ही 
समास हो सकती है| यह ठीक दी है जैसे चढ़॒तें ज्वर में दवा अपना प्रभाव नहीं दिखा 
सकती, कुछ प्रकोप शान्त होने पर ही उसका प्रमाव प्रतीत होता है, बैंस ही खून के 
उबाल, उन्मततता और विहलता में--अहिंता के उपदेश को व्यक्ति प्रा नहीं सकता। 
खून में शीतलता आने पर, उन्मत्तता तथा विहलता के हटने पर ही अहिंसा के 
उपदेश को वह ग्रहण कर सकता है| अहिंसा और मैत्री ही जटिल से समस्याओं के सुलकान 
में समर्थ हो सकती हैं, ये ही इन अस्नि-परीक्षाओं में खरी उतर सकती हैं, पश्चिमी सभ्यता 
वाले लोग इस मौलिक तथ्य को दृदृता और निश्चयपूर्वक समझे । 

समस्त सुधार और विकास का आधार अध्यालवाद है। अध्यात्मबाद क्या है £ 


श्र 
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इसे समकना बिल्कुल सरल है। आप आत्मा, परमात्मा पुनर्जन्म आदि में जाकर 
उलम पड़ने हैं। मेरी 5 म॑ ये कोई इतनी बड़ी उलमने नहां हैं। फिर भी ये कुछ 
गहन और गम्भीर तो हैं है| अध्यान्मबाद से आप इंनना ही समक्रिये कि--“अपने 
आपका वाद! | दूसरे शब्दों में--“अपने लिये अपना नियन्तेग--संयम' | आपके मन में 
आशंका ६ै।गा- आत्मा कहाँ है ? परमात्मा कहाँ है! भें कहता हूँ आप इन बातों को 
एक बारश छोड़ दीजिये | ये अति गन्‍्नीर प्रश्न हैं। क्रम से कम इतना समक्तिये-- 
आवयको अयना जावन पिनाएना नहीं है। आत्म“नयन्ल्‍ग इस जीवन में तो सुख और 
शान्तिप्रर है ६॥, अगर अगला जांत्रन भी है तो उरके (लए भी वह ठीक ही है। 
सम्भवतः ज।धपुर की हं। बा है--एक रोउ4।पंकारों ६म।र गुरु महाराज के पास आकर 
कहने लग--“महार।ज ! आपसे एक सवाल है | आप जं। सारी सुद्ष-सामंग्रयों को 
टुकराकर इतनी कठोर साधना कर रहे है,--आत्मर्ननयन्त्रणण कर रहे हैं, अगर अगला 
जीवन नहं। हुआ तो आधकी यह कठार तपश्चर्या और आत्म-नियन्नण यों ही व्यर्थ 
जायगा और आप जीवन के सुखो से भी बचत रहेंगे ।” गुरु महाराज ने सस्मित 
उत्तर देते हुए कहा-“आपकी वात सिल गई तो िर्फ इतना ही तो होगा कि 
हम इस जंबन की मलिक सुख सुविधाओं से वंचित रह जायेंगे । किन्तु हमारी बात 
ठीक नकल गई तो आप जो साधन। और आत्म-नियन्त्रण को व्यर्थ समककर भौतिक 
सुख-मुविधाओं में आकप्ठ डबे हुए. हैं, फिर बया हालत होगी £” इसलिये आत्म- 
नियन्त्रण तो सर ६, अच्छा ओर उनबगी है ; याद अचला। जन्म है तब भी और यदि 
नहीं है तब भी | यह २५८्ट हू कि जनंतक आत्म-नियन्त्रण नहीं हं।गा तबतक आत्म- 
मय भी नहीं होगा और आत्म-भय के अमाव में आत्म-बिक|श्ष का स्रप्न ही कैसा ? 
आत्म-भय के अभाव में ही मनुष्य ऐसा निन्‍्यकार्य कबने लगता है कि चलो कोई देखे 
ते। पाप न6। क८ ये और जहाँ के, देखननाला नहें। है. वहाँ पाप करने में बया हानि 
है ! ऐसे ब4(क्त यह नेद। सोचते ।क चाहे कोई <३'क्त देखे यान देखे किन्तु तूतों 
सस्‍्य॑ देख हो रहा है। इनके विपरीत जद्ाँ आत्म-मय होगा वहाँ व्यक्ति यही 
सपना कि चाहे कोई देने या न देखे, में तो देख ६। रहा हूँ। इस सासपूर्ण अन्तर के 
हा।त हैं। मनुष्य ब। समरत गुत्यियां खुलकने लगेंगी | 

अध्यात्मबाद की नींब धर्म पर टिकी हुई है | धर्म ३, है १ जं। आत्मा की शुद्धि के 
साधन ईं वे ही धर्म हैं। धरम प्रलोभन, बलात्कार ओर बल प्रयोग से नहीं होता । 
घर जिर+गी का बदलने से हाता है ; अन्यान्य, अन्याचार और शे।यण से भय रखने से 
है।त। है ; जबन को सुधारने से होता है। इसलिए जिन्दगी को बदलो, अथाचारों 
से भय रखो और त्वयं को सुधारो। 

लोग कहते हैं आज की शिक्षा-प्रणाली ठीक नहीं है। यह सही है, जिस शिक्षा- 
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ग्रणाली में आत्मानुशासन और आत्म-जायरण को स्थान नहीं, वह शिक्षा-प्रणाली अधरी' 
अपूर्ण ओर विनाशकारी है | शिक्षा बही है जो आत्मानुशासन सिखाती है | “मा विद्या 
या तिमुक्तये'' यह श्लोक शिक्षा के मालिक उद्देश्य पर वास्तविक प्रकाश डालता है। वह 
शिक्षा क्‍या जिसमें आत्मानुशामनन और आत्म-जाशति के तरीके नहीं बताये जाते १ 
इससे तो कहीं प्राचीन शिक्षा-प्रणाली अच्छी धो--जिससे कम से कम आत्म पतन तो 
नहीं होता था। इमलिय ऐसी ही शिक्षा की आवश्यकता है जो आत्म नियन्त्रण ओर 
संयम का पाठ पढ़ाये। इस विषय में में कहँगा--शिक्षकों को विशेष जागरूक होने 
की आवश्यकता हैं | उनके हाथी में देश को सबसे बड़ी सम्यात्त हे। में घम हालत की 
वास्तविक सम्पत्ति नहीं मानता | वास्तविक सम्पत्ति है, छात्र ओर छात्राएं | वह सम्पात्त 
शिक्षकों के हाथ में है। शिक्षक उन्हें जिधर बहायंगे वे उतर ही बह्टंग । इसलिये मग 
उनसे अनुगंध है--वे ऐसी महान सम्पत्ति को बिगाड़ न दे, व म्वेयं अपन जीवन के 
विकास, जाणति, अध्ययन आर निर्माण भें इस सम्पत्ति का विकाम, जागरण, उन्नयन 
और निमाण करें | जैसे एक दीपक से सइल्लो दीपक जलाये जा सकते हैं उगी प्रकार 
अपन जीवन से कोटि-कोटि छात्र-छात्राओं का जीवन जगाये। इससे थ समाज, 
देश और राष्ट्र-हित करने में बहुत वड़ा हाथ बठायेगे | 

व्यक्ति-मुधार समाज-सुधार की रीढ़ ८। मुके समाज, जाति, देश या राष्ट्र सुभार 
की चिन्ता नहीं, मु्के व्यक्ति-सुधार की चिन्ता है | चादे आप भले ही गुकके सवार्थी कद 
किन्तु मेगा यड निश्चित अभिमत हे कि व्यक्ति-सुधार हैं! सब सुधारों की मल शत 
है। समाज किस चीज का नाम १४ व्यक्तियों के समूट का ही तो समाज कटे ८ | 
तब यदि व्यक्ति-व्यक्ति सुधरा हुआ होगा तो इसी तरह फिर देश-राष्ट्र आंद भी 
अपने आप सुघरे हुये होगे। व्यक्ति अपने सुधार को ताक पर रख, समाज, देश और 
गप्टर-खुधार की बड़ी-बड़ी गण्यें हाँकता है, बह तो उसी तरह है जेंम--"दुवबरिधा म॑टनों 
गये माया मिली न राम'--इसलिये व्यक्ति का सुधार आवश्यक है। उसके बिना 
समाज ओर देश-मुधार होना असम्भव है। व्यक्ति स्वयं सुवरकर दूसरों को सुधारन का 
प्रयत्न करे, केवल आचग्णहीन, निकम्मी, थोथी आबाजों में कुछ सम्भव नहीं | मंरस्थक 
प्रचार पंशु है। उस जब्रतक अपने जीवन में समाहित नहीं किया जायगा, नव्तक 
उम्र प्रचार में कोई स्फूर्ति या गति नहीं आयेगी | 

जीवन सुधारने का सबसे बड़ा सूत्र है-इस प्रकार का चिन्तन करना “कि नाम 
होज्ज त॑ कम्मयं जेणाह दुग्गइ' न गच्छेज्जा? | वह कोन-मसी प्रक्रिया € जिससे के में 
बुर्गंति में न जाऊँ, मेरा पतन न हों, इसी नेर्न्तारक खोज में व्यक्ति को आने याप 
वह प्रक्रिया मिलेगी, जो कि जीवन के लिये प्रेय और श्रेय है। मरे शब्दों में आज के 
युग में बह प्रक्रिया है--अणुन्रत-योजना | अपुव्रत-्योजना को अपनाकर व्यक्ति किसी 
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का अनिष्ट किये बिना अपना मद्दान्‌ विकास कर सकता है। यह योजना न तो कोई 
आज के युग की आर्थिक समस्याओं को सुलमाने की योजना है और न कोई वाद- 
बिवाद सुलकाने की योजना। यह तो व्यक्ति के जीवन-मुधार की योजना है| 
इस योजना में प्रमूखतः अहिंसादि पाँच अणुत्रतों को व्यावहारिक रूप देकर उनके ८४ 
नियम बनाये गये हैं। जनता क्या चाहती है? इस पहल के दीर्घकालीन घूम चिन्तन 
का यह परिणाम है। इसको लोगों ने बड़ी पसन्द की है, स्तुति और प्रशंसा के बड़े २ 
पुल बाँध है, किन्तु में केवल पसन्द और प्रशंसा से खुश द्वोनेवाला नहीं हूँ और न में 
इनका भूखा ही हूँ। में तो तमी खुश होनेवाला हूँ जब इस जीवन-बविकास की योजना 
को अपने जीवन में समाहित कर चला जाएगा। इस योजना का सारा कार्यक्रम अत्यन्त 
विशाल और उदार दृष्टिकोण से बनाया गया है। सम्प्रदाय, जाति, वर्ण, लिंग आदि 
की इसमें बू तक नहीं मिलेगी, लोग इसका सूहम-चिन्तन और मनन करें | अगर यह 
योजना आपके जीवन-विकास का हेतु बनी तो मैं अपने प्रयास को सफल समसूँगा | 


आज वैज्ञानिक युग है | सब चीजों का असंभाव्य विकास हो रहा है। क्या हृदय 
का ? क्‍या दिमाग का 2 क्या बुद्धि का £ और क्या खुख-सुविधाओं का १ कल ही 
अखबार में देखा--“न्यूयार्क में एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया गया है, जो बिजली 
की सहायता के बिना दी घण्टे तक का वार्तालाप, प्रवचन, नया संगीत आदि रिकार्ड 
कर सकेगा” इस तरह आज आये दिन नये-नये विकास के सूत्र सामने आ रहे हैं| ऐमी 
स्थिति में क्या जीवन का विकास आवश्यक नहीं है ! खाना, पीना, सोना, सिनेमा 
देखना आदि जीवन के साध्य नहीं । जीवन का साध्य मानवता है। सबसे बड़ी भूल 
आज यही हो रही है कि लोग इस महान्‌ साध्य को भूल गये हैं। उनका दृष्टिकोण 
आन्त बन गया है। यही कारण है आज वे दुर्व्यसनों के दास बने हुये हैं। मजे की 
बात तो यह है कि लोग दुब्यंसनों के गुलाम होते हुए भी इस गुलामी को समकते तक 
नहीं। इसको मिटाने का तरीका यही है कि लोग पहले इस गुलामी को समकें और 
तदनन्तर अधिकारों की लिप्सा, अन्याय, दुराचार और शोषण को छोड़कर जीवन- 
विकास के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ायें | 


आप सभी बहिमुखी दृष्टिकोण को त्यागकर अन्तमुखी दृष्टिकोण अपनाइये | अन्तमुखी 
इष्टिकोण का विकास आत्मानुशासन की शिक्षा और उसके रहस्यपूर्ण तरीके हमें 
विरासत में मिल्ते हैं। तेरापन्थ के आश्प्रवर्तक महामहिम आचार्य मिक्त ने हमें सबसे पहले 
बताया कि यदि तुम आत्म-विकास करना चाहते हो तो यद् प्रतिश करों, “हम अपने 
मन का जाना कभी नहीं करेंगे। हम सब एक गुरु के अनुयायी हैं, अतः उनका अनुशासन 
ही हमारे प्रत्येक कार्य में मार्ग-दर्शक रहेगा |? इसका नाम ही आत्मानुशासन है | यही 
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जीवन का मूलमन्त्र होना चाहिये । इसी को अपने जीवन के कण-कण में रमाकर आगे 
बढ़ना चाहिए । 

अन्त में मैं पुनः आपसे यद्दी कहूँगा--कि आप “जीओ और जीने दो” के अरे 
जीवन तिद्धान्त को छोड़कर ““उठों और उठाओ” जैसे पूर्ण, स्वआही ओर सर्वव्यापक 
सिद्धान्त को अहण कर अपने त्िकास में से जुट जाइये। यह कीमती, अह्पयकालिक और 
दुष्प्राय्य मानव-जीवन तभी सफल बनेगा जब आप आत्म-भय, आत्म-निवन्त्रण, आत्म- 
अनुशासन और संबम जैसे महत्त्वपूर्ण मानवीय आदशों को अपनाकर आपने विकास, 
सुधार. जागरण, उन्नयन और निर्माण में स्फ््तिग्रद प्रेरणा अहण करेंगे और दूगरों के लिये 
ऐसा ही स्पूर्तिप्रद प्रेरणात्मक पथ-प्रदर्शन करेंगे | 
जोधपुर, 
ं अगस्त, 'प३ 
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आज देश में बिद्यालयों व मद्दाविद्यालयों की कमी नहीं है मगर आज की शक्षा- 
पद्धति उन विद्यालयों और महाविद्यालयों को सार्थक नहीं बना रही है। शिक्षा सिर्फ 
अक्चर-ज्ञान तक ही सीमित रह गई है। उन्हें जीवन-विकास की तनिक भी 
शिक्षा नहीं मिलती । फलतः वे उच्छुद्डलता की ओर उत्तगोत्तर बढ़ती जा राई 
है। ऐसी हालत में छात्राओं को चागिन्रिक विकास की शिक्षा देना अन्यन्त 
आवश्यक है। साथ-साथ में शिक्षिकाएँ भी अपने जीवन को चरिभ्रशील और समुन्नत 
बनायें। उनके सुसंस्कारों से छात्र व छात्राएँभी पथ-ग्रदर्शन पा सकेगी । बालप्न 
के सुसंस्कार जीवन भर के लिए स्थायी होते हैं। अगर उनकी अच्छी नगह से सार- 
मम्माल व शिक्षा हो तो वे अपना, समाज व राष्ट्र की बहुत कुछ मलाई कर सकती हैं । 


जोधपुर, 
2 अगस्त, ५३ 


१०२ : आवको से 
आजकल श्रावकों में आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत कमी हो गई है। अगर कोई 
उनसे पूछे कि नुम्दारे धर्म की व्याख्या क्या है? परमात्मा क्या है? तो थे आचार्यश्री 
के पास चलने को कहेँगे। ऐसी स्थिति में उनका भी फर्ज हैं कि वे आध्यात्मिक जान 
का अध्ययन करें | युवक इसमें पीछे न रहकर अपनी मेधा का परिचय देंगे, ऐसी 
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आशा है। इसके लिए, सग्दारशहर में एक शिक्षण-शिविर की आयोजना भी की 
गई थी, जिसमे काफी भाई-बहनों ने आध्यात्मिक शिक्षा का लाभ लिया| इसी तरह 
से यहाँ भी अगर ऐसी आयोजना हो सके तो सम्भवतः बहुत से भाई-बहन तत्त्व-ज्ञान 
से लाम उठा सकेंगे। यहाँ के भाई-बहन काफी शिक्षित भी हैं जिससे कि उनके 
लिए यह कार्य सहज सिद्ध होगा | 

अणुत्रती संघ वी योजना उनके सम्मुख है। इसका महत्त्व सबके सामने ही है। 
जो अणुत्रती वने हैं उनका जीवन कितना शालन्तिप्रद व सन्‍्तोषमय दे यह किसी से 
छिपा हुआ नहों है। एक वर्ष का साधना-काल भी उनके सामने है, वे अपने जीवन 
को इस काल में तौल सकते हैं। आशा है, श्रावकगण मामूली विव्न-बाधाओं को चीर 
कर अपुबती बन अपने आत्म-बल का यथेष्ट परिचय देंगे। 


जोधपुर, 
८ अगस्त, परे 


१०३ : स्वतन्त्रता में दुःख क्यो ? 


समय का प्रवाह नियमित चलता है, यह सभीने देखा है। प्रकृति में ऐसा नियम है. 
और प्रकृति-विजयी होने का गर्व करनेवाला मनुष्य नियम का अतिक्रमण करता चले, 
क्या उसके लिए. यह शोमा की बात है ! ऋषिवाणी में कहा है--“हाथ पर संयम 
करो, पैर पर संयम करो, वाणी पर संयम करो और इन्द्रियों पर संयम करो |” आखिर 
संयम क्‍यों 2 इसका संघ्चिप्त उत्तर यही है कि यह दोप-निरोधक टीका है | रोग- 
निरोधक टीके लगाये जाते हैं इसलिए कि स्वस्थता बनी रहे, किन्तु दोप-निरोपक 
टीका लिए बिना स्वस्थता आयेगी कहाँ से? और टिकेगी कैसे १ इसपर विचार 
कीजिए | 

संयम से आत्मानुशासन पैदा होता है। आत्मानुशासन से स्वतन्त्रता का खोत 
निकलता है। उत्सव मनानेवालों को उसका सही रूप समकना चाहिए | 

अपने पर नियन्त्रण न हो सके तब कैसी स्वतन्त्रता? 'स्वतन्त्रता में सुख है 
और परवशता में दुःख है? यह सत्य या तो सत्य नहीं है या इसका सही रूप पकड़ा नहीं 
जा रहा है। अवश्य कहीं भूल है। नहीं तो ल्वतन्त्र होने के वाद इतना आत्त-स्वर 
क्यों सुनने को मिलता १ 

मैं समम्ता हूँ, भूल सिद्धान्त में नहीं; भूल उसे पकडने में हो रही है। 
स्वतन्त्रता अपना निजी गुण है। अन्याय के सामने न मुकनेवाले विदेशी सता में भी 


तर 
है 
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स्वतंत्र रह सकते हैं अ।र आत्वाय के प्रवत्तक रदेशी सत्ता में भी स्तरतंत्र नहों बनते | 
विदेशी सत्ता चली गई, वही अगर त्वतंत्रता द्वोढी तो आज सभी सुर्खा होने / बाहरी 
पदाथों की यथष्ट पूर्ति न हाने पर भी दुःखी न बनते | 

पिदेशी सत्ता हटने पर आत्मानुशासन आना चाहिए, था, वह आया नहीं। इनलिए 
सच्ची स्वतंत्रता नहों आई | राजनी तिक स्वतंत्रत। का छुठा उलतवव मनाया जा रह। है | 
आर्थिक खतंत्रता के लिए अनेक याजनाएँ चल रदी हैं किन्तु अपनी खतंत्रता के लिए 
अन्याय और लड़ाइयों के विरुद्ध लड़ने के (लए, क|टठनाइवो और परिस्थितियों के रहने 
के लिए जो स्वतंत्रता दानी चा।हए उसके बहुमुखी प्रथत्त कार्य-रत में नीं चल रहे 
हैं। सही अर्थ में स॒तंत्र बनना है तो में कहुँगा कि आज के दिन प्रत्येक भारतीय 
अपृप्रत के आदशौ पर चलने के लिए प्रतिज्ञा ले । 

भारत की भूमि, त्याग और तपरप्रा की सींवर्ण भूमि है। इसका सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक गौरव जो निष्प्राण-सा लग रहा है वह आज भी भारत की संत से ध्याग 
ओर तप की शक्ति चाह रहा है। में विश्वास करता हूँ कि लोग जीत्रन का 
#िहावलोकन करेंगे। 
जोधपुर, 
?५ अगस्त, ५३ 


१०४ : थ्पुव्रत-आन्दोलन 
लोगों में आई हुई अने तिक दृत्तियाँ और असदाचारपूर्ण व्यवहार, जिससे आज का 
जन-जीवन नप्ट-भ्रष्ट और विध्वस्त हुआ जा रहा है, उससे मुक्त है। अतन मं 
नेतिकता, सादगी और व्याग-मावना का संचार हो इसके लिए अगुत्रत आनन्‍्दीलन के 
रूप में एक आत्म-निर्माणात्मक कार्यक्रम जनदा के समक हमारी ओर से रखा गया है। 
जोधपुर, 
८ अगस्त; 'परे 


१०४ : अति महत्त्वप्रर्ण माग 


विद्यार्थी-जीवन मानव-जीवन का अति महत्त्वपूर्ण माग है। यह वह सम है जब 
कि सावी-जीवन का निर्माण होता है। यह अति आवश्यक है कि इसका उपदाश 
अत्यन्त सावधानी एवं जागरूकता के साथ हो । पिद्याजन का लद्द॒॑ंय जीविकोीप। जन ही 
नहीं है। उसका लक्ष्य है--जीवन का विकास, बंधन से मुक्ति, चारिस्य का अभ्युद्य | 
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यह कहते हुए खेद होता है कि आज के विद्यार्थी, शिक्षक व संचालक इस आदर्श को 
भूलते जा *दै हैं जिसका परिणाम है शिक्षा की दिन पर दिन प्रगतिशीलता के बावजूद 
लोगो का जीवन अशान्त, असन्तुष्ट और ब्याकुल है। इसके लिए सबसे बड़ी 
आवश्यकता यह है कि शिक्षाक्रम में आमूल परिवर्तन हो | नैतिकता और सदाचार का 
शिक्षा में मह्तपूर्ण स्थान हो । चारिश्य के बिना विद्या भार है। विद्यार्थियों को में 
विशेष जोर देकर कहूँगा कि वे चारित्य अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य व ब्रह्मचर्य के आदशों 
पर अपने जीवन को ढाले | वे जीवन में एक परमपृषण प्रकाश का अनुभव करेंगे। 

अध्यापक यह भूल न जाएँ कि आज के विद्यार्थी, भात्री समाज व गए्ट्र के निर्माता 
हैं। अध्यापकों पर उनके जीवन-निर्माण की महत्त्वपूर्ण जिम्मेबारी है जिसे उन्हें निमाना 
है। गष्टर की बहुत बड़ी निधि उनके हाथों सौंपी गई है जिसको उन्हें विकसित और 
उन्नत बनाना है। याद अध्यापकों का चरित्र स्वयं ऊँचा नहीं होगा तो विद्यार्थियों पर 
क्या असर होगा १ इसीलिए उन्हें चाहिए, कि वे स्व्रयं अपने जीवन को ऊँचा उठाते 
हुए विद्यार्थियों के जीवन-विकास के लिए जी-जान से जुट जाएँ | 


जोधपुर, 
7५ अगस्त, '५३ै 


१०६ ; कल्याण की अमिसिद्धि 


संसार का श्रत्येक प्राणी सुखी बनने को लालायित है। मुक्ति का चाहे उसे 
आकर्षण हो या न हो किन्तु सुख का उसे अतर्क्य आकर्षण है। मेरे विचार से परम सुख 
पाना यानी जहाँ दुःख का अंश भी न हों, उसीका नाम कल्याण है। हमें यहाँ पर 
कल्याण की विवेचना नहीं करनी है। विवेचना तो करनी है कल्पाण के साधनों की । 
साधनों के बिना सिद्धि की बात अधूरी है | यहाँ में यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो लोग 
अच्छे साध्य के लिये अशुद्ध साधनों का प्रयोग करते हैं उनसे मेरा अभिमत बिल्कुल 
मिन्‍न है। मैं मानता हूँ, अच्छे साध्य के लिये साधन भी अच्छे हों तभी यह संभव है। 
अच्छे साधन होने पर ही सिद्धि सुन्दर, व्यापक और चिररथायी होगी। अतः कल्याण 
के साधनों की ओर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है। 

कल्याण के साधन क्या हैं १ इस विषय में अपना दिमाग न लगाकर अपने पूर्वजों 
तथा ऋषि-महर्षियों की निःखुत वाणी को याद करें | उन्होंने अपनी महान्‌ साधना के 
द्वारा मन्थन कर जो अमरतत्त्त निकाले हैं हमें उनका ही उपयोग करना चाहिए.। उनकी 
महाध्ये-संपत्ति अनुपयोगी नहीं है। उन्होंने कल्याण के साधनों की विवेचना करते हुए 


१०६ : कल्याण की अभिसिद्धि १८६ 


तीन प्रकार की साधनाएँ बतलाई हँ---“तिविहा आराहणा पन्‍नत्ता--नाणा राहण, 
दशणाराहणा, चरित्ता राहण“---यह प्राकृत मापा है। थोड़े में इसका मतलब यही है 
कि जान, दर्शन और चारित्र इन तीन रजों की आराधना से कल्पाण की अभिसिद्ध 
होती है। 

ऋल्‍्याण का पहला साधन है--ज्ञान | भगवदुगीता में भ्रीकृषण ने कहा है 

नहिं जश्ञानेन सहशं--पविश्नमिह् विद्यत। 

अर्थातू--पवरित्र से पत्रित्र और उत्तम से उत्तम ज्ञान के समान इस संसार में दसरा 

कोई पदार्थ नहीं है। शान क्या है ! साक्षरता को ही सिर्फ में ज्ञान नहीं मानना, बह 
गो ज्ञान का साधन मात्र है| ज्ञान तो वह है जिससे गुण-दोप की परख होती ह#, ट्ेय 

य की भावना जाणन होती है, दिताहित का बोध होता है। इसके लिये आज की 
शक्षा-प्रणाली अधूरी है। उसमें त्याग, चारित्र और आत्म-विकास जैसे मृलभूत तत्तों 
को स्थान नहीं दिया गया है। मुर्क यह कहते हुए खेद होता है कि जो ज्ञान आत्म- 
विकास का उज्ज्वल साधन था आजकल उसे तुच्छ आजीत्रिका का साधन बना दिया 
गया ४ यानी पेट-पालन तो एक अशानी, अशिक्षित भी कर सकता है | आजीविका के 
लिये ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता तो आत्म-विकास और 
चरित्र विकास के लिय है। 

ज्ञान और विज्ञान में कोई बहुत अन्तर नहीं। विज्ञान ज्ञान से परे नहीं है। विशिष्ट 
ज्ञान यानी अन्वेषण व खोजपूृर्ण जो प्रायोगिक ज्ञान होता है, वही विज्ञान है। अज 
विज्ञान का सर्वत्र बोलबाला है | यद्यपि वह बुरा नहीं है, किन्तु उसका दुरुपयोग बुरा 
है। यह विचारणीय है कि उसका उपयोग कैसा होना चाहिये £ याद आज उसका 
उपयोग विध्वंस के लिये किया जाता है तो यह अमह्य है| 

ज्ञान के विषय में भारत का पिछला इतिहास स्वर्णिम रहा है | शञान की विशेषता 
के द्वारा वह अन्य सब देशों का गुरु माना जाता था। उस समय शान की कुप्नी यहाँ 
के ऋषि-महर्षियों के हाथ में सुरक्षित गहती थी | वे बिना परीक्षा किये किसीको जान 
नहीं देते थे | जिसको वे ज्ञान का अधिकारी या योग्य समझते थे उसीको शान देते थे। 
इस विधय में जैन-इतिहास में वर्णित एक किस्सा बड़ा ही सुन्दर है। 

आचार्ट भद्गबाहु के समय की बात है | उनके शिष्य स्थूलिभद्र उनके पास शाना्ंन 
कर रहे थे| उन्होंने क्रमशः १० पूर्वों का शान प्राप्त कर लिया | एक दिन वे चमत्कार 

दिखाने की भावना से नियम-निषिद्धज्ञान का प्रयोग कर बैठे । आचार्य भद्धवाहु को 

पता चलते ही उन्होंने तुरन्त आगे पढ़ाना स्थगित कर दिया | मुनि स्थूलिभद्व ने अपराध 
स्त्रीकार करते हुए पुनः आगे पढ़ाने के लिये उनसे विनम्न प्रार्थना की। आचार्य भद्वाद ने 
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रू 


उन्हूँ अयोग्य पात्र वतलाकर आगे पढ़ाने से इन्कार कर दिया। इस ऐतिहासिक किस्से से 
यही सिद्ध होता है कि हमारे ज्ञान के केन्द्र पूवज ऋषि-महर्षि योग्य पात्र को ही ज्ञान 
देत थे। उम समय एक दूमरी विशेषता यह भी थी कि ज्ञान का कोई विक्रय नहीं 
होता था। ऐसी सरकारी व सामाजिक परम्पराएँ थीं जिससे कि पढ़ानेवाले को अपनी 
आजीविका की कोई चिन्ता नहीं होती थी। आज ज्ञान का खुले आम बिक्रय हो रहा 
है। में मानता हूँ--इसके कई कारण हैं, में उनसे अपरिचित नहीं हूँ; किन्तु इससे 
यह ग्रत्॒त्ति उचित तो नहीं मानी जा सकती | 

शान का प्रयोग आज सही रूप में नहीं हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है: 

कि ताए, पड़िआए, पयकोडिवि पलाल भूयाए | 
जह इत्तोवि न जाणं परस्स पीडा न कायबच्वा |] 

क।टि-कोटि पदों का वह ज्ञान निस्सार है, जिससे कि इतना भी नहीं पहचाना जा 
सकता कि ओरों को पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिये। इसलिये वही शान श्ञान है जिससे 
जीवन विकसित, शुद्ध और उन्नत होता है। जिस शान से यह नहीं होता वह ज्ञान 
शान नहीं, अशान है। इसलिये शान का प्रयोग आत्म-निर्माण और आत्म-विकास के 
लिये होना चाहिए | 

आज के युग में दार्शनिक शान होना भी अत्यन्त आवश्यक है। संसार में आज 
पौर्वात्य दर्शन ओर पाश्चात्य दर्शन, ये दो धाराएँ विद्यमान हैं। आज जितना पैर्मात् 
दर्शन का प्रचार नहीं उतना पाश्चात्य-दर्शन का हो रहा है। लोग पाश्चात्य-दर्शन 
के सामने भारतीय-दर्शन को कम प्रामाणिकता देने लगे हैं। यह अनुचित हो रहा है। 
पौर्वात्य-दर्शन का केन्द्र प्रारम्भ से ही भारत रहा है और आज भी वही है। यहां 
प्रसुखतः वैदिक, बौद्ध और जैन ये तीन दर्शन ही सुझ्य रहे हैं। बौद्ध-दर्शन तो भारत से 
छुत्तप्राय हो गया था किंतु आजकल उसका पुनः उन्नयन हो रहा है। वैदिक दर्शन 
आविकाल से यहाँ रहा और आज मी विद्यमान है। जैन-दर्शन अपनी लड़खड़ाती 
अवशस्या में भी अपनी विशेषताओं के कारण यहाँ टिका रह और आज भी वह अपनी 
प्राचीन रू विचारधारा को लिये चल रहा है| 

आज मैं इन तीन दर्शनों में से जैन-दशन पर ही कुछ प्रकाश डालना चाहता 
हैँ। इसका कट्व्‌रण यह है कि सम्भवतः जैन-दर्शन के विषय में आपकी जानकारी कम 
है। वह आज कौ मापा में उपलब्ध नहीं है | एक़ कारण यह भी है कि इसके विषय 







में लोगों की रुच्छि भी कम है। न जाने किस महामना ने “इस्तिना ताड्यमानोपि ने 
गच्छेज्जैन मन्दिरमौ” इस प्रकार के अर्रचिकर पथ्ष से | वे पद्य जैन-दर्शन के प्रति 


| भड़काते रहे । लोग दूर रहे । जैन-दर्शन की अमूल्य सम्माति 
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से व सर्वथा अपरिचित रहे । आज लोगों में जेन-दर्शन के प्रति निःसम्देह जिज्ञासा 

| पश्चिमी भाषाओं में जैन-दर्शन की अनेक टीकायें मी प्रकाशित हुई हैं। आज 
के वैज्ञानिक भी जैन-दर्शन का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करते ३। उगमें एक नई 
सूफ और नई जागणति पाते हैं | 


जैन-दर्शन क्या है १ जैन-दर्शन एक आध्यात्मिक दर्शन है | दूसरे शब्दों में पढ़ 
निववत्ति प्रधान दर्शन है। “जिन! से जैन शब्द बनता है| “जिन! का मतलब ई--आत्म 
विजेता, बीतराग | जियतीति जिन--जो आत्म-विजयी है, बह जिन है। “जनों 
देवता यस्य स जैन: जिन जिनके देवता हैं, जो जिन के प्रवचनो के अनुमार चलने हैं, 
वे जेन हैं । जैन-धर्म वीतरागों का धमं है। वीतराग उसके प्रतत्तक हैं। उन्होंने अपन 
प्रचचनों में जिन अमूल्य तत्त्वों की पूँजी हमें दी है, वह संसार में सदा अमर रहेगा । 


जैन-दर्शन ने मुख्यतः विचार और आचार इन दो पहलुओ पर बल दिया है| जहाँ 
विचारात्मक पहलू का प्रसज्ञ आता है वहाँ जैन दार्शनिकों ने अनेकान्त दृष्टि का तत्त्व 
दिया है। अनेकान्त दृष्ठि सब प्रकार के विरोधों की गुत्थियाँ सुलकानेवाली एक 
महान्‌ दृष्टि है। उसका कहना है कि किसी भी पदार्थ को एकान्त दृष्टिकोण से मत 
देखो | एकान्त दृष्टि आग्रह की जननी है। आग्रही व्यक्ति तत्त को ममग्र रूप से समक 
नहीं सकता | इसलिये किसी भी तत्व को सममने के लिये अनेक दृष्टियों का प्रयोग 
करो | एक वस्तु के अनेक पहलू हो सकते हैं | उदाहरणतः मैँमले पुत्रस कोई पृछे-- 
(तुम छोटे हो या बड़े,' | वह क्‍या कह्टे 8 असमंजस में पड़ जाता है। छोटा केसे कटे / 
जब कि उसे छोटा भाई भी है। और बड़ा भी केसे कद्दे / जब कि बड़ा भाई भी 
विद्यमन है| यकायक उसे एक रास्ता दीखा और उसने चट कहे दिपरा-- 
जनाब ! मैं छोटा भी हूँ और बड़ा भी हूँ ।' पूछनेवाला इस नई सूक्त से चकिन दुये 
बिना न रहेगा । एकाड्डी दृष्टि से काम नहीं चल सकता। अोणा-हि टी दाद 
को सही रास्ता दिखला सकती है। यह सिद्धान्त संसारबर्ता छोट-बढ़े सभी तत्चों पर 
लागू होता है। प्रश्न उठते हैं---संसार सादि-सान्त है या अनादि-अनन्त १ इसपर कोई 
दर्शन सादि-सान्त कहेंगा और कोई अनादि-अनन्त | किन्तु जेन-दर्शन अनेकान्त दृष्टि 
की महान यूक्त के कारण संसार को सादि-सान्त और अनादि-अनन्त दोनों बतायेगा | 
क्योंकि अपेक्षाबाद के अनुसार जगत्‌ न नित्य है और न अनित्य, किन्तु निल्यानिन्य है | 
चूंकि संसार-चक्र सदा चलता रहता है, उसके पदार्थत्व की अपेक्षा वह अना<दि-अनन्त 
है और उसकी अवस्थाओं में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है अनएव वद साद़ि सान्‍्त 
है | इस प्रकार यह नियम सब तत्तों पर लागू दोया है। अनाग्रह बुद्धि में खोजने पर 
ही वस्तु-ठत्व मिलता है। आचार्यों ने कहा है : 
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एकेनाकर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तु तत्वमितेरण | 
अंनन जयति जैनी नीति मंथाननत्रित्र गोपी ॥ 
अरधात्‌ू--गोपी दही से मक्खन निकालती है| मन्थन करते समय उसका एक हाथ 
पीछे और एक हाथ आगे रहता है। वह सोंचे--हाथों को आगे-पीछे करनले से क्‍या है ? 
आगे-पीछे नहीं कर्मेगी, ऐसे ही मक्खन निकाल लंगी। क्या वह इस प्रकार अपने दोनों 
हाथों को एक साथ कर मक्खन निकाल सकती है १ उत्तर होगा--नहीं । यही नियम 
तत्तों पर लागू होता है। तत्वों का सार हम तभी निकाल सकेंगे, जबकि हम एक ही 
तत्व का मिन्न-नन्‍न दृष्टियों से परीक्षण करेंगे | इस विषय को समभने के लिये 
अनेक दार्शनिक ग्रन्थ उपलब्ध हैं | उनका गम्भीर अध्ययन इस महान्‌ अपेक्षा हप्टि-- 
स्पादूबाद को समझने में अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक है। 
मैं यहाँ यह भी वत्ता दूँ कि स्पादवाद सन्दिग्धवाद या संशयवाद नहीं है। अनेक 
जैनेतर विद्वानों ने इसकों सही रूप में न समकने के कारण बढ़ा अनर्थ किया है। 
स्थात्‌ का मतलब कर्थंचित्‌ यानी किसी दृष्टि से है| उसका सन्देह या संशय अर्थ 
करना तत् का गला घोंटने के समान है। 


स्थादवाद की महान्‌ शक्ति द्वारा संसार भर के सारे कगड़ों को समाप्त कर सही रूप 
में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। स्थादवाद समन्वय का ही पथ-प्रदर्शक है। 
उदाहरणतः “एकोह, द्वितीय नास्ति! इसका जैन-दर्शन के साथ अच्छी तरह से समन्वय 
किया जा सकता है। सामान्य यानी जाति की अपेक्षा सब मनुष्यों में एक ही स्वरूप 
वाली आत्मा विद्यमान है, इस दृष्टि से यानी जाति की अपेक्षा संसार को एकात्मक 
ग्रहण किया जा सकता है। जेसे हम कहते हैं--“अमुक देश का किसान बड़ा सुखी 
हैं', यहाँ “किसान! शब्द जातिवाचक है| अतः किसी व्यक्ति विशेष का ग्रहण न 
होकर इस शब्द से उस देश के सारे किसानों का ग्रहण हो जाता है। इसके विपरीत 
जहाँ व्यक्तिवादी दृष्टि का सवाल आता है बहाँ व्यक्तिशः प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न 
होने के कारण सब अलग-अलग हैं और तब उस अवस्था में व्यक्ति की अपेक्षा संसार 
को अनेकान्तात्मक भी अहण किया जा सकता है। इस प्रकार अन्यान्य विषयों में मी 
अनेकान्त दृष्टि का प्रयोग कर हम समन्वय की गति को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं ) 


जहाँ आचारात्मक पहलू का प्रसंग आता है वहाँ जैन दाशंनिकों ने अहिंसा की दृष्टि 
दी है। मैंने पहले ही कहा है--आचार यानी अहिता के अमाव में कोटि-कोटि पद्यों 
का ज्ञान होने पर भी जीवन शत्य और बेकार है। अहिंसा की दृष्टि भगवान्‌ महावीर 
नेदीहै। वैसे औरों ने भी अहिंसा का प्रतिपादन किया है किन्तु वे अहिंसा के उतने 
तह में नहीं घुसे जितना कि मगवान्‌ महावीर घुसे हैं। अहिंसा से मतुष्य कायर बनते 
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हैं, भीरू बनते हैं, अहिंसा ने वीरल का सर्वनाश कर डाला,--बह निशा श्रम है। 
अहिंसा वीर पुरुषों का धर्म है। अहिंसा वीरत की जननी है। कासर पुरुष को 
अर्दिसा के द्वार खटखटाने तक का अधिकार नहीं । अदसा-शस्त्र की सुरक्षा भें बिना 
रक्ततात किये भारत जैसा विशाल देश स्वतन्त्र हो जाता है फिर भी कोर्द वह सकता 
है कि अहिंसा कायरता और भीरुता की जननी है ! 

अहिंसा क्या है १ मन, वाणी और कर्म इन तीनों को विशुद्ध रखना, प्ििध रखसा. 
कलुषित व अपविच्र न होने देना ही अहिंसा है। थोड़े में जहां हिंसा नहीं, बड़ी अब्सा ८ । 
हिंसा से यह अमिप्राय नहीं कि केबल प्राण-वियोजन करना, किन्तु अपनी दुष्यश्र/न 
पृर्वक्क प्राण-वियोजन करने से है। जितनी बुरी, कल्लुपित, गग-द्वेप और स्वाथमयी 
प्रदृत्ति है, वह हिंसा है। हिंसा को त्यागने का और अहिंगा को अपनाने का मुख्य 
उद्देश्य अपना आत्म-कल्याण है | हिंसा करनेवाला किसी दूसरे का अहित नहीं करता 
बल्कि अपनी आत्मा का ही अहित करता है। भगवान्‌ महाबीर न अहिया के दा 
विभाग बताये हैं--स्थल और यूहम। “अश्ैव वा मरणमस्तृ युगान्तरेवा' के सिद्धान्त 
को अपनाकर जो मुमुक्त चलनेवाले हैं उनके लिये मात्र हिंसा वर्जनीय है | इस चोटी 
की अहिंसा तक विरले ही पहुँच पाते हैं। अतण्व़ हिंसा को तीन बिभागो में विभक्त 
किया गया है - आरम्मजा, विरोधजा और संकह्यजा | व्यापार, कृषि आई जीवन 
की आवश्यक क्रियाओं में जो हिंसा होती है, वह आरम्मजा है। इसका ल्थाग सामा 
जिक प्राणी के लिये अति कठिन है। समाज या राष्ट्र को रक्षा के लिय आक्रमण 
कारियों के साथ लड़ाई की जाती है वह विरोधजा हिंसा कहलाती है। साधारण 
गहस्थ के लिये इसका परित्याग भी अलन्त दुष्कर है। तीमरीं हिंसा है सकत्यजा | 
इसका मतलब है निरपराध प्राणी पर इरादेपूरवक आक्रमण करना। इसी हिंसा के कारण 
बड़े-बड़े नशंस हत्याकाण्ड हुये हैं। जातिवाद ओर साम्प्रदायिकता इसी दिखा के कारण 
पनपे हैं और पनपते रहते हैं | संकल्पपूर्वक हिंसा करनेवाला मानव--मानव नहीं, पशु है। 
कम से कम इस तीसरी हिंसा से तो मानवमात्र को अवश्य ही बचना चाहिये। इस 
प्रकार जैन-दर्शन के आचार और विचार, इन दो सारगर्भित निद्धान्तों का जजिनना 
चिन्तन, मनन और अनुशीलन किया जाता है उतना ही अधिक आनन्द प्राम होता | 
विचार और आचार के इतने विधेचन का मतलब यही है कि मनुष्य जहां विचार का 
निर्णय करना चाहे वहाँ स्यादृवाद--अनेकान्तवाद का अनुसरण करें और जहाँ आचार 
का निर्णय करना चाहे वहाँ अहिंसा का आश्रय ले | रिकक ििर 

मैं एक वात यहाँ पर और स्पष्ट कर दूँ. कि अहिंसा का बलात्कार आर ग्रतोगन से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ पैंसे देकर या डण्डे के बल पर आकाना का किया 


हृदय गरिबतस 


जा सकता है किन्तु उसका दृदय-परिवर्तन नहीं किया जा सकता | जेब ४7 
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ही नहीं तब अहिंसा हो ही कैसे सकती है ! यह दूसरी बात है कि सामाजिक प्रा्षियों 
में किसी को बचाने के लिये ये तरीके काम में लिये जाते हैं किन्तु उनके काम में 
लिये जाने मात्र सं वे अहिसात्मक तरीके तो नहीं कहला सकते । वास्तव में शिक्षा 
और उपदेश के द्वारा ही हृदय-परिवर्तन किया जा सकता है और जहाँ हृदय-परिवर्तन 
है, वहीँ अहिंसा है | 

जैन-धर्म में जातिवाद को केकर कोई समस्या नहीं है | धर्म की व्याख्या ही उसने 
यही की है कि : 

थ्यक्तिव्यक्ति में धर्म समाया जाति-पांति का भेद मिदाया। 
निर्धन-धनिक न अन्तर पाया जिसने धारा जन्म सुधारा ॥ 

धर्म व्यक्तिनिष्ठ है, समाप्टिगत नहीं | पह सबका है| वह उसका ही है जो उसकी 
आराधना करे | धर्म की मर्यादा में जाति, रंग, देश, अस्पृश्य आदि का कोई भी भेद- 
भाष नहीं हो सकता | मु खुशी होतो है जब मैं ऐसा विचार करता हूँ कि मैं धर्म को 
हर व्यक्ति, हर जाति और हर देश में फैलाऊँ। जैनी लोग यह न समक लें कि जैन- 
धर्म वो हमारा ही है। जैन-धर्म बीतशागों का धर्म है। उसका किसी एक जाति विशेष 
से सम्बन्ध हो नहीं सकता। नह प्राणी-मात्र का है और प्राणी-मात्र उसका अधि- 
कारी ४। 

जैन धर्म की एक और विशेषता है, वह है, नकारात्मक दृष्टिकोण | यद्यपि जैन- 
बाशनिको ने विधानात्मक इब्टिकोण को भी अपनाया है किन्तु अधिक बल नकारात्मक 
«।'टकोण पर ही दिया है। इसमें रहस्य है। जितना नकारात्मक दृष्टिकोण व्यापक 
है उतना विधानात्मक नहीं। झसे 'मत मारो” यह सर्वथा निर्दोप, सफल और व्यापक है। 
धन्राओं बढ अपने आपमें सन्दिन्ध है। “बचाओ कहते ही प्रश्न होगा--किसको 
२ कैसे बचाबा जाय £ डरा-धमकाकर किसी को बचाने में पारस्परिक संघर्ष होना 
सब्मावित ८ | ऐसी अवस्था में बचाओ! दोषमुक्त और सफल नहीं कहा जा सकता। 
संयुक्तराप्ट्र कोरिया को बचाने के लिये कोरिया में प्रविष्ट हुआ, उसका भयंकर 
परिणाम सबक लामने ही है। इसी प्रकार मूठ मत बोलो'--इसमें कोई बाघा नहीं 
आती किन्तु सत्य वोलो' इसमें वाधा आती है। कहा भी है; 'सत्यं ब्रयात, प्रिय 
ब्रुयात मा जू्‌ या सत्यम प्रियं'--सत्य बोलो किन्तु वैसा सत्य नहीं जो अहितकर हो | 
एक शिकारी के पूछने पर उसको मस्ग के जाने का मार्ग बताना सत्य होते हुये मी अहितकर 
ओर विना६+. है। इसलिये नकारात्मक दृष्टिकोण जितना सफल हो सकता है 
उतना विधानात्मके नहीं। यह सभमना गलत होगा कि जैन-धमं में विधानात्मक दृष्टि 
कोण को स्थान ही 'ज़हीं है। जैन-धर्म में विधानात्मक दृष्टिकोण पर भी बल दिया 
गया है जैसे--मैत्री करो, बन्धुता रखो । अस्त | 
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आराधना का दूमरा भेद बतलाया गया है--दर्शन-आराधना । जिसको हम दूसरे 
शब्दों में श्रद्धा भी कह सकते हैं। श्रद्धा का मतलब है सच्चा विश्वास --आत्म- 
विश्वास | आज आत्म-विश्वास की कमी हो रही है| यह क्यों ? आत्म-विश्वास के 
अमाव में क्या मानव आगे बढ़ सकता है ? क्‍या सफलता पा सकता है 2 इसलिये 
आंत्म-विश्वास का होना अत्यावश्यक है। 

तीसरा भेद बतालाया गया है--चरित्र-आराधना। चरित्र का सबसे अधिक महत्व 
है। आज जगह-जगह चरित्र-छुधार की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। हँसी आती दे, जब 
चरित्रहीन व्यक्ति भी चरित्र का उपदेश देने लगते हैं | उन्हें मबसे पहले अपने गीनन 
को सुधारना चाहिये, अपने आपको सुधारना चाहिये। जब में कुछ लोग क।, अपने मुधार 
को ताक पर रख कर औरों की वातें करते सुनता हूँ तो मेरे आगे महाराज भ्रणिक और 
महामुनि अनाथी का किस्मा नाचने लगता है। उतद्यान में मगध-सम्राट महाराज 
बिम्बसार की दृष्टि मुनि अनाथी के दिव्य रूप पर पड़ते ही व उनकी ओग लोह-चुम्दक 
की तरह आकर्षित हो उठे। उन्होंने मुनिराज के निकट जाकर कहा--'मुने ! में 
जानना चाहता हूँ, आपने इस मरी जवानी में दीक्षा क्यो ग्रहण की १” मुनिगज ने 
गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया--“राजन्‌ ) में अनाथ था इसलिये मैने दीक्षा-पहण की 
है |” महाराज की स्शी का कोई पार नहीं रह--उन्होंने तपक से कहा--''अच्छ। 
यह बात है तो आप मेरे माथ चलिये, मैं नाथ वनता हूँ | मेरे राज्य में किसी बात की 
कमी नहीं है। आपको समी प्रकार की सुख-सु विधाये प्राप्त होगी।”' मुनिगज म*कराये। 
उन्होंने सस्मित कहा->“'राजन्‌ | तुम स्वयं अनाथ हो। वुम दूसरों के क्या नाथ 
बनोगे 2” महाराज की सारी खशी उड़ गई। उन्होंने कठोरतापू्वंक कहा--“श्रनितर ! 
भाष सल्य-मावरी हैं, आपको अमत्य नहीं बोलना चाहिये! आप जानत नहीं, मे एक प्रझूत 
ऐश्वर्य-सम्पन्न साम्राज्य का नाथ हूँ, मुकके अनाथ बताते आपको मिथ्या-दोप नहीं छुममा ? 
मुनिराज ने इस आक्षेप का उत्तर देते हुये कहा-- राजन |] आप अनाथ थीर सनाथ 
का भद नहीं जानते इसीलिये आप मेरे कथन को मिथ्या समम रह है| केंदेकर 
मुनिराज ने राजा श्रेणिक के अन्तरंश नेत्रों पर चोट करते हुये कहदा--““गजन ! आपका 
मालूम नहीं, आपके भीतर काम, मद, लोमादि कितने दुर्धप ओर दुजंय शत्रु छिप 
बेंठे हैं। आप उनको देखते तक नहीं । असली शत्रु तो वे ही हैं। उन्हें जो पराजिंग 
नहीं कर सकता वह नाथ कैसा १ वह तो स्वयं ही अनाय है ।” महाराज श्रॉणिक से 
गज के चरणों पर नतमस्तक हो गये। उन्होंने सहर्प स्वीकार किया--“महासुन / भें 
अनाथ हूँ, लाखों-करोड़ों मनुष्यों का नाथ होते हुये भी मैं वास्तव में अनाथ ही है. 
यही बात आज के लिये है। चरिभहीनों के मुँह से चरित्र की वात शोभा नहीं दंती। 

जिस देश का सन्देश विश्व भर में गंजता था, जिसके लिये यहाँ तक कही गया 
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था कि “एतद देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | स्वं स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां 
सर्वमानवाः'' || अर्थात्‌--संमार भर के सारे लोग यहाँ पर पैदा हुये आयों से चरित्र की 
शिक्षा अहण करें । खेद ! आज उसी देश को चरित्र की शिक्षा देने के लिये बाहर से 
'डेलीगेट्स' आते हैं। चरित्र के उत्थान के लिये इधर में कई अहिंसात्मक क्रान्तियाँ हुई | 
अपुव्रती संघ भी इगी ओर संकेत करता है। उममे एकमात्र चग्त्रि की शिक्षा है। 
जीवन को केसे उठाया जाये! इसकी यूची है। मूल अपुन्नत पांच हैं और उनका ही 
विस्तार कर ८४ नियम बनाये गये हैं। व्यापारियों के लिये एक ही नियम है--व 
चोर बाजारी न करें। गाज्य-कर्मचारियों के लिये और शिक्षकों के लिये भी एक ही 
नियम है किये रिश्वत न लें। इसी प्रकार चिकित्सकों के लिये भी एक ही निम्रम है 
कि वे पैसा कमाने की दृप्टि से रोगी की चिकित्सा में अनुचित समय न लगायें। थे 
नियम किसके लिये आवश्यक नहीं हैं / धार्मिकता जाने दीजिये, कम से कम मानवता 
और नागरिकता के नाते ही आप इन्हें अपनाइये । इससे आपका भला होगा, आपके 
समाज का भला होगा ओर आपके देश का भला होगा । उपस्थित शिक्षक लोगों मे 
तो मैं जोर देकर कहूँगा आप अपुम्रती संघ के नियमीं को अपने जीबन में उतारे | 
आपके ऐसे करने से दो बातों का लाभ होगा । एक तो अपना सुधार और दूसरे में 
आप के संपक में आनेवाले छात्र और छात्राओं का सुधार। जबतक आप अपने 
सुधार को मुख्य रूप नहीं देंगे तबतक आपकी सुधारमरी शिक्षाओं का छात्र-छात्राओं 
पर कोई असर नहीं पड़ेगा | इसलिये पहला सुधार, अपना सुधार हो यानी ब्यक्ति-सुधार 
हो | आज समाज अं, र राष्ट्र-सुधार की लम्बी-लम्बी आवाजों से कहीं अधिक यह आवश्यक 
है। समाज और राष्ट्र व्यक्तियों से ही तो वनते हैं तब व्यक्ति-सुधार होने से समाज 
और राष्ट्र का सुधार तो अपने आप ही हो जायेगा। व्यक्ति-सुघार ही सब सुधारों 
का केन्द्र है। 

अन्त में मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का वक्तव्य समास करता हूँ. कि यदि आप 
व्यक्ति-सुधार के दृष्टिकोण को अपनाकर जीवन में कल्याण और जागृति का पावन: 
पुनीत प्रकाश फैलानेवाली शान, दर्शन शोर चरित्रात्मक-त्रिवेणी की आराधना करेंगे 
तो निःसंदेह शिक्षक-समाज वास्तव में शिक्षक-समाज बनकर अपने ह्वाथों में आई हुई 
देश की सर्वतोमहान्‌ सम्पि को सुरक्षित रखते हुए उसे अधिक से अधिक 
विकसित कर अपना और दूसरों का सही अर्थ में मला कर सकेंगे । 


जोषपुर, | 
रे? अगस्त, ५ 
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| छु 
१०७ : मृत उपदेश 

शिक्षक समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। उनपर समाज व राष्ट्र की भारी 
जिम्मेबारी है ) वे समाज व राष्ट्र के भात्री निर्माता एवं ख्रष्टा हैं। उनका जीवन 
जितना ऊँचा, जितना संयत, जितना सात्विक और नैतिक होगा उतना ही अपने कार्यों 
के लिए वे उपयुक्त बनेंगे । मीख देनेवाले की वाषी उनका प्रतीक नहीं, प्रतीक 
है उनका अपना जीवन तथा अपना आचरण | वे स्वयं आचरणशत्य होकर 
इसरों को सिखाने के लिए कैसी ही लच्छेदार भाषा में कितनी ही ऊँची-ऊँची बातें 
क्यो न कहें, उसका कुछ अमर होने का नहीं । उसका असर तभी होगा, यदि उन्होंने 
अपना जीवन उस साँचे में ढाला हो। इसीलिए मैं सदा जोर देकर कहना रहता हूँ कि 
सुधार की लम्बी-लम्बी बातें बनाने से कुछ बनने का नहीं यदि आपने अपने जीवन को 
ने मुधारा है। इसलिए समाज व राष्ट्र के सुधार की बड़ी-बड़ी बातों को थोड़ी देर के 
लिए दृर रख सबसे पहले अपने आपको सुधारने, ज्ञान, सत्य, निष्ठा व चारित्र को 
जीबन में उतारने का प्रयत्न करें ॥ ऐसा होने से उनका जीवन एक मृत उपदेश बन 
सकेगा ( जिमने अपने को न सुधारा वह दूमरो को क्या मुधार सकता है / 

शिक्षक्रों का मार्ग त्याग, बलिदान व साधना का मार्ग हैं। उन्हें स्तरार्थपरता 
बोड़, परमार्थ पथ पर आना चाहिए, तभी वे शिक्षा के उच्चतम आदर्श के अनुकूल 
बन सकेंगे | 
जोधपूर, 


च्छ 


रे अगस्त, १५३ 
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विद्यार्थी समाज और देश के भावी कर्णधार हैं । आज में उनके बीच अपना 
धार्मिक सन्देश दे रहा हूँ। बुजुगों-चुडढ़ों से इतनी आशा नहीं जितनी कि उनसे है ) 
बे आशा के केन्द्रविन्तु हैं। मुझे इनके बीच अपना सन्देश देते हार्दिक प्रसन्नता 
हो रही है। शत 
आप जानते हँ--यह विद्यालय है। विद्यालय का मतलब उस स्थान से £ जहां 
शानाजन होता हो। शान का जीकन में सर्वप्रमुख स्थान है। शाल्रों में बताया गया है : 

पढ़म नाणं तओ दया एवं चिद्ृद सब्थसंजए | 

अन्नाणी कि काही किया नाहि सेय पावगं॥ 
“विकास का सर्वप्रमुख साधन शान है और फिर क्रिया। इसी उस्जवल कम 
पर समस्त साधक-बर्ग टिका हुआ है | जो अझ्ानी होगा, वह क्या समर्केगा--व्या 


१३ है 


१६४ प्रवचन-ढायरी, १६५४३ 


श्रेय होता है और क्या अभ्रेय १? क्या बिकास होता है और क्या पतन 2? इसलिए 
जीवन को विकसित करने के लिए. ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता है। ज्ञान ही 
जीवन है, शान ही सार है, शान ही तत्त्व है और ज्ञान ही आत्म-निर्माण तथा आत्म- 
विकास का मुख्य साधन है। 

आजकल जो ज्ञान स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दिया जा रहा है, जो 
जो शिक्षा-पद्धति प्रस्तुत हैं, मुझे क्या आजके बड़े-बढ़े नेताओं और विशिष्ट 
बिचारकों को भी उससे सनन्‍्तोपष नहीं है। आपलोगों की आज यही आवाज है कि 
हमारी शिक्षा-पद्धति सर्वाज्ज सुन्दर नहीं है। जिससे संस्कार शुद्ध, सुन्दर और परिष्कृत 
न बने, जीवन संस्कारित न हों, उस शिक्षा-प्रणाली को सर्वान्न सुन्दर कहा भी केसे जा 
सकता है | जबतक संस्कार शुद्ध, सुन्दर और परिष्कृत बनाने की शिक्षा-पद्ध|ति में 
कोई प्रयास नहीं किया जायेगा तबतक देश की सर्वाज्ञीण उन्‍नति होना असम्मब है। 
इसके साथ-साथ आजकल ज्ञानाजन का तरीका भी सुन्दर नहीं है| यह सब आज 
की अधूरी शिक्षा-ग्रणाली का ही दोप है ॥ प्रणालीगत दोष किसी एक संस्था विशेष 
का नहीं वह तो समस्त देशव्यापक संस्थाओं का ही है--किसी एक स्थान विशेष से 
इस दोष को दूर करना सम्मव नहीं | समस्त शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवतन करने 
से ही इस दोष को दूर किया जा सकता है। 

ज्ञान जीवन की मूलभूत पूँजी है। उमके अभाव में मनुष्य अपने आपको खो बैठता 
है। आजकल भौतिक शान जरूर अभिमत है। दिलचस्पी के साथ उसका अर्जन किया 
जाता है। किन्तु मौलिक आध्यात्मनिष्ठ ज्ञान की ओर कोई आकर्षण नहीं। यह 
सोचना तक दृष्ट नहीं कि मैं कोन हूँ! कहाँ से आया हूँ १ कहाँ जाऊूँगा १ मैं बौद्ध 
धर्म की मान्यतानुमार अस्थायी--क्षणिक हूँ या वैदिक धर्म की मान्यतानुसार अछेध, 
अमेद, अक्लेद, सनातन-स्वरूपवाला स्थायी १ मरने के बाद भी जिन्दा रहूँगा था 
नहीं १ आज इन जीवन-विकासी शिक्षाओं का सर्वथा अभाव या अनुमव हो रहा है । 
जबतक इस प्रकार की मौलिक शिक्षा नहीं दी जायगी तबतक जीवन का संस्कारित 
होना बहुत मुश्किल है | इसके साथ साथ यह भी सह्दी है कि जबतक जीवन संस्कारयुत्‌ 
नहीं होगा, तब तक ज्ञानार्जन का प्रयास भी सफल नहीं होगा | 

आज ज्ञान का उद्देश्य गलत हो रहा है। पुराने जमाने में लोग अपने विकास के 
लिये और स्वयं को पहिचानने के लिये शानाजन किया करते थे। आजीविका और 
भरण-पोषण जैसी तुच्छ क्रियाओं के लिये ये शानाजन नहीं करते ये। पुराने जमाने 
में राजा, महाराजा ओर सम्राट तक श्ानाभ्यास करते थे | पर किसलिये १ आजीविका 
के लिये १ नहीं, आजीविका का उनके सामने कोई सवाल ही नहीं था। वे दो मात्र 
विद्वान बनने के लिये ये दूसरे शब्दों में कहें तो अपना विकास और अपना उत्यान 
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करने के लिये ज्ञानाभ्यास करते थे। महाराज कृष्ण, गोतम बुद्ध और भगवान्‌ महावीर 
आदि बड़े २ राजा और महापुरुष बाल्यावस्था में ज्ञानाभ्यास के लिये गुरुकुलों में मेने 
गये थे | उनके जानाभ्यास का एक उद्देश्य था कि वे अपने आपको समझें, विवेक को 
जायत करें, हेय--उपादेय के तत्त्व को द्वदयंगम करें ओर जो बातें जीवन को अमर्यादित, 
और रसातल में पहुँचाने वाली हैं उनसे सदा बचते रहें। जबतक ज्ञानार्जन का 
यह उद्देश्य नहीं बनेगा तवतक विद्यार्थोगण उन्नति और उत्थान कैसे कर सकेंगे / में 
कहूँ ग--अध्यापक-बर्ग त्रिद्यार्थियों को ज्ञान का मूलभूत उद्देश्य समकाएँ | 

यह देखकर मुक्के बड़ा आश्चयं होता है कि आज देश में अनेक विद्या केन्द्र होते 
हुये भी लोगो की शिक्षा-पपरासा शान्त नहीं है। प्रतिबर्ष सहलरों विद्यार्थों बड़ी-बड़ी डिग्रियां 
प्रात्त कर शिक्षण-संस्थाओं से बाहर निकलते हैं। प्रतिवर्ष अनेक शिक्षण संस्थाओं का 
नबनिर्माण होता है फिर भी चारों ओर से यही आवाज आ रही है कि आज देश का 
पतन हो रहा है, नेतिकता का गला घोंटा जा रहा है--यह क्‍या है १ क्‍या यह गलत 
है / गलत हो कैस सकता है? जबकि यह आवाज एक या दो की नहीं, सभी 
की है । वास्तव में इस आवाज को आज गलत नहीं बतायी जा सकती | यह क्‍यों 2 
जो शानजीवन को बनानेत्राला है, यदि उससे जीवन नहीं बनता है तो फिर बह ज्ञान 
कहाँ रहा १ आज तो यह भी कहा जा सकता है कि ज्ञान के पीछे एक “वि और लग 
आया है, इसलिये आज ज्ञान साधारण न रहकर विशिष्ट बन गया है। बह है 
विशान | आज विज्ञान अपनी पराकाप्ठा पर पहुँचा हुआ है। फिर भी क्या कारण है 
जीवन पंगु और कुंठित बना हुआ है १ अवश्य कहीं आज के ज्ञान में ब्रुटि है, उसमें कुछ 
न कुछ कमी है | 

विचार करने पर यह पता चलता है कि ज्ञान के साथ जो दूसरी वस्तु चाहिये, 
उसका पृ्ण अभाव है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि ज्ञान सीखना नहीं चाहिय, 
बरनू यह कि अन्न खाना तभी कार्यकर होता है जबकि पास में पीने के लिये जन भी 
विद्यमान हो | जल के अभाव में अन्न खाना अत्यन्त हानिकारक और अनुनतापकारक 
होता है। हाँ, अन्न यदि चार दिन न भी खायें तो काम चल सकता है किन्‍्नू जल के 
अभाव में केबल अन्न से एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। यही मैं कहना चाहता 
हूँ कि आज विद्या को कोई कमी नहीं है किन्तु अन्न के साथ जल की नरह 
जो दूपरी वस्तु चाहिये उसका अभाव है | आप विचार कर देखिये--आज जितनी ही 
विद्या की प्रगति हुई है उतनी ही चारित्र की अबनति। और चारित्र-अत्रन॒ति के कारण 
ही आज प्रत्येक क्षेत्र में समस्याओं, बाधाओं और उलमकनों की मरमार है। इसलिये जान 
के चारित्र का होना परमआवश्यक है। तमी शान का उपयोग सदुपयोग कहलायेगा | 
अन्यथा बिना चारित्र का ज्ञान किसी काम का नहीं। उमसे समस्याय्रे सुलकंगी 
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नहीं वल्कि और अधिक खड़ी होंगी । शान और सदाचार परस्पर एक दूसरे के पोषक 
हैं। इस दृष्टिकोण पर सभी ध्यानपूर्वक विचारें | 

आप जानते हैं और आपने सम्भवतः सुना भी होगा कि राजा रावण कितना वड़ा 
पण्डित था। उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी । किन्तु जब वह दुश्चरित्र बन 
गया तब उसे राम और लक्ष्मण के हाथों कुत्ते की मौत मरना पड़ा | विद्यार्थी लोग 
समरकें, आचार-भ्रष्ट रावण के किस्से से यह सबक लें कि आचारशत्य विद्या, 
विद्वता किसी काम की नहीं। जीवन आचागपूर्ण होना चाहिये। आचारी जीवन में यदि 
विद्या की कमी है भी तो क्षम्व है। बुजुर्गों का उदादरण लें, उन वृद्ध माताओं का 
उदाहरण लें जो अधिक कुछ जानती थीं, फिर भी उनका चारित्रिक वातावरण इतना 
व्यापक और मजबूत था जिसके कारण उनके सक्रिय जीवन का उनकी सन्‍्तानों पर 
वास्तविक प्रतिबिम्ब पड़ता था। में आज के माता-पिता और अध्यापकों पर किसी 
प्रकार का आक्षेप नहीं करता और न मैं उन्हें हतोत्साद् ही करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं 
तो यही बताना चाहता हूँ--गाड़ी एक चक्के से नहीं चला करती, दो चक्केवाली गाड़ी 
ही अपने अमीष्ट-स्थान पर पहुँच सकती है। इसलिये विद्यार्थियों में शान और चारित्र 
दोनों की ही आवश्यकता है। ये दो तत्व मिलकर ही जीवन को विकसित, सफल 
और संस्कारयुत्‌ बना सकते हैं | 

चारित्र से यही मतलब है कि सबेरे से लेकर रात को लेटने तक आपकी कोई भी 
क्रिया ऐसी न हो, जो किसी के लिये घातक और अनिष्टकर हो | वास्तव में इस प्रवृति 
को निमानेवाला व्यक्ति ही सदांचारी कहलाने का अधिकारी है | अन्यथा वह सदाचारी 
नहीं, दुराचारी है| याद आप सदाचार सीखना चाहते हैं तो उसके लिये आपको 
अधिक परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं । बहुत बातों को सीखने से ही उसे 
आप आत्मसात्‌ कर सकते हैं न तो उसके लिये बीस, चालीस या पचास पुस्तकों के पढ़ने 
की आवश्यकता है और न कुछ पैसे ख्च करने की ही | में आपको और कुछ न बताकर 
सदाचारी बनने के लिये मात्र एक ही उपाय बताऊूँँगा, वह है सत्य | आप सत्यवादी 
बनिये, कूठ को हलाहल समक कर उससे परहेज रखिये। सत्य में सदाचार का 
अखण्ड स्वरूप समाया हुआ है, उसका कोई भी अंश सत्य की सीमा से बाहर नहीं है। 
आप इस पद्च को सदा याद रखिये 

सत्य से बढ़कर जगत में 
सत्थ और है। 
और सब पगड्डंडियाँ 
यह राजपथ की डोर है ॥ 


सत्य ही भगवान्‌ 
भरी भगवान्‌ यों फरमा रहे। 
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सत्य के गुण - गान 
श्री भगवान्‌ मुख से गा रहे | 
सत्य की महिमा जिनागम 
में भरी पुरजोर है। 
सत्य से बढ़कर जगत में 
कौन सत्रथ और है॥ 
अधांतू:-सत्य कोई छोटी-मोटी पगडंडी नहीं है, यह वद विशाल राजपथ है, जिसपर 
आप आत्म-विश्वास के साथ बढ़ते चले जाइये | आपके बीच में कोई बाधा या मुसीबत 
नहीं आयेगी, ओर यह आयेगी तो आपके सत्य-वल ओर आत्मबल के सामने बहू टिक 
नहीं सकेगी, हार जायेगी और अन्त में बह आत्मममर्पण कर देगी। सन्‍्य से ब्रढुकर 
यह कीन वस्त जगत्‌ में होगी जबकि स्त्रयं भगवान्‌ अपने मुख से सत्य को भगवान कह 
कर सम्बोधित कर रहूँ हैं। “सच्च भगवं---यह शास्त्र-वाक्य इसी तथ्य पर प्रकाश 
डाल रहा हैं | विद्यार्थियों! यदि आप यह प्रतिज्ञा कर लें कि हम सत्य बोलेंगे, 
मठ को कमी नहीं प्रश्नय देंगे, तो निश्चित समक्तिये आपका जीवन सफल है और 
आपका भविष्य स्वर्णिम है। हाँ, यह में चाहता हूँ कि ऐसा करने में आपके सामने 
एक बड़ी बाधा है। उसको भी में स्पष्ट कर देता हैँ । वह यह है कि आप सोचते 
दोगे, आज सत्य की महिंमा सर्वत्र गाई जाती £--शुरूजन और शिक्षक-जन सब सत्य 
पर पृरा-पूरा बल देते हैं किन्तु हम अपने घर में मूठ ही मुठ का वातावग्ण देखने 
और सुनते हैं। किसकी वात मानें? किसकी बात अच्छी है, किसकी झूठी । 
यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूँगा कि चाहे घर का वातावरण कुछ भी हो और चारदे 
समूची दुनियाँ का दबाव भी किसी ओर हो आप यह हृट्ू निश्चय ग्खं कि हम नो सत्व 
पर ही डटे रहेंगे, सत्य को अपना जीवन सममेंगे, सर्वस्त्र समर्केगे। चाहे आपमें 
हजार दुर्गुण हों, यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो मुझे उनकी कोई चिन्ता नहीं। आप 
कहेंगे कि क्या कमी ऐसा हो सकता है १ में कद॒ता हूँ क्‍यों नहों, आप उस लड़के का 
उदाहरण याद कीजिये जो दुनियाँ के समस्त दुर्गंग ओर दुब्यंसनों का शिकार था। 
माँं-बापका वह इकलौता पुत्र था। धर में पैसे की कमी नहीं थी। प्यार ही प्यार में 
लड़का बिगड़ गया, बदमाश हो गया। पिता की आँखें जब खुलीं वो उसे बड़ा 
पश्चाताप हुआ | मगर अब क्‍या हो सकता था ! उसने पुत्र को समकाने के लिये अनेक 
उपाय किये किन्तु पुत्र पर उनका कोई असर नहीं हुआ। संयोगवश एक दिन उस 
शहर में एक मुनिराज आये | उसका प्रवचन हुआ | प्रबचन में उस लड़के का पिता 
भी विद्यमान था। उसने विचार किया--ये मुनिराज ठीक हैं, इनके पास लड़के को 
मेजना चाहिये। पिता ने ऐसा ही किया । लटका मुनिराज के पास आया। पिता 
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का मुनिराज को पहले से ही रंकेत किया हुआ था। मुनिराज ने लड़के को उपदेश 
देना प्रास्म्म किया | साधु-सन्त वास्तव में गजब सूक्त के होते हैं। लोगों पर उनकी गम्मीर 
बात का तो क्‍या, मामूली बात का भी बड़ा असर होता है | यह क्‍यों १ इसमें यही 
रहस्य है कि वे जो बातें कहते हैं, वे सब उनके जीवन में उतरी हुई होती हैं | यही काग्ण 
है उनके साधारण बचन का मी आशातीत श्रमाव पड़ता है। एक वात और है, मेरा 
यह एकान्त अभिमत है कि यदि किसी को सन्मार्ग पर लाना है तो उसे उपदेश द्वारा 
हृदय-परिवर्तन करके ही लाया जा सकता है| इसी महान सिद्धान्त पर गांबीजी ने 
देश को आजाद कराया | डंडे के बल पर और प्रलोमन के द्वारा किसी स्थायी 
सुधार की सम्मावना नहीं की जा सकती | जैन-घधर्म का यही महत्त्वपृण सिद्धान्त है। 
मुनिराज ने यही किया । उन्होंने शिक्षा द्वारा बालक का हृदय-परिवर्तन करना चाहा। 
मुनिराज ने पूछा--“बालक ! तुम चोरी करते हो १” बालक--“हाँ, महाराज !” 
मुनिराज ने फिर पूछा--“और क्या करते हो /? बालक ने कहा--“क्या पूछते हैं 
महाराज ! दुनिया के जितने दुगंण हैं मुक॒में सब मौजद हैं ।” तदनन्तर मुनिराज ने 
दुब्यंसनों के दुष्फलों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुये मामिक उपदेश दिया और 
बालक से अनुरोध किया कि “बालक | तुम अपने अमूल्य जीवन को दुग॒णों के कीचड़ 
में पँसाकर व्यर्थ क्यों खो रहे हो १ तुम्हें आज से ही प्रतिदिन एक-एक दुगुण छोड़ने 
की प्रतिज्ञा करनी चाहिए।” बालक ने नम्नता पूर्वक कह्ा--“महाराज |! आप जो 
कहते हैं वह में अच्छी तरह से जानता हूँ । किन्तु मजबूर हूँ । अपने को उन दुगषो 
से प्रथक्‌ नहीं कर सकता | वे दुगुण मेरे जीवन की प्राकृतिक-क्रियाएँ बन गई हैं, 

मैं छोड़ नहीं सकता | हाँ; यदि आप उनके आलाबा और किसी वूसरी बात के लिये 
कहँ तो में उसे सहर्ष स्वीकार कलूँगा |” मुनिराज ने उसको सत्यत्रत अपनाने के लिये 
कहा | बालक एक बार तो चौंका, मगर बह वचन का पका था| उसने उसी समय 
से मूठ बोलना छोड़ दिया। बालक अब बन्धन में आ गया। दूसरे ही दिन 
जब वह प्रहर रात्रि बीतते ही घर में आया तो पिता सहसा पूछ बैठा--“पुत्र ! कहाँ से 
आए १” बालक बड़ी मुसीबत में पड़ा। क्‍या कह्ै ? मूठ बोलना ठीक नहीं १ सच कहे 
तो भी कैसे कद्दे १ पिता अकेले तो थे नहीं, उनके निकट शहर के अनेक प्रतिष्ठित 
नागरिक बैठे थे। दो क्षण तक वह टालमटोल करता रहा, किन्तु पिता उसे कब 
छोड़नेवाला था। आखिर उसको लजापूर्वक कहना ह्वी पड़ा -- “पिताजी ! मदिरालव 
से मदिरा पीकर आ रहा हूँ।”” यह सुनते ही वहाँ पर बैठे हुये समस्त लोग उसके प्रति 
नाना प्रकार की घुणा-प्रकट करने लगे | बालक को बड़ी शर्म आई। उसने उसी समय 
सबंदा के लिये मदिरा न पीने की प्रतिशा कर ली। अगले दिन फिर उसी समय 
घर में आते ही पिता ने पूछा--“पुत्र | कहाँ से आ रहे हो १” बालक को बड़ी मुक- 
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लाहट हुई | वह सोचने लगा--“मुकसे ये बार-बार क्यों पूछते हैं” ! में जहां चाहूँ, वहाँ 
जाऊँ; जब चाहूँ, तब आरऊँ | इनको इससे क्या मतलब १ किन्तु आखिर उसे पिता की 
हृदता के सामने कुकना ही पड़ा । उमसे हूटते हुये स्व॒रों में कहाँ--'“पिताजी |*** 
वेश्या “*गहसे ““आ रहा हूँ | यह सुनते ही वहाँ पर बेटे हुये तमाम लोग अपना मुंह 
पंरकर छिः कछिः छि! कर उठे | वालक तो मानो जमीन में गड़ गया | उसकी म्लानि का 
कोई पार नहीं रहा | उसने उसी समय फिर वश्या-ण््र जाने का परित्याग कर दिया ] 
इस प्रकार एक महीने के भीतर २ उसके सारे दुरव्यंमन छूट गये। विद्यार्थियों ! 
विचारें, उसपर किस बात का प्रभाव था | इसलिये मैं आपको यही सलाह दूँगा कि 
आप यह हृढ़ निश्चय कर लें कि हमें कभी रू नहीं बोलना है | हमें सिर्फ पढ़ना है। 
जीबन को ज्ञान-अर्जन में लगाना है। फिर आप देख्बेंगे कि आप में चारित्र केसे आ 
जाता है। जहाँ सत्य निष्ठा होगी, वहाँ चारित्र अपने आप आयेगा। ऐसा 
कर आप अपना ही सुधार नहीं करेंगे, बल्कि अपने कुटुम्म का, समाज और राष्ट्र का 
कायाकल्प कर देंगे । 

आचार की एक प्रमुख वस्तु पर मुझे और संकेत करना है। वह है, ब्ह्मचर्य | 
आप जानते हैं आपका जीवन साधना का जीवन है किन्तु विस्मय होता है- जब 
मैं यह मुनता हूँ कि आज के विद्यार्थ-समाज में ब्रक्षचर्य की भयंकर कमी है | वे आज 
अप्राकृतिक-क्रियाओं में पढ़कर अपने देवदुर्लभ मानव-जीवन को मिट्टी में मिला रहे 
हैं। दास्य-कुतृहल में पड़कर थे अपनी आदतों को बिगाड़ रहे हैं। आज उनका नष्ट- 
अष्ट जीवन देख कर किसे तरस नहीं आता। में आपसे जोर देकर कहूँगा- - आप 
विद्यार्थीजीबन को साधना का जीवन सम | यह सोच कि हमें इस साधना काल सें 
ब्रक्नत्र्य की पूर्ण लाधना करनी है। पृर्ण-साधना के लिये यह आवश्यक है कि आप 
खाद्य-संयम करें, दृष्टि-संयम करें और अश्लील साहित्य, अश्लील संगीत तथा अश्लील 
चित्रों से कोसों हाथ दूर रहें। इस विषय में अध्यापकों का यह प्रमृग्ब क॒तंब्य है कि 
वे विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखें | उनको बुराइयों में न पँसने दें | आज बह पुराना 
युग नहीं जब कि बड़े-बड़े नोजबान भी अश्लील बातों की समकत तक नहीं थे | आज 
के छोटे-छोटे बच्चे मी वड़ों-बड़ों की आँखों म॑ सफलतापृर्वक धृल कक सकते हैं। 
इसलिये अध्यापकों से में यही आशा करूँगा कि वे अपने हाथो में आई हुई इस महान्‌ 
सम्पत्ति का सही अर्थ में निर्माण करेंगे। केवल वाचिक और पुस्नकीय शिक्षा से नहीं 
बग्न्‌ अपने जीवन के सक्रिय आदशों के द्वारा उनके सामने सक्रिय-शिक्षा प्रख्तुत करेंगे। 


जोधपुर, 
२६ अगस्त, ५३ 
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मुझे ्रसन्‍नता है कि मैं आज आपके बीच में अपना धार्मिक-सन्देश दे रहा हूँ। 
मेरे जीत्रन का यह प्रमुख विषय रहा है या यों समक लीजिये--विद्यार्थियों के बीच 
कार्य करना मेगा प्राकृतिक विषय है | जैसा कि पूर्व वक्ता (5परतेल्ा8 8550०४- 
(00) के अध्यक्ष श्री जोरावरमल वोड़ा ने बताया, में जब १३-१४ वर्ष का था तब से 
ही विद्यार्थियों की देख-रेख रखनी प्रारम्भ कर दी थी। इस कोलेज में यह पहला ही 
मौका है। इससे पू्षे भारतवर्ष के अनेक शिक्षा-केन्द्रों से मेरा मम्बन्ध हुआ है। मैने 
विद्यार्थियों की नीति का अध्ययन किया है। वे क्या चाहते हैं? उनकी क्या 
समस्याएँ हैं १ और उनके लिए क्या-क्या आवश्यक है १ इन बातों का मैंने धीरता पूर्वक 
चिन्तन और मनन किया है और समय-समय पर करता भी रहा हूँ। 

आज का युग विकास का युग है। चारों ओर विकास के नये-नये सूत्र सुनने में 
आ रहे हैं| मौलिक विकास आवश्यक है और वह होना ही चाहिए | आप भी अपना 
विकास चाहते हैं यह ठीक हैं, किन्तु इसके पहले तनिक ग्रह भी सोचना चाहिये कि 
आखिर मानत्र-जीवन का उद्देश्य क्या है १ जीवन का उद्देश्य यह नहीं हो कि सुख 
सुविधापूर्वक जिन्दगी विताई जाय, शोषण और अन्याय से धन पैदा किया जाय, 
बड़ी-बड़ी भव्य अद्वालिकाए बनाई जांय और मौतिक साधनों का यथेष्ट उपभोग किया 
जाव | ऐसे अधुरे और अपूर्ण उद्देश्य को मारतीय संरक्षति में कोई स्थान नहीं है। यह 
जीवन का उद्देश्य नहीं वल्कि जीवन के लिये अमिशाप है। भारतीय संरक्ृति में 
मानव-जीवन का उद्देश्य कुछ और ही बताया गया है। उसकी दष्टि में वाह्य-सुख 
सुविधाओं के लिये छीना-मंपटी करना कोई महत्त्व नहीं रखता । बह आन्तरिक सुख- 
सुविधाओं को पाने के लिये संकेत करती है। वह बताती है--मानव का उद्देश्य, 
बिकास की चरम सीमा यानी परमात्म-पद तक पहुँचना है। 

यदि आपको इस उद्देश्य तक पहुँचना है तो मैं आपसे कहूँगा--आप पण्डित नहीं 
शिक्षित वनिये। आप चौंके नहीं पण्डित और शिष्चित में वड़ा अन्तर होता है पण्डित 
उसे कहते हैं जो विद्वान है, पढ़ा हुआ है। किन्दु शिक्षित का अर्थ कुछ और ही 
होता है। नये द्रष्टा बनिये। शास्त्रों में कहा 
णत्यि'-जो द्रष्टा बन गया उसके लिए. फिर उपदेश की कोई 
आवश्यकता नहीं । द्रष्टा बनने में अधूरापन है तबतक ही उपदेश--शिक्षा 
है। संभवतः आप पूछना चाहते हैं (द्रष्टा' से क्या मतलब 
हैं। सब देखते हैं। नजदीक ही नहीं दूर-दूर तक का शान 
ही छिपा है और न समुद्रतल ही। चुदहमता और 
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विप्रकृष्टता का व्यव्धान आज हमें देखने में कोई अड़चन पैदा नहीं कर सकता, में मानता 
हूँ आपकी यह विचार-धारा आपके दृष्टिकोण से ठीक है। किन्तु मेरे द्वारा प्रयुक्त 
“द्रप्टा! शब्द की परिभाषा इससे सर्वथा विपरीत है। बह है अपने आपको देखना” । 
जी अपने आपको देख लेता है उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता है। इसलिये द्रप्डा 
चही कहलाता है जो अपने आपको देखे। दृर-दूर की वस्तु दूरवीन जेसे सूहमयन्त्र द्वारा 
देखी जा सकती है किन्तु अपनी शक्ल नहीं, याद आप अपनी शक्ल देगना चार्हेंगे तो 
आपको हाथ में दर्पण लेना पड़ेगा | 
जो जैसा नहीं है उसे बेंसा मानना अज्ञान है। भारतीय संस्कृति बताती है; 


देहाय कीरत्या बुडिरत्रिद्यंति प्रकीर्तिता। 
नाहं देहश्चिदात्मति बुद्धिर्विद्येति भण्यते ॥ 


यह ख्याल, जो शरीर £, वही में हूँ, यह अविद्या--अज्ञान का परिणाम है| में 
शरगैर नहीं, मैं उससे मिन्‍न कुछ और हूँ, वह जड़ है, में चेतन |हं, अनुमवकर्ता हूँ, 
विवेकशील हूँ तथा हेय-उपादेय स्वरुपात्मक बुद्धिवाला हूँ | 'मैँ कौन हैँ' ? द्रप्टा के लिये 
यह कोई उलकन नहीं | द्रप्टा बन जाने के वाद न कुछ सुनने की आवश्यकता रहती 
है और न कुछ ग्रहण करने के लिए कहाँ जाने की | आप पूछेंगे--क्या आप द्रप्टा 
बन गये ; में कहूँगा--अभी हम द्रप्टा नहीं बने हैं। हम और आप दोनों ही द्रप्टा 
बनने की कोशिश में हैं | हमारा यह अभिमत है कि हमें अपनी विमास्त में जो अमृल्य 
चीजें मिली हैं उनको हम अपने में चरितार्थ करने हुए, दूसरों तक भी पहुँचाएं] हम 
अभी तक साधक हैं, साधना हमारा लद्ष्य है। हम अभी सिद्ध नहीं हुए हैं भाप भी 
साधक बनिये, साधना करिये, यह मैं आपसे जोर देकर कहूँगा। यह तो स्पष्ट दो ही 
गया है कि जो द्वष्टा नहीं, उनके लिए अभी उपदेश की आवश्यकता है। प्रश्न उठता 
है--उपदेश क्या है १ उपदेश है 'ुज्केति उहिज्जा' अर्थात्‌-बन्धनों को जानो और 
तोड़ो | जानना पहले आवश्यक है | बंधनों को जाने बगैर तोड़ना संभव नहीं | वोड़ 
बिना आजादी कहाँ १ और आजादी के अमाब में गुलामी से परिण्ड छूटना क्या संभव 
है १ इमलिये ज्ञान जानने की सबसे पहले आवश्यकता है | 

भारतीय परम्परा में जानना सिर्फ़ जानने के लिए नहीं, श्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए 
नहीं वल्कि शान जीबन के लिए है। शास्त्रों में ज्ञान का फल प्रत्याम्यान बनलाया 
गया है | नाणे पच्चक्खाण फले” अर्थांत्‌--अच्छा और बुरा, हेय और उपादेय, न्याज्य 
और आह्य इनको सममकर त्याज्य को छोड़ो और आह्य को ग्रहण करो यह है सद्या 
शान और उसका सश्ला फल| आज मुमे यह सखेद कहना पड़ता है कि भारत अपनी 
परम्परा, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को भूलकर भौतिकबाद का अन्धानुकरण 
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कर रहा है। भौतिकवादी देशों में कला, कलाजन्य ज्ञान के लिए माना जाता है, 
जान का जो प्रत्याख्यान फल है उसका वहाँ कोई स्थान नहीं । यही कारण है आज 
देश भ॑ अनेक शिक्षणशालाओं के होने पर तथा दिन-प्रति-दिन अनेक नई-नई विद्या 
होने पर भी विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान नहीं मिल रहा है| 

ज्ञान के साथ में शिक्षा होनी नितान्त आवश्यक है। आज मैं अनुमव करता हूँ-- 
जान के लिए, ज्ञान खूब है, मगर दूमगी ओर जीवन में शिक्षा का पूर्ण अमाव 
है। इसीलियें आज सर्वत्र क्लेश और उलमकनों का वातावरण छाया हुआ है। 
आप पूछेंगे- शान और शिक्षा में क्‍या भेद है? ज्ञान सिर्फ जानना मात्र है जबकि 
शिक्षा का अर्थ संयम की साधना है। जिसमें संयम की साधना है, उसका जीवन सफल 
है, कृत्य-कृत्य है। जिसमें यह नहीं है उसको संयम का अभ्यास करने की भरसक चेप्टा 
करनी चाहिए.।। यह निश्चित समक्रिये जिसे संयम का अभ्यास नहों वह अपनी 
मंजिल से बहुत दूर और बहुत नीचे है। मुझे सलेद कहना पड़ता है कि आज 
शिक्षार्थियों में भी शिक्षा यानी संयम की साधना का बहुत बड़ा अभाव है | यही कारण 
है कि आज शिक्षार्थी समाज में तरह-तरह के अनर्थ अपना डेरा डाले हुए हैं। 


शिक्षा का स्वरूप कैसा हो और शिक्षा के योग्य कौन व्यक्ति होता है? इसपर 
प्रकाश डालते हुए, शास्त्रों मं आठ कारण बतलाये गए. हैं : 
अदद अद्ृहिं ठाणेहिं सिक्खासीलिति वुचई। 
अहस्सिरे सवा दन्ते न य मम्ममुंदा हरे ॥ 
नासीले न विसीले न लिया अइलोलुए। 
अकोहणे सच्चरए मिक्‍खा सीलिति वुचई ॥ 
अथांतू--शिक्षा प्राप्त करने के योग्य वह्दी होता है जो सदा हास्य-कुतृहल से दूर रहता 
है। हास्य-कुनूहल करनेवाला शिक्षा नहीं प्रात कर सकता ] इसी तरह जो इन्द्रियों और 
मन पर काबू रखता है, अह्मचर्य का सेवन और इन्द्रियों का दमन करता है बह शिक्षा 
के योग्य होता है। जिह्वास्मादी और चकछु-एंद्धि कदापि शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते | 
जो किसी के मर्म का उद्घाटन नहीं करता बह शिक्षा के योग्य है। मर्ममेदी बचन 
कहने वाला दूसरे के अन्तःकरण को जला डालता है। बह शिक्षा के योग्य नहीं इस 
प्रकार शिक्षा के योग्य वही होता है जो सदाचारी है जिसका आचार खंडित नहीं हुआ 
है, रसों में जिसकी बृद्धि नहीं है, जो अक्रोधी, क्मायुक्त और सत्य-भाषण करनेवाला है। 
सारांश यही है कि शिक्षा-अहण करते समय जिनकी संयम में हृढ़निष्ठा नहीं रहती वे न 
तो शिक्षा ही पा सकते हैं और न शिक्चित ही कहला सकते हैं | सही बात तो यह है कि 
आज के विद्यार्थियों में संयम की बढ़ी अवहेलना हो रही है। विशेषकर उनका मानसिक 
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मंयम तो आज बिल्कुल गिग हुआ सा प्रतीत होता है। आए दिन परीक्षा में अनुत्तीर् 
कितने विद्यार्थी आत्महत्या कर क्या मौत के घाट नहीं उत्तरते / यह क्‍या है ! क्‍या 
परीक्षा में उत्तीण होना ही सब कुछ है। परीक्षा में उत्तीर्ण हो यान हो किन्तु जो 
पट़ा है वह तो कहाँ नहीं गया | पढ़ने का सार तभी है जबकि वह स्त्रयं संयम की 
साधना करता हुआ समाज और देश में संयम का प्रसार करे, व्यक्ति-व्यक्ति में संयम 
की पावन-पुनीत भावना को जाणत करे । 

विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य-साधना की बहुत बड़ी आवश्यकता है | अदाचर्य ही 
जीवन है, इसे आप न भूलें | बह्मचर्य को खोकर यथेप्ट उन्‍नति और विकास करना 
सम्भव नहीं | वह पढ़ना किस काम का जिससे ब्लद्मचय का विकास न होकर, उसका 
हास हो | मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप विद्यार्थी-जीवन को एक साघना का जीवन 
सममकर ब्रह्मचर्य की पूर्ण साधना करें | सदा जागरूक रहें और यह विचार करें 
कि वे कौन कौन से कारण हैं जो हमें अन्रह्मचर्य की ओर ढकेलते हैं। उन कारणों को 
खोजकर उनका निम्लन करें | उन व्यक्तियों की संगति न करें, वैसा साहित्य न पढ़ें, 
जो जीवन को ब्रह्मचर्य से हटाकर अब्रह्मचर्य की ओर ले जानेबाला हो । 

पढ़ने के बाद भी जिसमें संयम की साधना नहीं हैं, हेय-उपादेय का ज्ञान नहीं है, 
त्याज्य-प्राह्म का विवेक नहीं है वे शिछ्चित मी निरे अशानी हैं। शान के साथ जिनमें शिक्षा 
नहीं हैं, वे परमार्थ और व्यवहार में कभी सफल नहीं हो सकते | थे केवल जानने के लिए. 
जानते हैं किन्तु वे यह नहीं समकततें कि जाननेका प्रयोग कैसे करना चाहिए, ! मुर्के बह 
घटना याद आ रही है जिसमें कि एक पढ़ें-लिखे इज्जीनियर ने अपने शान का कितना 
हास्थास्पद प्रयोग किया। एक इद्धीनियर किसी काफिले के साथ जा रहा था | जंगल 
का मार्ग था। आगे चलकर रास्ते में चारों ओर पानी आ गया। काफिले के 
गाड़े रुक गयें। लोगों ने इस्जीनियर से सलाह माँगी। थे फौरन एक पन्‍ना 
और पेन्सिल लेकर आगे आये। एक आदमी को जल मापने के लिए कहा | जल 
मापा गया | कहीं एक-दो हाथ था और कहीं पाँच-सात हाथ | इ जीनियग ने पन्ने पर 
नोट कर सारा औसत मिला लिया। औमत ठीक था उसमें गाड़ीं के डबने जैसी कोई 
बात नहीं थी। फिर क्या था $ इजीनियर ने तुरन्त गाडों को जल में उनागरने की 
सलाह दी। आगेवाले गाड़े में बच्चों का कुण्ड था। ज्यों ही वह गाड़ा कुछ गहरे 
पानी में पहुँचा कि जल में छूबने लगा। लोगों में भगदड़ मच गई | वे तुरन्त 
इंजीनियर के पास दौड़े आये और बोले--“इंजीनियर साहब | आपने यह क्या 
किया ? सारे बाल-बच्चे डुबे जा रहे हैं।” इंजीनियर ने तुरन्त अपना पन्‍ना निकाला 
और दुबारा औसत मिलाया । औसत ठीक निकला | बड़े गर्व के साथ उन्होंने कहा-- 
“लेखा-जोखा ज्यों का तयों, छौरा-छोरी डूबे क्यों ।” भाई मेरा तो कोई दोष नहीं है, 
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देख लो, यह लेखा-जोखा तुम्हारे सामने है। समकत में नहीं आता ओसत ठीक होने 
पर भी छोकरे-छोकरी क्यों इबे जा रहे हैं १”? कहने का तात्य यही है कि जो जीवन 
की शिक्षा प्राप्त नहीं करते, वे कहीं भी सफल नहीं होते | वे अपने साथ-साथ औरों को 
भी मुसीबतों में फँसा देते हैं तथा बड़े-बढ़े अनर्थ कर बैठते हैं । 
याद आपको वास्तव में शिक्षित बनना है तों आप संयम की साधना करें। में 
कहूँगा इसके लिए, अपुश्रत-योजना अत्यन्त उपयोगी है। आप कहेंगे वह तो एक जेन 
सम्प्रदाय विशेष की योजना है। हम उसे क्यों अपनायें ? क्या हमें जेनी बनना है ४ 
मुझे सख्मेद कहना पड़ता है--आज साम्प्रदायिकता का भूत किस विकृत रुप में रबके 
दिमागी पर छाया हुआ है। में मानता हूँ साम्पदायिकता अच्छी नहीं, पर क्या कभी 
सम्प्रदाय (विचारकों का समाज) भी बुरा होता । सिफ नाम मात्र से ही भटक 
जाना अच्छा नहीं, यद संकुचित और संकीण मनोश्ृत्ति का द्योतक है। सवाह तो यह 
है कि आप पहले मानवता की दृष्टि से उस योजना का अध्ययन करें, उसपर चिन्रार 
करें| में विश्वास प्रृवक कह सकता हूँ कि आप उन नियमों को पढ़ कर यही सीचेगे-- 
अनुभव करेंगे कि ये नियम तो किसी एक सम्प्रदाय या वर्ग-विशेष से सम्बन्धित नहीं, 
ये तो हमारे शास्त्रों में भी बताये गये हैं | 
खद तो इस बात का है कि आप साधुओं के विषय में शंकित रहते हें । आज आप 
में कितने ऐसे नहीं हैं जो चलते ही कद्ट डालते हैं कि ये साधु साधु क्या हैं, समाज पर 
बोक हैं! भारभूत हैं। में मानता हूँ यह कहना बिल्कुल निमल नहीं। उनके सामने 
कुछ ऐसे ही साधु आते हैं जिनसे उनकी धारणा ऐसी बन जाती है | किन्तु साधु-समाज 
के लिए ऐसी धारणा बनाना उचित नहीं । जैनी साधुओं के विषय में मैं आपको स्पष्ट 
बता दूँ, कि वे समाज के लिए तनिक भी बोक या भारभूत नहीं हैं। वे 'जिन! के 
अनुयायी हैं। “जिन! वे होते है जो विजेता हैं| आत्मजयी है, वीतराग हैं और समस्त 
कमांणुओं का नाश करनेवाले हैं । वे आज भी अपने पवित्र उद्दे श्य को अक्लुण्ण रखते 
हुए, आत्म-विजय के मार्ग में प्रस्तुत हैं। “उठें और उठायें” यही उनके जीवन का भुव 
मन्त्र है। वें आज के लोगों की तरह सुधार की थोथी आवाज नहीं लगातें। आज 
ऐसे लोगों की कमी नहीं जो स्टेज पर खड़े होकर जीवन-सुधार के विषय में बड़े-बड़े 
नक्तव्य माड़तें रहते हैं। पर यदि उनके जीवन को देखा जाय तो उनसे घृषा होने 
लगती है | भला जिनकी कोई अच्छी जिन्दगी नहीं, आचरणों की कोई योग्यता नहीं, 
क्या थे भी कुछ कहने और प्रेरणा देने के अधिकारी हो सकते हैं ! उन्हें क्या मालूम 
सुधार और उत्थाने कैसे होता है! सुधार और उत्थान केबल बातों से होने की चीज 
नहीं है। उसके लिए अपनी कुर्बानी करनी पड़ती है। बलिदान करना होता है| ठब 
कहीं जाकर सुधार औए उत्थान की कथा साकार होती है । जैनसाथु इसी मन्त्र को 
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लिये चलने हैं। वे यही कहते हैं तुम जो उपदेश कग्ना चाहते हो पहले उसे अपने 
आचरणों में उतारों और फिर लोगों से कहो | 

जैन साध ४ नियमों का पालन करते हैं--अद्दिसा, सत्य, अचीर्म, ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह । मैत्री-विश्ववन्धुता का प्रचार करना उनका प्रमुख कतंव्य है। अहिसा 
उनका जीवन है| अर्िसा को जो कायरता की जननी कहते हैं वे महान्‌ भूल करते हैं। 
काउरता की जननी तो हिंसा है। अहिसा वीरत्व की जननी है। वह बवीरो का आभूषण 
है। किसी को तनिक भी क्लेश न पहुँचाते हुए, अध्यात्म की राह पर ईसने-हँसत अपने 
ग्राण न्यौछावर कर देना क्या कायरता है ! यह तो उत्कृष्ठतम वीरता का प्रमाण है ; 
साधु के लिए मात्र हिंसा त्वाज्य है। इसी प्रकार वे पूर्ण सत्य का पालन करते हैं, किसी 
प्रकार की चोरी नहीं करते, ब्रद्मच्य की पूर्ण साधना करते हैं और किसी भी प्रकार का 
संग्रद नहीं करते | साधुओं का कहीं कोई रथान नहीं होता और न उनके लिए कहीं 
भोजन पानी भी तैयार गहता है। वे किमी प्रकार की सवारी नहीं करते, उनकी यात्रा 
पैदल होती है। देहलो में जब विनोबाजी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा---““आजकल 
मैंने भी आपकी चीज स्वीकार कर ली है |” मैंने कहा---' आपने तो अब्र की है, हम तो 
शता ब्दियों ओर सहस्राब्दियों से ही पेदल यात्रा करते आ रहे हैं |? आप सोचे जिनके 
जीवन में एसे महत्त्वपूर्ण आदर्श हैं क्या व समाज के लिए भार हैं १ जा निरन्तर 
अधैतनिक रुप में समाज का ने तिक पथ-प्रदर्शन करते रहते हैं, जो हर समय निःस्वार्थ 
भाव से समाज को उपदेश और शिक्षा-वितरण करते रहते हैं, क्या थे किसी के लिए 
भी बोक हैं? थे तो उत्कृष्टतम साधक हैं और समाज को भी साधना के उच्चतम शिस्बर 
तक पहुँचाने का अविरल व अविलम्ब प्रयल करते रहते हैं। 

जैन साधुओं से चौकने के दो कारण हैं ? एक तो उनसे आपका संपक नहीं है । 
दूसरे में आप उनकी वेशभूपा को देख कर चोंक भी उठते हैं | आप संभवतः सोचत होंगे 
इन्होंने मुंह पर पढ्टी क्‍यों बाँधी है ?! लुधियाना (पंजाब ) की वात है। में वहां 
के गवर्नमेण्ट कॉलेज में प्रवचन करने के लिए. गया था। विद्यार्थी लोग माधुओं की 
वेशभूषा देख कर आपस में मजाक उड़ाने लगे| एक ने पूछा--ये मुँद पर पढ़ी क्यों 
बाँधते हूँ १ दूसरे ने उत्तर देतें हुए--मुंद का आपरेशन कराया है। तीसरे ने इससे भी 
आगे कहा--मुँद् में मक्खी-मच्छुर आदि पड़ जाते हैं इसलिए, पट्टी वाँध रखी है क्या : 
में उनके गप्प-पप्प और शोरगुल को देखकर विचार में पड़ गया कि ये प्रवचन सुनेंगे १ 
मगर ज्यों ही मैने सर्वप्रथम उनकी उलमलों, श्रान्तियों अर समस्याओं को लेकर 
प्रवचन प्रारम्भ किया कि वे शान्त होकर प्रतचन सुनने लगे। मैंने कहा-- 
विद्यार्थोों ! आप इन साधुओं की उलमल में मत पढ़िये । ये कोई दूसरी दुनियाँ के 
नहीं हैं, आपके ही माई-बन्घु हैं। आपमें से ही निकल कर थे इस जिन्दगी में अग्रसर 
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हुए है। इनकी वेशभूपा श्रान्ति या दिखाबट पैदा करने फे नहीं, बल्कि सादगी का 
प्रतीक है। मुँह पर पढ्टी बंधने के पीछे एक गहरा सिद्धान्त-बल है। यह भी एक 
साधना का अंग है| यह दूसरी बान है कि सबको यह जेंचे या नहीं जँचे। जैन-शास्त्रो मे 
बताया गया है कि बोलते समय जो तेज और जोशीली हवा निकलती है उसे बाहर 
की हवा के साथ टकराने से वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है इमलिए्य इस पढ़ी 
को बॉधने का यही मतलब्र है कि वह हवा तेज न निकल कर धीमे से निकल जाये । 
इसका मतलब न तो कीड़े-मकोड़े आदि पड़ने से ही है और न कोई ऑपरेशन से ही । 
तथ्य को समझते ही सब शान्त हो गये और फिर सबने पूरा अत्रचन बड़े ध्यानपूर्वक 
और शिष्टतापूर्वक सुना | 


आज आप जानते हैं यह अखबारी दुनियाँ है। साम्बबाद को लेकर चारी और 
हलचल सी मच रही है। लोगों के लिए साम्यवाद चिन्ताजनक बन रहा है! लोग सोचत 
हैं माम्यवाद आने पर क्या हो जायगा १ तथाकथित धार्मिक लोगों की तो और भी बुरी 
स्थिति है। देहली-प्रवाम में कन्स्टीट्यूसनक्लब में एक व्यक्ति ने सुकसे प्रश्न किया“: 
“क्या भारत में साम्यवाद आयेगा? मैंने कहा--“अगर आप बुलायेंगे तो अवश्य 
आयगा | अन्यथा नहीं ।” 

आज का युग समानता का युग है। लोग आज विषमता को सहन नहीं कर 
मकते | उनके लिए यह असह्य है कि एक व्यक्ति के पास ठो पाँच-पाँच मोटरें हों और 
एक के पैरों में खड़ाऊँँ मी न हो। समानता का सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहीं है । 
प्राचीन शास्त्रों में मी समानता पर बल दिया गया है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि 
दोनों के तरीकों में अन्तर है। तरीके चाहे कुछ मी हों आखिर समानता लाना दोनों 
का ही ध्येय हैं । हमारी दृष्टि में हिंसा से किया गया परिवर्तन चिरकाल तक स्थायी 
नहीं हो सकता | दवृदय-परिवर्तन द्वारा लाया गया परिवतंन ही स्वस्थ, सुखद और 
चिरकाल स्थायी हो सकता है। निराशावादी कहुँगे--क्या ऐसा होना कमी संभव 
है? एक-एक का हृदय-परिवर्तन कर सबको एक तर में बाँधना--एक असंभव 
कल्पना है। मगर मैं निराशावादी नहीं, आशावादी हूँ | आज अगर नेता, साहित्पिक, 
दार्शनिक, कलाबिदू और कवि दिसा के वातावरण को फैलाना छोड़ कर अहिसा के 
पुनीत वातावरण को फैलाने में जुट जाएँ तो क्‍या यह संभव नहीं कि अहिसा का 
उज्ज्वल आलोक कण-कण मे चमक उठे | 


मैं चाहता हूँ विद्यार्थियों के जीवन में धर्म का संचार हो। आप धर्म शब्द से चौंके 


नहीं । मैं उस धर्म के विषय में नहीं कहता जो पूंजीपतियों का पिछलम्गू हो, जिसे शोषण 
का माध्यम बना दिया गया हैं, जो आडम्बरों और दुराचारों को प्रोत्साइन देता है। हाँ? 
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उस धर्म के बारें में कहता हूँ जो व्यक्ति-ब्यक्ति का समान आश्रयदाता है। जिसमें लिंग, 
रंग और जाति-पाँति आदि का कोई भेद-भावर नहीं है। जिसको निर्धन और धनिक 
दरिद्र और पूँजीपति सभी समान रूप से ग्रहण कर सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण मं सदुभाव 
और समानता पैदा करनेवाला धर्म किसके लिए आवश्यक नहीं है। बुद्धिवादी लोग 
घ॒र्म को विष से भी अधिक अनिष्टकर मानने लगे ओर मानते हैं। इसका दोप तथा- 
कथथत धार्मिक लोगों पर ही है। उन्होंने धर्म के पवित्र वातावरण को अपनी नुच्छ 
स्तरार्थ-मिद्धि को लेकर इतना गन्‍्दा और कलुषित बना दिया कि जिसे देखकर आज 
किसके हृदय में चोट नहीं पहुँचती । 

अन्त भें मैं आपसे यही कहूँगा कि आपलोग अगर कल्याण चाहते हैं तो अहिसा 
और अपरिप्रद् के मार्ग को अपनाइए | अहिंसा और अपरिअह की महान्‌ शक्ति के 
आधार पर राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक किसी मी समस्या का 
हल निकाल कर दुनियाँ की तस्वीर बदली जा सकती है। बिनोबा जी और क्या कह 
रहे हैं। अभी-अभी जब जाजूजी मिले तो वे यही कह रहे थे कि बिनोबाजी का कहना 
है कि अब शीघ्र ही एक अह्वसित्मक क्रान्ति होनेवाली है वह रुकेगी नहीं। मैं भी वो 
यही कह रहा हूँ--अहिंसा और अपरिग्रह की भावना फैलाना मेरा प्रमुख कर्तव्य है 
और जब यद्द भावना व्यापकरूप पकड़ने लगेगी तब जो अहिसात्मक क्रान्ति होनेवाली 
है, क्या वह रुफेगी / नहीं, कदापि नहीं | 

बस मैं पुनः इन्हीं बाक्यों को दोहरा देता हूं --आप उठें, जागें, जीवन का निर्माण 
करें, तपोधान द्वप्टा बनें, 'उदैसो पासगस्स णत्थि' अर्थात्‌ द्वप्टा बनने के बाद उपदेश 
देने की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी ॥ इसलिए आप पंडित नहीं, सबसे पहले 
शिक्षित बनिए, तभी आपका, समाज का तथा देश का सही अर्थ में कल्याण होगा | 
जोधपुर, 
( ज्तवन्त कॉलेज ) 


११० : काव्य की सार्थकता 
कवि समाज और राष्ट्र के निर्माता होते हैं। आज उनपर समाज और देश के 
विकास की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। 
कवि की रचना केवल मनोविनोद व हास्य के लिये ही नहीं होनी चाहिए | वह 
जन-जीवन-विकास की प्रेरणा के लिए हो, जो जन-मानत को छूते हुए बिकास की 
एक सजग प्रेरणा दे सके | 
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कॉब कर्म बड़ा दुलंभ है। जितनी दु्लमता, मानव-जीवन की तथा शिक्षा वी 
है उससे कहीं अधिक दुर्लभ कवि बनना है। कवि अभ्यास से नहीं बना जाता, 
प्रकृति द्वी उसकी निमात्री होती है। सही अर्थ में कवि बनने की सार्थकता तब है जबकि 
बह विपमता-मूलक वातावरण को बदलकर नेंतिकता मूलक बना दे | 

कवि की रचना किसी को प्रसन्‍न रखने के लिए या सम्मान पाने के लिए ही नहीं 
होनी चाहिए. | वह अपनी रचना के सहारे जनता का परथ-प्रदर्शन कर सके | 

उनकी रचनाएँ युग-युग तक जनता के लिए, एक प्रकाश-पूँज बनी रहे । वे इसे ही 
लक्ष्य रखें, और जनता में समन्वय की भावना को ज्यादा से ज्यादा विकसित 
व मानव का चारित्रिक विकास करते हुए. अपनी साहित्य-माधना में अविर्ल गति से 
बढ़ते चलें | 
जोधपुर, 
३० अगस्त, ५३ 


१११ : आत्मसाधक तथा पथद्र्शक 


जयाचार्य एक महान्‌ दाशनिक, कलाकार और विचारक थे | दर्शन, धर्म, शास्त्र 
और नीति जैसे विषयों पर उन्होंने राजस्थानी भाषा में लगभग ३॥ लाख पद्य लिखे 
जो राजस्थानी साहित्य को उनकी अमर देन है। आगमों की टीकाएँ, महापुरुषों की 
पद्यात्मक जीवनियाँ, संघ का इतिद्दाम, गद्यकाव्य, प्रबन्धकाव्य, आदि साहित्य के 
विविध अंगों पर उनका पूर्ण अधिकार था और उन सबपर उन्होंने प्रचुर मात्रा में 
लिखा | जहाँ एक ओर वे प्रतिभमाशील कलाकार, लेखक और कवि थे, दूसरी ओर 
आत्म-साधना के महान्‌ पथ-प्रदर्शक थे। महापुरुषों का जीवन, जीत्रन में स्फूर्ति का 
संचार करनेवाला होता है। उनकी स्मृतियाँ प्रेरणादायिनी हैं। 
जोधपुर, 
५ सितम्बर, ५३ 


११३२ ; त्रिवेणी बहे 


पर्युपण-पर्व॑ अध्यात्म का प्रतिनिधि पर्व है। इसलिये कि इसमें आत्मालोचन या 
आत्मनिरीक्षण के अतिरिक्त अन्य कोई पर्व-लक्षण नहीं | 

मर्यादा का अतिक्रमण सबके लिए अक्षेमकर होता है | मनुष्य विवेकशील है किन्‍्द 
विविक्त आचार नहीं है--स्वमर्यादा में नदीं है। पर वह पर-मर्यादा में जाता है-: 


११३ : अणुब्नत प्रेरणा दिवस २०६ 


कहीं मुरकाता है कहीं उलकाता है, किसीको मित्र मानता है, किसीको शत्रु। इस 
ग्रकार वह अपने हाथों अपने लिये अनन्त बन्धन रच लेता है। आत्मा का सहज 
आनन्द दब जाता है। बाहर से आनन्द लाने के लिये फिर अनेक आमोद-प्रमोद के 
पर्व मनाये जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि पर्युपण पर्व को वह रूप न मिले। यह बाहरी 
आनन्द, रूढ़ि का पालन और वाणी विश्वास का रूप न ले | 


आत्म-शोधन के इस महान्‌ पर्व में आचार-शुद्धि, विचार-शुद्धि, विश्वास-शुद्धि 
की त्रिवेणी वहे ; पूरे बष के लिये महज आनन्द का सम्बल जुटे, तभी इसका पर्व-रूप 
सफलता ला सकता है। 
जोघपुर, 
५ पितम्बर, ५३ 


११३ : थपुव्रत प्रेरणा दिवस 

अनीति और शोपण जैसी दृत्तियों से जर्जरित मानत्र समाज आज शान्ति चाहता 
है। भौतिक विज्ञान का दिन पर दिन बृद्धिशील विकास उसके लिए. शान्ति नहीं ला 
सका | बाहर से सब कुछ पाने पर भी उसका अन्तस्तल आज दुःखी है। यह सब 
क्यो ? इसलिए कि उसके जीवन में नीति नहीं, सत्यनिष्ठा नहीं, न्‍्यायपरता नहीं, 
ईमानदारी नहीं, विश्वास नहीं। जीवन बाहर से पुष्ठ और भरा-पूरा दीखता है, पर 
वास्तव में बह अभ्ूरा है। भीतर से खोखला है। इस खोखलेपन की जगह ठोसपन 
लाने की आवश्यकता है और उसको लाने का साधन है जीवन में नीति, न्याय, सच्चाई, 
लेंकनीयती को उतारना । अणुत्त-आन्दोलन इसी भावना को लेकर चलनेत्राला एक 
रचनात्मक कार्यक्रम है| नेतिकता व मुधार में विश्वास रखनेवाले इसे अपनायें, जीत्रन 
आत्म-ज्योति स जगमगा उठेगा | 

जो व्यक्ति अगानियों के अज्ञान, बच्चों के बचपन को देखकर अधर्म की ओर बढ़ता 
है बह विपथगामी बनता है। उसे ऐसी नकल न करनी चाहिए| यदि देग्ा-देखी 
करनी है तो धीर और धार्मिक पुरुषीं की की जाय। 

तपस्या की जाय, अच्छा ही है। पर खाद्य-संयम भी कम नहीं है। यह भी एक 
तरह से तपस्या है। लोग तपस्या करते हैं पर लोलपता नहीं छोड़ते | यह ठीक नहीं | 
खाद्य पदार्थों की लोलुपता रखकर तपस्या करने से, खाद्य-संयम अच्छा है। 

जेन-घधर्म त्याग-प्रधान धर्म है। उसमें आडम्बर को तिल मात्र भी स्थान नहीं । 
जैन-धर्म क्या, में तो कहूँगा किसी मी धर्म में आडम्बर को स्थान नहीं मिलना चाहिए | 
घर्म आत्म-शोधनार्थ होता है, उसमें आडम्बर कैसा 


श्षे 
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धार्मिक मान्यताओं में विरोधी बातों की अपेक्षा समन्वय ज्यादा होते हैं। ईश्वर 
उ्रष्टि में कर्ता है या नहीं, वह व्यापक है या नहीं इत्यादि दो-चार प्रसंगों में आपस में 
मतमेद होतें हैं, पर साध्य सबका एक है। अहिसा, सत्य, अचौर्य, अक्षचर्य, अपरिग्रह 
आदि के सम्बन्ध में हरेक धर्म का एक मत है| फिर इन थोड़ीसी बातों को सामने 
रखकर संघर्ष क्यों किया जाय, जो इन मूल-तत््वों के सामने कोई मूल्य नहीं रखतीं। 
संघर्षण से दियासलाई जलती है--प्रकाश होता है। लेकिन ऐसा प्रकाश किस काम 
का जो हमको जला डाले | अतः आज संघर्ष का नहीं, समन्त्रय का समय है | 


साधु और शहस्थ का धर्म अलग-अलग नहीं हो सकता | वह एक है। साधु उसे 
पूर्णहपेण अपनाते हैं तो गहस्थ उसे आंशिक--यथाशक्ति जीवन में उतारते हैं। ऐमा 
नहीं हो सकता कि एक कार्य साधु के लिए धर्म और णस्थ के लिए पाप हो या ग्रहस्थ 
के लिए जो कार्य धर्म है वह साधु के लिए धर्म नहीं | धर्म हर दवालत में धर्म है। उसमें 
झूपान्तर नहीं हो सकता | 
जोधपुर, 
६ घितम्बर, १५३ 


११४ ,; क्षमा 


संसार दुःखी है और वह इसलिये दुःखी है कि आज व्यक्ति-व्यक्ति की मानसिक 
स्थिति असन्तुलित बनी हुई है। मनुष्य अपने गुण-अवगुण को पहचान नहीं सकता। 
फिर दुःख केसे न हो ! दुःख को दूर तो तभी किया सकता है जब कि मनुष्य गुण पर 
गयव॑ न करे और अबगुणों से पन्ना छुड़ाये | जब तक ये दो बातें नहों होतीं तब तक दुःख 
दूर होना सम्भव नहीं | जब यह होगा, तब निश्चित सममिये, आत्मा में समता का 
निर्मल खोत फूट पड़ेगा | तब अनिवर्चनीय आनन्द बरसानेबाला जमत-च्ञामना अपने 
आप मानवता की महान्‌ विजय का शंखनाद फूँकेगा। क्षमा, साधक-जीवन का मूल 
मंत्र है। उसके अमाव में साधक जीवन की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। जो छामा से 
विमुख होकर क्रोध को प्रश्नय देते हैं वे मानों अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाते 
हैं। क्रोधी व्यक्ति क्षण भर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता | उसका अन्तःकरण क्रोघामि 
में क्षण-प्रतिन्षण जलता रहता है। होठों में स्वाभाविक फड़कन और आँखों में लाली 
छाई रहती है। उस पर भी जो गम्भीर गुस्सेबाले, डसीले, गठीले होते हैं, उनके बुश्ख 
आर अशान्चि का तो कहना ही क्या १ कहते हैं--नरक में प्राणी को एक क्षण भी सुस 
व शान्ति नहीं मिलती । यह है नरक की बात, किन्तु जो डसीले और गठीले व्यक्ति हैं 
उनमें उन नरकवातियों से कुछ अन्तर है क्या १ 


११४ : क्षमा २११ 


मानव जीवन की इस महान्‌ कमजोरी को अनुभव कर आत्मदर्शियों ने इस भयंकर 
गोंग को मिटाने के लिए. क्षमत-ज्ञामना जैसी पावन-पुनीत चिकित्सा पद्धति का 
आविष्कार किया | यह उनकी महान्‌ देन है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता | 
इस महान्‌ चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कर कितनों ने अपना जीवन परिष्कार किया, 
यह तथ्य जैन-इतिहास के विद्यार्थियों से अज्ञात नहीं | आज भी इस चिकित्सा पद्धति 
के गहारें कितने व्यक्ति अपने जीवन की प्राशविकता को निकाल कर मानवीय आदशौ 
की प्रेरणा ग्रहण करते हैं, इससे भी आज हम अनिभिश नहीं | हम उन महान महर्पियों 
के हृदय से कृतश हैं, जिन्होंने मानत्रीय दुर्बलताओं को चुनीती देत हुए. भीपण अंधकार 
में एक बिराटप्रकाश-स्तम्भ का निर्माण किया। 

यह बात नहीं है कि क्रोद्ी व्यक्ति को अपनी दुर्बलता का भान नहीं होता ; वह 
अपनी कमजोरी के लिए भीतर ही भीतर रोता है। बह चाहता है कि जिसके प्रति मेरा 
वेमनस्य है चढ़ मिट जाय। मगर मिटे केसे ? पहल कौन करें? दोनों को अपनी-अपनी 
प्र तष्ठा का ख्याल रहता है। लोग क्या कहेंगे - अमुक व्यक्ति कमजोर है, हार सवा गया । 
कमखयाली लोग इन तृच्छ उलमनों में उलमे रहते हैं | वे अपने मार्ग का सही निर्माण 
नहीं कर सकते। में पूँजीपति या शक्तिशाली को बड़ा नहीं समझता, बड़ा मैं उसको 
मानता हूँ जो बैमनस्थ को मिटाने के लिए. पहल करता है। बढ फिर न्ञाहे साधारण 
स्थितिवाला ही क्‍यों न हो, सामनेबाले को झुका लेगा, हृदय-परिव्र्तन कर देगा 
अर उसकी गति को मोड़ देगा | मुकके भेत्राइ की वह घटना याद आ रही है जिसमें कि 
एक हरिजन और एक महाजन, उस समय के शब्दों में कह तो एक सेठ और एक डेढ़ 
के परस्पर में कुछ अच्छा सम्बन्ध था | कारणवश उनका वह सम्बन्ध टूट गया भोर 
आपम में अनबन व वैमनस्य रहने लगा | वैमनस्य बढ़ा तो इतना बढ़ा कि अपस का 
लेन-देन और यहाँ तके कि बोल-चाल भी बन्द हो गई | सेठ ढेंद्र को देखकर जल उठता 
और मुँह फेर लेता और ढेंढ़ सेठ को देखकर | लगमग १० वर्ष बीन गए, किन्‍न्‌ 
उनका तनाव कुछ भी कम नहीं हुआ | संयोगवश एक दिन आचार्य मिन्नु के विद्वान 
शिष्य देमराजजी स्वामी का वहाँ आगमन हुआ ) सर्च प्रथम ढेंढ़ की नजर में वे आयें | 
ढेंद़् पक्का भ्द्धालु था । उसने विचार किया--गाँव में किसी को मालूम नहीं है | अगर मैं 
सूजना नहीं दूँगा तो कौन सन्‍्तों के सामने आएग़ा और कौन सन्‍्तों का स्त्राशत करेंगा £ 
किन्तु--*«किन्तु “* उत सेठ को में कैसे सूचना दूँगा १ जिसको मैं देखना, सुनना और 
समकना तक नहीं चाहता। दो ज्षणतक उमके हृदय में अन्तईन्द्र मचा रहा | वह क्या 
करे सेठ को सूचना दिये बिना कार्य सम्पन्न होना कठिन सा लगता था | इतने ही 
में उसे एक प्रकाश-पुञ्ज दिखाई दिया | उसका सारा अन्चः संघर्ष समाप्त हो गया। 
झद्देंग और चिन्ता की लपरट एक साथ शांत हो गई | उदारता और विवेक का महान्‌ 
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खोत उसके हृदय में उतर आया | उसने विचार किया--सेठ से जो मेरा बैर-विरोध है 
वह दुनियाबी कंमट है। आखिर हम दोनों का धर्म तो एक ही है। धर्म को लेकर 
हम दोनों में कोई विभेद नहीं। अतः धार्मिक कतंव्य के नाते मुझे सेठ को अवश्य 
बूचना देनी चाहिए | यह सोचकर वह वहाँ से दौड़ता-दौड़ता सेठ के मकान पर पहुँचा 
और वाहर से ही उच्च स्वर से आवाज लगाई | सेठ, ढेंद्र को अपना नाम लेकर पुकारते 
देख आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरन्त कहा--क्यो भाई १ क्या कहते हो ? ढेंढ ने 
कदा--गाँत में सन्‍त आ रहे हैं। सेठ ने पूछा--किधर से £ ढेंढ़ ने कह्ा--उधर से | 
बस इतना कहकर ढेंद वापस सम्तों के सामने दौड्ठ आया | इधर सेठ भी सब को 
सूचना देकर सन्तों के सामने आया ] सन्त गाँव में पधारे, व्याख्यान हुआ | सेठ के 
विचार आज मन ही मन में चकर काट रहे थे | ढेंढ़ ने आज उसके मर्म को कककोर 
डाला था | सेठ ने बिचार किया- ढेंद कितना उदार है जो मुझे सूचना देने मेरे घर 
आया | व्याख्यान समाप्त द्ोते ही सेठ परिषद्‌ में खड़ा होकर गद्गद्‌ स्वरों में अपनी 
आत्म निन्‍दा करते हुए हृदय के उद्गार प्रगट करने लगा--“श्रद्धेय मुनिवर एवं अन्य 
भाइयो | में आज अपने दिल की बात आप सब के सामने रख रहा हूँ । देखिये, वह जो 
ढेंढ़ बैठा है उसके और भेरे बीच में आज वर्षों से भयंकर बैमनस्थ चला आ रहा है। 
में समभता हूँ आज बह मुनित्रर के शुभ-आगमन के कारण ममास होने जा रहा है। 
इसके पहले मैं यह स्पष्ट शब्दो में कहूँगा कि यह उदारचेता ढेंढ़ होते हुए. भी सेठ है 
और मैं संकीर्ण हृदय सेठ होते हुए मी ढेंढू हूँ । में अन्तरात्मा से प्रेरित होकर कहता 
हूँ कि अगर सन्तों के आगमन का मुझे पता होता तो में त्रिकाल में भी इसको सूचना 
नहीं देता। इसने ऐसा कर आज मेरे हृदय के सारे कुँठित तारों को कनमला दिया 
है। इसलिये मैं मानता हूँ--गुण, लक्षण और विवेक से यह सेठ है और मैं ढेंद्र | में 
आज अपने अकरणीय हंत्यों से लज्जित और नतमस्तक हूँ । में वर्डांजली उससे आर्थना 
करता हूँ कि वह क्षमा स्वीकार करे और अपनी ओर से मुझे क्षमा प्रदान करे | ढेंढ़ ने 
तुरन्त खड़े होकर सब के सामने सेठ को क्षमा प्रदान कर मैन्रीपूर्ण वातावरण में छमत- 
ज्ञामणा किया | देखनेत्ालों ने इस बिगड़े हुए सम्बन्ध को आशातीत सफलतापूर्वक इस 
प्रकार प्रेम भावना के साथ सुधरता हुआ देखकर गदूगद्‌ खबरों में दोनों की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । इस घटित घटना से जन-जन को यही शिक्षा प्रहण करनी है कि पे 
विचारे, सोचें, विवेकपूवंक एक-एक कदम आगे वढ़ायें। ऐसे आदर्शपूर्ण मानवीय 
चिन्नों को अपने सामने रख कर आत्म-शोधन करें । 

जब मैं सुनता पैक व गाँव में वैमनस्य है, तो सोचता हूँ वे कौन हैं १ धार्मिक हैं; 
जैन हैं / पोषध, ऊवास, सामायिक और नाना प्रकार के द्याग-प्रत्याख्यान करनेवाले 
हैं! मन में आता है-हैसह क्या ? क्‍या है वह धार्मिकल ! और क्या है जैनत्व १ जब कि 
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आत्मा में पशुलर धैंसा हुआ है। पशुत्न मनुष्य के आकार-प्रकार में ही नहीं रहता, 
बल्कि बह भीनर घुसा हुआ रहता है | 

आज छ्षमा-याचना दिवस ह | क्षमत-ज्ञामणा का अर्थ है--अपने द्वारा शात-अज्ञत 
रूप में आचरित अनुचित व्यवहार के लिये क्षमा माँगना और अपनी ओर से दूसरों को 
देना | दोनों ओर के परिमार्जन व विशुद्धि का यह हेतु है। आज के इस महत्वपूर्ण 
सन से प्रेरणा लीजिये। स्थिर चित्त और अन्तर दृष्टिमय बन कर अपनी अम्तरात्मा 
को टटोलिये | अपना परिमार्जन करिये | 

आज इस महान पर्व को एक रश्म के रूप में मनायें। यह जीवन शुद्धि व 
श्रात्मान्वेपण का पुनीत पर्व है। दूसरों के प्रति कमी असद्‌ भाव व दुब्येवहार मत 
कीजिये | इस प्रक्रिया को समकत कर आप हृदय से पशुता के समस्त अंशो को निकाल 
कर तथा दृदय को स्वोलकर छामत-द्यामणा कीजिये। जान या अनजान में किसी के 
माथ हुर्भावना या दुब्यंवढ़ार हो गया है तो क्षमा-याचना द्वार आज उसे साफ कर 
डालिये और आगे के लिए मन में यह ठान लीजिये कि इस तरह के कार्यों स आप सदा 
बचे रहेंगे तभी वास्तविकता होंगी, जीव्रन-शुद्धि होगी और आत्मा का महान उपकार 
तथा निर्माण होगा तथा क्वमा-याचना दिवम की महत्ता सहसथा समर्थित होगी | 

कल की रात सोने की रात नहीं थी। मैने सग्दाग्शहर से लेकर कल तक का 
सिंहाबलोकन किया | चिन्तन और मनन, आलोचन और प्रत्यालोचन के उतार-चढ़ाव 
में मैंने जी भर कर गोत लगाये। अन्तःस्थल के एक-एक कण को टटोला | जहाँ कुछ 
ग्लानि या असदमभावना मिली उसको बाहर निकाल कर अन्चश्यथल्न का विशुद्धि- 
करण व परिमाज॑न किया | अमी मैं सिद्ध नहीं साधक हूँ और जब तक बीतराग नहीं 
हो जाता, तब तक यह हो नहों सकता कि किन्‍्हीं परिस्थितियों को लेकर मन में किसी 
प्रकार की उधल-पुथल न हो | में यह ढोंग रचना नहीं चाहता कि भेरे मन में निन्‍्दा, 
प्रशंसा या झूठे आक्षेपों को सुनकर कभी कुछ विचार आता ही नहीं। द्वाँ, यह अवश्य 
है, इन चीजों को मेरे हृदय म॑ कोई स्थान नहीं मिलता और न कुछ आदर-सन्कार ही | 
फलस्वरूप एक क्षण के लिये जो कुछ विचार आता है वह टिकता नहीं। दूसरे ज्षण में 
ही वह अपने आप विलीन हो जाता है। रात भर मैं इसी उप्रेड़-बुन में रहा । जो 
प्रबत्त हैं या जो परोक्ष हैं उन सबकों मैंने हृदय से क्षमा दी और ली। “मित्ीमे 
सब्वभूएसु वेर॑ मज्क, न केणई” यह तो जीवन का मूलमन्त्र है ही | मगर इतना कह 
देने मात्र से कि ८४ लाख जीवा-योनि के साथ मेरा किसी से बिरोध नहीं है, काम 
नहीं चल सकता | जिनको व्यक्तिगत रूप से आवश्यकतावश कुछ अधिक कहने-मुनने 
का काम पड़ा उनसे विशेष रूप से जमत-छ्वामणा किया । जो हरदम मेरे साथ रहते हैं 
उनको कर्तंव्य के नाते कड़े शब्दों में ताइना मी देनी पड़ती है, मगर कुछ ज्वणों के बाद 
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मेरा दृदय उनके प्रति गदुगदू हो उठता है--आखिर ये हैं कौन, मेरे ही तो दाथ-पैर हैं, 
मैं जिन परिस्थितियों में जकड़ा हुआ हूँ उनके कारण इनके बिना न तो मैं बैठ ही सकता 
हूँ और न एक कदम चल ही सकता हूँ | इस प्रकार साध्वियों को भी आगे बढ़ाने के 
लिए मुझे यदा-कदा कुछ कहना पड़ता है। इसके साथ लाखों भ्रावक-आराविका भी मेरे 
सम्पर्क में आत॑ रहते हैं | यद्यपि में उनको पहचानता अवश्य हूँ मगर किसी-किसी के 
नाम सम्मवतः नहीं जानता। सम्मवतः ध्यान न जाने पर किसी की वनन्‍्दना भी स्‍्ल्रीकार 
न की गई हो, किसी को तीत्र शब्दों में उपालम्म भी दिया गया हो | रात को मैंने उन 
सब के साथ अन्तःकरण से क्षुमत-क्तामणा किया। इसी प्रकार विरोधियों के गाथ 
यद्यपि भेरा नारा विरोध को विनोद सममनना है, उनके साथ मरे हृदय में कोई शिका- 
यत नहीं, तथा उन जैंनेतरों के साथ जिनके साथ अनक प्रकार की तात्विक चर्चाएँ 
चलती रहती हैं, सबके साथ रात को क्षुमत-त्ञामणा किया | 

आखिर मैं सब से यही कहूँगा, लोग इस मद्दान्‌ पर्व को ढरें के रूपमें न मानकर 
बास्तविक रूप में मनायें। 
जोपपूर, 
१३ पितम्बर, ५३ 


११४ ; क्षमत-क्षामता 

विश्वबंधुत्त की भावना को पैलाने के लिए यह जरूरी है कि हम किसी पर 
व्यक्तिगत आज्षेपात्मक नीति को अख्तियार न करें। ऐसे पेम्फल्लेटों द्वारा या किसी 
भी तरह ऐसा प्रचार न करें जिससे किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप होता हो। दूसरे शब्दों 
में यों कह कि हमारी नीति मण्डनात्मक रहनी चाहिए। यदि इस पर अमल किया 
गया तो हमारा यह क्षमत-क्वामना सिर्फ शाब्दिक ही न रहकर सार्थक होगा। हमारी 
अली से हमेशा व्यक्तिगत खण्डन न करने का ख्याल रखा गया है व आगे भी रखा 
जायेगा। 

साधु वही है जो किसी भी अवस्था में अपने आचार व अपने परित्यागों से 
विचलित नहीं होता । उसके लिए अपने आचार के सामने प्राणों का कोई मूल्य नहीं। 
वह उन्हें तुच्छ सममता है । आज हमारे पूर्वाचा्य हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनकी 
वह हृद्ता, वह आत्मबल हमें आज मी एक सजीव प्रेरणा देते हैं। यह शरीर नश्वर है, 
यों ही चला जानेबाला है फिर क्‍योंन हम अपने आचार, त्याग और संयम पर 
हद रहें । 
जोधपुर, 
१४ सितम्बर; ५३ 
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११६ : दासता से मुक्ति 

“द्ासता बुरी है, पर इससे मी बद्कर इन्द्रियों की दासता बहुत बुरी है । दूसरों 
की परतंत्रता से मुक्त होना सहज है, पर अपनी इन्द्रियों की दासता से मुझ होना जरा 
ठढ़ी खीर है। बढ़े-बड़ व्यक्ति जो अबन आप को स्वतंत्र मानन हैं ; अपनी इन्द्रियों 
के दास देखे जाते हैं। इन्द्रियों की दासता थास्तविक दासना है और इस दासता से 
मुक्त होना ही वास्तत्रिक स्वतंत्रता है |? 

तृपा अनन्त है, संसार की वम्तुएँ सीशित हैं, परिमित हैं। अनन्त तृपा परिमिन 
सरतुओं से तृम नहीं हो सकती | भगवान्‌ मदावीर ने उस अनन्त तृपा का शास्त करने 
के लिए अपरिग्रह महाजन बतलाबा और उनीका छोटा रूप अपरियग्रद अपेजन है, जिससे 
सर्वसाधारण उसे अपना सके। यहां प्रश्न उठता है कि व्रत को यथाशक्ति अपनाना 
क्या अत में शिधिलता लाना नहीं 2 वास्तत्र मे सही रुप से देखा जाय तो वह 
शिथिलता नहीं वरन अत को व्यावहारिक बनाना है। 

सजनो और देविपो! समय रहने चेतों । अपरिमरिह अणप्नत को जीवन में उतारो। 
देखो, मत्ताघारियों की सत्ता गई, राजाओं का राज गया, जागीरदारों की जागोरें 
चली गई । अतः आप यद्व मत सोचें कि आपकी पूंजी स्थिर रहनेवाली है | नहीं 
यह अस्थिर है भीर समय के थपेड़ों से चली जानेबाली है| यदि समय रहते नहीं चेता 
गया तो उस खरगोश की सी हालत होगी जो अपने लम्बे कानों स आंबद् ढक लेता है 
और मोचता दै उसे कोई नहीं देगना है। पर तथ्य विपरीत होता है। उसे ही कुछ 
नहीं दीखता | अतः आप भी इस तरह ने बनकर समय रहते चेतिय | 
जोधपुर, 
?५ सितम्बर, १३ 


११७ ; प्रतिप्ठा का मानदन्ड 


गाज जीवन के कँनेपन तथा प्रतिष्ठा का मानदण्ड बदल गया है। जहां त्याग, 
सेवा, संगम व साधना झँचेपन का मानदण्ड था ; आज कहाँ अधिक से अधिक अर्थ- 
संग्रह कर लेना ही ऊँचेपन की कसींटी है। फलतः विद्यार्जन जिसका लक्ष्य, आत्म- 
संयम व चारित्र विकास होना चाहिए उसे आजीविका के लिए किया जाना है। 
यह हीन मनोबृत्ति का परिचायक है| विद्यार्थियों को यह बृत्ति छोड़नी होगी। वे 
विद्या के सही लद्बव को सममें। आजीविका ही एकमात्र उनका ध्येय नहीं होना 
चाहिए | 

आज भ्रद्धा और आत्मविश्वास की छात्रों में कमी दिखाई देती है। आरस्तिक- 
भावना दिन पर दिन ज्ञीण होती जा रही है। नास्तिकता को बढ़ावा मिल रहा है | 
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आत्मा के अस्तित्व में निष्ठा कम होती जा रही है। पर ध्यान रहै | बाहर से 
दीखनेवाला यह जीवन ही जीवन नहीं है। इसकी परिधि इससे भी विशाल है। जेंसे 
वृद्धावस्था से पूर्व यौवन, योवन से पूर्व वचपन है उसी तरह बचयन व जन्म से पूर्व भो 
एक ऐसी स्थिति है जिसके संस्कार हमें एक ही साथ पैदा हुए विभिन्‍न व्यक्तियों में 
मिनन-भिन्‍न रूप में दिखाई देते हैँ। इस प्रकार आत्मवाद के स्वरूप को विद्यार्थियों 
को हृरयंगम करना है जिसके लिए भ्रद्धा की महती आवश्यकता है। अ्रद्धापूर्ण तक 
भेयस्‌ का हेतु है जब कि शुष्क तर्क केवल वाकविज्ञास व दिमागी व्यायाम है | 
विद्यार्थी चारित्र, सदाचार, ब्रह्मचय आदि गुणों को अपनाकर अपने अमूल्य जीवन 
को सही माने में सफल बनायें । 
जोधपुर, 
?५ पितम्बर, ५३ 


१५८ : जीवन को निर्मल करें 


हमारा जहाँ कहीं भी जाना है जीवन उत्थान करने के लिए है | जीवन-उत्थान 
के लिए. आचार-विचार की विशुद्धता अत्यन्त आवश्यक है। जैसा आचार होगा, 
साधारणतया वैसा ही विचार होगा | इससे यह प्रकट है कि विचार से कहीं अधिक 
महत्व आचार का है। अस्तु, आचारी बनो, जीवन निर्मल करो। 
जोधपुर, 
7६ पितम्बर, १५३ 


११९ : पट्टोत्सव 

वक्ताओं ने मेरे परिचय में बहुत सारी बातें कहीं और मेरी स्तवना की । पर मुमे 
इसमें कोई प्रसन्‍नता नहीं | मेरे लिए. आज अपने लेखे-जोखे, सिंहावलोकन तथा भावी 
नीति के उद्घोषण का समय है। बर्ष भर की घटनाएँ. आज मेरे समज्ष मानो सजीव 
होकर नाच रही हैं। मैंने आत्म-निरीक्षण किया और वर्ष भर का सिंदावलोकन किया। 
अपनी नीति के सम्बन्ध में भी आपलोगों के समझ दो शब्द कह दूँ। हमारी नीति 
मण्डनात्मक--समन्वयात्मक रही है और आगे भी रहेगी। हमारे द्वारा किसी पर 
व्यक्तिगत आक्षेप न होना चाहिए। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम शिथिलाचार 
को देखकर भी कुछ नहीं कहेंगे | हमें चोर पर आक्रमण नहीं करना है, चोरी को खत्म 
करना है। लोग प्रगति के नाम पर भठके नहीं। प्रगति का वास्तविक अर्थ है-- 
आत्मशोधन में सजग रहते हुए जनता को आत्मचेतना व ब्यवह्र-शुद्धि में अग्रतर 
करना। सही माने में यही धर्माराधना है। धर्म आत्म-शुद्धि का प्रतीक है। वहाँ 
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संकीर्णता व अनुदारता कैसी १ क्‍या महाजन और क्या हरिजन घमं सुनने, उसपर चलने 
का सबको अधिकार है। धर्म जैसी निर्बन्ध-बेलाग व सार्वजनिक्र वस्तु पर किसी 
व्यक्ति विशेष, किमी जाति विशेष और समाज विशेष का अधिकार कैसे हो सकता है? 
अस्तु ; इस विशाल भाजनामूल नीति के लिए मेरा प्रयक्ष है कि जन-जन में धर्ममावना, 
सतबृत्ति, सश्याई व न्याय की प्रतिप्ठा हो, जिससे मानब-समाज आज के नारकीय जीवन 
से छुटकारा पा देवी जीवन में प्रवेश पा सके | 

जोधपुर, 

7७ सितम्बर, ५३ 


१२० : सिंहावलोकन की बेला 

अमी-अभी मेरा अभिनन्दन किया गया | बड़ी-बड़ी खुशियाँ मनाई गयीं, अनेक 
याचनाएँ और मंगल-कामनाएँ की गयीं | बड़े-बड़े उपहार भेंट किये गये। मेरे 
पॉग्चय में बहुत सी बातें कही गयीं और मेरी स्तनना की गई। लोगों की दृष्टि में 
आज के दिन का विशेष महत्व है किन्तु उस ्प्टि से मेरें लिए आज के दिन का कोई 
बिरोप महत्व नहीं। मेरे लिए तो आज का दिन भार का दिन है। लेखे-जोखे, 
वार्षिक मिहावलोकन, आत्म-निरीक्षण और भावी नीति के उद्धीपषण का दिन है| इस 
टष्टि से अवश्य में इस दिन की महत्ता स्वीकार कर सकता हूँ | यो यह दिन लोगों 
का है, मेरा नहीं। 

इस महान्‌ उत्तरदायित्वको सम्भाले आज मुझे १७ वर्ष पूरे हे! गय और आज ध्थूवों 
वर्ष प्रारम्म हो रहा है। कल जेंसी बात है-वह हरा-मरा मेबाड़, बह गगापुर, वह 
रंगमवन, व महामदिम अपष्टमाचार्य भ्री कालुगणी, वह विशाल मानत्र मेदिनी, ये 
सारे के सारे दृश्य आज भी चलचिन्न की नाई मेरी आँखों के सामने साकार से नाच 
रहे हैं| कल की मी बात लगने पर भी यह कट सत्य है कि आज उन दृश्यों को देखे 
१७ वर्षों की एक दीर्घधधालीन काल-श खला वीत गई है । 

गत वर्ष यह पुनीत तिथि सरदार शहर में मंत्री मुनि के पास मनाई गयी थी। 
मैंने उस अवसर पर वार्पिक सिंहावलोकन, आत्म-निरीक्षण ओर भावी नीति का 
निर्धारण किया था | आज भी मुमे वही करना है। इस वर्ष संघ में अनेक प्रगति के 
उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। दीक्षाएँ संध-प्रगति की एक प्रमुख अंग हैं। इस वर्ष जो 
दीक्वाएँ हुई वे उल्लेखनीय हैं | पूर्व संस्कार और वैराम्य से प्रेरित होकर आत्म-शुद्धि 
के लिए जो १० भाई और २० बहनें दीक्षित हुई हैं वे सब आपके मामने ही हैं| 
दीक्षा के साथ-साथ संघ में जो शिक्षा का क्रम चालू रहा वह भी प्रर्गात लिए हुए है। 
तपस्या संघ के शुभ का भावी संकेत है। मैं देखता हूँ इस वर्ष संघ चतुष्टय में बढ़ी- 
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बड़ी मीपण तपस्याएँ हुई हैं। में मानता हूँ कि तपस्था आत्म-शुद्धि के साथ-माथ 
संघ-शुद्धि के महान्‌ यत्ञ को सफल करने के लिए. अत्यन्त आवश्यक है। इस वर्ष एक 
तपस्वी ने घोर तपस्या करते हुए हँसते-हँसते अपने प्राणों की वलि चढ़ा दी | शास्त्रों में 
लघुमिंह नाम की एक धोरतम तपस्या का उल्लेख आता है, उसमें एक दिन की तपत्या 
से लेकर ६ दिन की घोर तपरया तक आरोह-अवबरोह का एक विचित्र क्रम रहता है। 
इस महान्‌ तप को करते हुए संघ के एक साधु ने अपने जीवन की वाजी लगा दी | 
संघ के लिए यह एक महान्‌ देन है। इसी तरह संघ की एक साध्बी को एक काले 
सर्प ने काट खाया, मगर उसने किसी प्रकार की ओषधि का सेवन न करते हुए 
आजीवन अनशन कर वीरबृत्तिपूबंक अपने प्राण छोड़ दिये । इसके साथ-साथ संघ में 
आजीवन अनशन तप भी अनेक हुए, जिनमें कई श्राविकाओं के अनशन तो बड़े ही 
रोमांचकारी हुए, जो विशेष उल्लेखनीय हैं | अनेक साधु-साध्यी दिवंगत हुए तो कुछ 
संघ बहिष्कृत भी हुए या कर दिये गये। आगमन-गमन तो दवोता ही रहता है। इसके 
लिए न तो मुझे कोई खेद है और न कोई प्रसन्‍नता | इस वर्ष यात्रा भी काफी लम्बी 
हुई। थली में रहकर अनेक नये अनुभव प्रास किये | इधर बीकानेर से यहाँ तक के 
मध्यवर्ती ग्रामों व नगरों में अनेक प्रकार के कटु व मधुर अनुमब मिले। कह्ीं-कहीं विरोध 
का भी सामना करना पड़ा | किन्तु अपनी कट्टर व मजबूत शान्ति-नीति के सामने 
विरोध के अपने आप घटने टिक गये। विद्या, शिक्षा, अध्ययन, तत्त्वशान और सामूहिक 
स्वाध्याय की भी आवश्यकतानुसार उत्साहपूर्वक प्रगति हुई है और इन सब बातों के 
बाद इस वर्ष नवान्हिक पयुपण पर्व का कार्यक्रम तो अत्यन्त ही प्रगतिपूवंक सफल और 
आकर्षण का केन्द्र रहा | इसमें अनुभव हुआ कि यह कार्यक्रम वास्तव में ही सजीवता, 
चेतनता और स्फूर्तिदायक था | सब जगह इसको बड़ा पसन्द किया गया। लोगों की 
भावना सुनने में आ रही है कि ऐसा सुन्दर कार्यक्रम प्रति बर्ष पयूणण पर्ब पर अवश्य 
रहना चाहिए, | विरोध पीछे मी आये ओर आज भी आते रहते हैं। उनकी संध या 
मेरे पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है। जब विरोध को विनोद सममना ही 
हमारा नारा है तब उसका क्‍या प्रभाव और क्या असर हो सकता है £ मैं सममता हूँ--- 
विरोध एक चेतावनी है, प्रेरणा है। विरोध को सुनकर हमें आत्म-चिन्तन और मनन 
करना चाहिए | जागरूक हा जाना चाहिए. | यदि हममें किसी प्रकार की कमी है तो 
उसको तुरन्त निकाल फ्रेंकना चाहिए और नहीं है तो फिर उस विरोध को अरण्यरूदन 
की तरह बिलकुल निरर्थक समकना चाहिए, घबराने और झुँकलाने की कोई 
आवश्यकता नहीं | 
मुझे इस बात की अत्यन्त प्रसन्‍नता है कि संघ अत्यन्त चारित्रवान, विकासोन्द्र 
और मजबूत है। 
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वार्षिक स्रिंहावलोकन के बाद आत्म-निरीक्षण करते हुए मुझे यह कहना है कि 
मुझे अत्यन्त लोभ है। यद्यपि लोगों को में लोभ से दूर रहने के लिए प्रवल प्रेरणा 
देता रहता हूँ; मगर फिर भी आश्चर्य | मुझे सन्‍्तोप नहीं | मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम 
में और कार्य-क्षेत्र में जो अपूर्णता है, वह शीधातिशीध्र ममास हो जाय | किन्धु इसके 
साथ-साथ यह भी मनातन सत्य है कि हमारा जो कार्यक्रम हैं बह कभी सम्पूर्ण 
होनेवाला नहीं है । वह दिन-प्रतिदिन बढ़े और हम उसमें अटल विश्वास और हृटता 
के साथ छुटे रहें, इसीमें भविष्य की प्रगति का शुम संकेत जुड़ा हुआ ऐ । 

कुछ लोगो की विचारधारा है कि करने या मग्ने! का सिद्धान्त लेकर तथा 
मर्यादा और नियमों को तोड़ना पढ़े तो उन्हें तोड़कर भी संभाग की उन्नति और 
निर्माण के लिए. जी-जान से जुट जाना चाहिये। में यह स्पष्ट कह दे कि मेरी ऐसी 
विचारधारा नहीं है। मेरी ह्ृाप्ट भें आचार को छोड़ कुछ करना खुद की नुर्गति 
करना है। खुद पथ्रश्नप्ट होकर औरों के हिल साधन की बात का में कमी समन 
नहीं कर सकता | इसलिए में सचमुच एक-एक कदम सम्हक्ष-सम्हल कर आगे बढ़ता 
हूँ । गतको नींद से जग जाने पर में यही चिन्तन करता हूँ कि कहीं कोई ऐसा कदम 
तो नहीं बढ़ाया है जो प्रगतिमूलक होने पर भी जीवन को और कही ले जानबाला दै | 
१०-२० मिनट चिन्तन के बाद जब पूर्ण सन्तोप हो जाता है तब जाकर शान्ति 
मिलती है | 

में अपने सहयोगी कार्यकर्ता साधु-साध्वियों से कहना चाहँगा कि वे दस बात का 
प्रतिक्षण ध्यान रखें कि सांसारिक कार्यकर्ताओं से हमारा प्रगति-पथ कुछ ईसन्‍्न श्रोर 
दूसरा है। दुनियावी कार्यकर्ता प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, प्रदर्शन ऑर विज्ञापन चादल ई 
जबकि हमें इन चीजों से सवंथा दूर और अस्पष्टय रहकर आये बदना है। या दूसरी 
बात है कि जो काम करता है उसकी प्रसिद्धि ऑर प्रतिष्ठा अपने भाप बड़ती # | 
किन्तु उसकी ओर हमारी लालसा तथा ध्यान कभी नहीं होनी चाहिए.। यश, नाम, 
प्रतिष्ठा आदि ज्ञणिक हैं, उनके लिए. काम करना शोभास्पद और उचित नहीं | में 
सममता हूँ कि हमारा संघ इन तुच्छ बातों की खप्न में भी लालमा नहीं रखता है 
और न रखेगा। 

कुछ लोग कहते हैं--आप अभी तक यहीं बैठे हैं। आपको तो ऐशेप्लेन के द्वारा 
समग्र संसार की यात्रा करनी चाहिये। मेरी समक्त में नहीं आता, ऐसा कदनेव्राले 
लोगों ने मुक्कें कया समक लिया है! में एक जैन साधु हूँ ; धार्मिक जगत्‌ का उपासक 
और साधक हूँ | मेरे लिए. जहाँ जाना शक्प है, वहांतक ही में पहुँच सकता हूँ । 
प्लेन, ट्रेन, कार आदि का उपयोग मेरे लिए किसी मी हालत में सावंथा वजनीय है । 
मुझे कदम-कदम पर अपनी आत्मा की सम्माल रखते हुए आगे बढ़ना है। 
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अब छुमे भविष्य की नीति के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने हैं| व्यापक दृष्टिकोण 
से जन-जीवन का सुधार करना हमारी नीति रही और भविष्य में भी रहेगी। इसके 
साथ-साथ हमें खण्डनात्मक नीति से दूर रहते हुए मण्डनात्मक नीति को साथ लेकर 
चलना है| मण्डनात्मक नीति हमारे पूर्वजों की देन है, जिसे हमें विरोध के दलदल 
से दूर रहकर और अधिक विकसित करना है| मण्डनात्मक नीति का यह मतलब नहीं 
कि हम शियिलाचार का भी खण्डन न करे | हमें मण्डनात्मक नीति पर स्थिर रहकर 
भी शिथिलाचार पर क्रूर प्रहार और क्रूर चोट करनी है| हाँ, यह ध्यान देनेकी बात 
है कि जिस प्रकार चोर पर प्रहार न कर चोरी पर ग्रहार करने की हमारी मान्यता है 
ठीक उसी प्रकार हम किसी ज्यक्ति विशेष पर प्रहार न कर शिथिलाचार पर डटकर 
प्रहार करें, इसमें मुझे न तो तनिक भय ही है और न कोई संकोच ही | यर्थाप यह 
कहा जाता है और ठीक भी है कि आज का युग खण्डन का नहीं है | किन्तु मेरा यह दृढ़ 
मन्तव्य है कि जहाँ दुराचार, अनाचार ओर शिथिलाचार मिले वहाँ बज्जादपि कठोर 
बनकर उनपर प्रहार करना ही चाहिए.। शिथिलाचार का खण्डन भी यदि आज के 
युग की ओट लेकर रोका जायगा तो क्‍या शिथिलाचार को प्रोत्साहन और प्रश्रय 
नहीं मिलेगा १ 

लोग मुझे संगठन-प्रिय बताते हैं और कहते हैं--आप चाह तो संगठन को बड़ा 
बल मिल सकता है। लोगों का यह कहना अच्छा है। वास्तव में मुझ्के संगठन से बहुत 
प्रेम है। जहाँ आचार-विचार का सामंजस्य है वहाँ संगठन होने में बाघा नहीं, किन्तु 
जहाँ आचार-बिचार का सामंजस्य नहीं, वहाँ संगठन से क्या बनना है ? आज की 
यह आवाज जरूर है किन्तु अपनी मूल पूँजी आचार-बिचार की ओर ध्यान जाते ही 
मुझे यह स्वीकार करना पड़ता है कि संगठन आचारवान व विचारवान व्यक्तियों का 
ही होना चाहिए । चाहे अकेला रहना पड़े तो जीवन को जगाना मंजूर है, आचार 
पर प्राणों की बलि चढ़ा देना स्वीकार्य है, किन्तु आचारदीनों का संगठन सु्के कभी 
अभीष्ट और स्वीकार्य नहीं। हाँ, यदि आचारी व्यक्तियों के संगठन का काम पढ़े 
तो मैं उन्हें अपनाने के लिए प्राणपण से तैयार हँ। आचार्य भिक्तु स्वामी का ईस 
विषय में मुक्के पथ-प्रदर्शन प्राप्त है। आचार्य मिक्तु ने एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा 
था--“यदि आचारी साधु मिले तो मैं उन्हें अपनाने के लिए. आधी रात को तैयार 
हूँ। यदि बे मुक्त से दीक्षा में बड़े होंगे तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ा, और यदि वे 
मुक्त से दीज्चा में छोटे होंगे तो मैं उनको अपने पैरों में गिरा लूँगा |” यदि आचारी 
नहीं तो स्वामीजी ने साफ लिखा है: 

“कहो साधु किसका सगाजी, तड़के तोड़े नेह। 
आाचारी 'हयूं दिले मिले जी, अनाचारी सुं छेह॥”” 
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इसलिए जो आचारी हैं उनके साथ हमें बिना किसी संकोच के दूध में पानी की 
तरह हिल मिल जाना है और जो आचारी नहीं, उनसे हमारा क्या सम्बन्ध है? अतः 
हमारी यही नीति रही और यही रहेगी कि संगठन प्रेमी होते हुएए भी हमें संगठन 
आचाय्युक्तों का करना है न कि आचरण हीनों का | 


हमारा दृष्टिकोण व्यापक रहे । संकीणंता से दूर हटकर विशुद्ध धर्म-भावना 
का बिना किसी भेदभाद के प्रचार करें। लोग मृकके कहते हैं आप अनैनो को जैन 
बनाइये | इसमें आप बड़े सफल होगे। लाखो अजैन जैन बनेंगे | मुक्ठे यह खान 
माती नहीं। जैसे किसी अन्य जैन सम्प्रदायानुयायी के तेरापन्थी बनने पर उनको 
अपनी कमी देख कर दुःख होता है, क्या उसी प्रकार अजैनों के जैन बनने पर अर्जनों 
को दुख नहीं होगा १ कया उनमें कमी नहीं होगी १ मगर मेंग ऐसा दृष्टिकोण नहीं, 
संख्या बदाकर क्या करना है? मेरा तो एक ही काम और एक ही दृष्टिकोण £, 
वह है--अपनी विचारधारा बिस्वेर्ना, जेन या अजेन का उसभे कोई सवाल नहीं। 
सब में मुझे उसको बिखरना है। उम्र विचार धारा से कोई प्रभावित हो तो उस पर 
मोहर लगा देना है। मोहर से और कुछ मतलब नहीं, उससे सिर्फ यही मतलब है कि 
विचारधारा की मोहर उसके छुद्य भें प्रतिविम्बिन कर देना है। इस दृष्टि स जो 
अणुत्रती या तेरापन्थी बनतें हैं उसस किसी को अप्रसन्‍न था नागाज होने की कोई 
आवश्यकता नहीं। में फिर उसी बात को दोहरा देता हँ--मेरी ओर से कोई मय ने 
रखे | राबकों मेरा अभयदान है। ने तो मेगा किसी को संख्या वृद्धि की देष्टिसे 
तेरापंथी बनाने का इष्टिकोण ही है ओर न में बनाता ही हूँ। से तो सिर्प, अपनों 
विचारधारा का प्रसार करता हूँ और भविष्य में भी निर्विबाद करता रहूँगा। अंग 
खानेवाला से भी मैं यही कहूँगा कि वे अपनी कमजोगियों को मिटाये | भय कमजोरी 
का हे कमजोरी मिटने पर भय का कोई सव्राल ही नदीं रहेसा । 

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि क्या आपके जिचारों को सारा संसार अदण कर 
लेगा १! वे असंदिग्ध रूपसे समझे कि भगवान्‌ महावीर ओर गोनम बुद्ध अंसे महात्मा 
भी ऐसा नहीं कर पाये थे, उनको ऐसी आशा भी नहीं थी, तो में क्यों कर ऐसी 
आशा करूँगा ६ 

हाँ, तो में व्यापक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में कह रहा था । हमें आत्म-साधना से सजग 
रहते हुए. जनता को आत्म-चेतना व आत्म-शुद्धिमें अग्रसर करना है। धर्म आत्म शुद्धि 
का प्रतीक है| बहां संकीणता और अनुदारता कैसी 8 क्या महाजन ओर क्या हे रिजन, 
धर्म जैसी निबंन्ध, वेलाग व सार्वजनिक वस्तु पर किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति 
विशेष व किसी समाज विशेष का अधिकार कैसे हो सकता हैं? इसलिये हमें हरिजन 
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या महाजन, स्पृश्य या अम्पृश्य, बिना किसी भेदभाव के सबको धर्म सुनाना है| सब 
अपने-अपने काम करते हैं । किसी काम के करनेसे ही कोई ऊँचा या नीचा नहीं बन 
जाता | हमें समभाव से सबको जीवन-शुद्धि और जीवन-निर्माण की प्रेरणा ओर पथ 
प्रदर्शन देना है | 
अभी एक वक्ता ( भिक्तु रज्ञ विजयती ) ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अणजती 
संघको “जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त का प्रवतंक बताया। इस बात में थोड़ा 
अन्तर है | 
अगर जीने का यह अर्थ किया जाता है कि खाओ, पीयो, ऐश आराम करो और 
ऐश आराम पहुँचाओ तो निस्सन्देह अपुत्रती संघ के पीछे यह विशेषण नहीं जोड़ा जा 
सकता। मेरी दृष्टि में इसका अर्थ यों दिया जाना चाहिये कि संयमपूर्वक जीओ और 
सब जीव जीने की इच्छा करते हैं, जीना सबको प्रिय है अतः किसीको कप्ट न दो, 
किसीकों न मारो, किसीका वध बन्धनादि न करो, किसी के प्रति मिथ्या फलडू! आदि 
न लगाओ, किसी के धन का अपहरण न करो, किसी के साथ हुर्व्यबहार न करो, 
आदि | इस दृष्टि से अणुव्ती संघ अवश्य ही 'जोओ और जीने दो! का पोषक और 
प्रतिपादक है। आध्यात्म-जगत में असंयमपूर्वक जीने और असंयम पूर्वक जीने में 
सहयोग देने का कोई महत्व नहीं | हाँ तो संयम पूर्वक जीने तथा अपनी ओर से किसी 
के जीने में बाधा न पहुँचाने का ही महत्व है| इसी व्यापक भावना को लेकर अणुब्नती 
संधका जन-जन में प्रचार करना है | 


भ्रावक-समाज को भी में चेतावनी देते हुए. कहूँगा कि वे युग की ओर युगान्तर- 
कारी तीर्यकरों की आवाज को समझें । वे व्यापक दृष्टिकोण को अपनाकर निरवय- 
धार्मिक प्रचार में अपना सहयोग प्रदान करें | 


केवल बड़ी-बड़ी बातें बनाना और बड़ी-बड़ी योजनायें बनाकर रजिष्टरों में रख 
देना सहयोग नहीं है। सहयोग तो वह होता है जिसमें अपना जीवन और समय 
खपाया जाता है। अपने घर में, पड़ोस में और समाज में जो कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ 
और जो चुटियाँ घर कर गई हैं, उनको मिटाने के लिये आज एक व्यवस्थित, मजबूत और 
सक्रिय उपक्रम की नितान्त आवश्यकता है। भावक समाज से मैं यही सहयोग चाहता 
हूँ. कि थे अपने आपको इसके लिये पूर्ण तैयार कर ऐसे महत्वपूर्ण और आवश्यक उपक्रम 
में अपना समय और अपना जीवन समर्पित करें | सुधार, विकास और उन्नयन केवल 
बातों या स्कीमों से साकार व सफल नहीं हुआ करते | इसके लिये अपना जीवन कोंकना 
पड़ता है, अपना सर्वस्व बलिदान करना पड़ता है तब कहीं जाकर अपना अपने पड़ोत 
का और अपने समाज का ज्ञीवन विकसित और उन्नत होता है। 
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मैं उनसे कहूँगा वे पहले अपने आपका निर्माण करें | प्रचार के प्रयास में वे कहीं 
खद को न भूल जायें । खुद को बनाकर यदि वे व्यापक धर्म भावना का प्रसार करेंगे 
तो उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी । 
अन्त में में यही कहँगा कि हम अपनी सफल नीति पर सदा दृ्दतापूर्वक डर्टे रहेंगे | 
अहिंसा, विश्व-मैत्री और विश्व-बन्धुता के पावन पुनीत न्यायमार्य से हम कभी एक 
इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। 
#जिन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्टुक्‍॒न्तु 
लकद्दमीः समाविशनु गच्छुतु वा यथेष्टम 
अग्रेव वा मरणमग्तु युगान्तरे वा 
न्यायात्यथः प्रविचलन्ति पद न धीराः! 


इसलिये हम व्यापक नीति को लिये जन-जन में धर्म माचना, सदृबृत्त, सचाई व 
ज्याय की प्रतिष्ठा फैचायें, जिससे मानव समाज आज के नारकीय जीवन से छुटकारा 
पा देवी जीवन में प्रवेश पा सके | इन्हों शब्दों के साथ वार्षिक सिंहावलोकन, आत्म 
निरीक्षण और मात्रो नीति-निर्धागण के साथ-साथ में आज का वक्तव्य समास 
करता हूँ। 
जोधपुर, 

7७ सितम्बर ६३ 
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आज द्रणएक व्यक्ति चाहता है कि में दूसरों पर हुकूमत करूँ, दूसरे मेरे नियंत्रण से 
रहें, मेरा शासन हरएक व्यक्ति पर चले| इस मनंवृत्ति का परिणाम यद्ध हुआ कि 
मानव अपने को भूल बेठा । मानव ने अपने अन्तरतम की परख छीड्कर बर्िजंगत्‌ में 
नजर दौड़ाई और उमीमें वह बढ़ता चला गया । उसे यह ज्ञान भी नहीं रहा कि उसके 
जीवन की धारा किधर जा रही है। जिसके फलस्वरूप उन्नत होने के बजाय मानव 
अबनठ बन गया | मैं कहूँगा कि यदि मानव को सही रूप से मुख और शान्ति की 
ध्यास है, तो वह आत्म-द्रप्टा बने ; पर-द्बष्ठा नहीं । 

आत्म-दमन अथवा आत्म-नियंत्रण ही आत्म-विकास का सही सोपान हैं। भाग्तीय 
संस्कृति ने सदा ही आत्म-नियंत्रण पर जोर दिया है। दूसरों का दमन करना छोड़ 
अपने आप का दमन करो | इससे जीवन में एक नई चेतना और स्फूर्ति जागरेगो | 
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बुराइयों का परिहार होगा। मानव प्रमादी न बने | प्रमाद भय है, दोष है और 
वर्जनीय है। प्रमाद चारित्र को नोचे गिराता है | आत्मा का भयानक शत्रु है। अतः 
मानव अग्रमाद का सहारा लेकर प्रमाद को जीते । जिससे उसमें निर्मबता आयेगी 
और उसका आत्मबल जाग उठेगा | 

जोघपुर, 

?९ सितम्बर, ४३ 
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संसार में हरणक प्राणी चाहते हैं कि उनका जीवन विकासोन्मुख हो। उन्हें 
सच्ची शान्ति मिले, पर क्या उन्होंने कमी सोचा--शान्ति का सही रास्ता क्या है! 
वे दिन दहाड़े खुल्म-खुल्ला अशान्ति और दुःख के साधन जुटाते रहने हैं और कहना 
करते हैं सुल तथा शान्ति की | दुःख के साधनों से सुख मिल जाय--यह कैसे 
सम्मव है १ उन्हें अपने मन में यह ढान लेना होगा कि संसार के भोगों और विपय- 
वासनाओं में सुख लेशमात्र भी नहीं है। वह तो मुखाभास है, जिसका परिणाम है 
दुःख, क्लेश और अशान्ति | सच्चा सुख संयम, सदाचार, सन्‍्तोष और सादमी में है। 
आज लोग आजाद हैं और उन्हें बाह्य सुख-सुत्रिधाएँ भी अधिक से अधिक प्राप्त हो गही 
हैं। मगर मुके ऐसा लगता है कि आज उनकी आत्मिक शक्ति दिन प्रतिदिन पतनोन्मुख 
होती जा रद्दी है। पुराने जमाने की कल्पना कीजिए जब्र वाह्म सुख सुविधाओं का 
इतना विकाश नहीं था फिर भी लोग अपने को सन्तुष्ट महसूम करते थे। अशिक्षित 
कहकर उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वास्तव में आत्मिक-शक्ति पर उनका 
अधिकार था | बाह्य दुःखों से वे घबराते नहीं थे | आज वे कहने के लिए आजाद ईं ; 
किन्तु मुझे कहने दीजिये आज वे अधिक परतंत्र हैं और यदि कड़े शब्दों में कहूँ तो 
५ आज बे गुलाम हैं। अन्तःस्थित तत्वों को भूल कर बाह्य तत्तों में लुभाना दूसरे शब्दों 
मैं कहूँ तो स्व” को भुलाकर 'पर! के अधीन होना क्‍या गुलामी नहीं? यह सत्र 
भारेतीय मौलिक परम्परा को भुला देने का ही दुष्परिणाम है | 
भारतीय ऋषियों ने बताया है कि जो पदार्थज यानी बाह्य पदार्थों के संयोग से 
2] मिलता है बह ज्ञणिक और विनश्वर होता है | यहाँ जो स्तर और पर का 
संयोग हत्ता है उसे आश्शाक्ति कहा जाता है आशक्ति को शास्त्रीय शब्दों में आर्तध्यान 
कहा गया है। थआरतंध्यान का अर्थ है कि इृष्ट विधयों का वियोग होनेपर उनके 
संयोग के लिक्लुए और अनिष्ठ वस्तुओं के संयोग होने पर उनके बियोग के लिए जो 
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आतुरता होती है--श्काग्र चिन्ता होती है, उसे आतंध्यान कहा जाता है। आतंध्यान 
एक महान्‌ आन्तरिक रोग है। इसके सद्भाव में अन्तरात्मा का स्वास्थ्य खतरे में पड़ 
जाता है ओर विविध प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। जो आतद्रष्टा द्वोते हैं वे सबब- 
प्रथम इस आन्तरिक रोग का मूलोच्छेर करते हैं। ऐसा होते ही वे समस्त दांषों से 
मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ और सच्चिदानन्द में लीन ह्वो जाते हैं। 

मुझे सखेद कहना पड़ता है कि लोक आन्तरिक रोगों को भूलकर वाद्य रोगों में 
उलक गया | किसी का शारीरिक रोग मिटा देना, किसी को भोजन खिला देना, 
और किसी को पानी पिला देना, आदि-आदि लोकिक कतंव्य पालन में ही महान 
पुण्य की इतिश्री मान बैठा--यह अनुचित हुआ है । दया ओर दान के नाम पर समाज 
के एक अंग के अपकर्ष ओर हीनता का समर्थन आज सहा नहीं जा सकता। सामाजिक 
भाइयों के प्रति सामाजिक दृष्टि से सहयोग या सहायता की उनकी अपेक्षा मले ही 
रहे मगर दया ओर दान के नाम पर उनके साथ अन्याय नद्ीीं किया जा सकता | जैन- 
दर्शन में उसे वास्तविक पारमार्थिक दया बतायी गयी है जो पापमय आचरणों से 
अपनी या दूसरे की आत्मा को बचाये | दोषों ओर आन्तरिक रोगों में गड़ी हुई आत्मा 
को मुक्त कर उमकों सुधार कर देना, इसका नाम है दया, अहिंसा। भारत की 
जनता की कुछ ऐसी ही स्थिति और मनोजत्ति रही है कि यहाँ पर प्रत्येक कार्य के 
नाम पर धर्म का जामा पहना दिया जाता है। यदि संस्था का चन्दा करना है और 
चन्दा नहीं देते तो कह देते हैं कि बड़ा धर्म होगा | बस फिर क्या £ पैसे की कोई 
कमी नहीं रहती | यह क्या? धर्म को यो छोटो-छोटी बातों मे क्यों उनका दिया 
जाता है; धन का संचय किया जाता है तो उसका किसी न किसी' प्रकार व्यय भी 
किया जाता है | धन के संचय में जब धमं का सवाल नहीं तो उसके व्यय में धर्म का, 
सवाल वहाँ किस प्रकार से उठ जायगा १ सामाजिक दया, दान, सामाजिक कतंध्य 
और सामाजिक पर्म के व्यय में फिर मी कहला सकते हैं। किन्तु उनसे आध्यात्मिक 
धर्म की कल्पना और स्थापना करना मौलिक धर्म के सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता 
प्रकट करना है। 

आन्तरिक दोष ओर रोग क्‍या है? इसपर शास्त्रीय शब्दों में कहें तो कहा 
गया है : 

कोहं चर भमाणं तर तहेव माय, लोभ चउत्थ अज्कत्थदोसा 
एयाणि ब॑ना अरहां मह्ेसी, न कुत्चई पावं न कारवइ। 

अंतरद्ञ दोष चार हैं--क्रोष, अभिमान, दम्भचर्य और लालच | मन के कुछ 
प्रतिकूल द्वोते ही गर्मा का पारा अपनी चरम सीमा पर जा टकराता है | एक संस्था 
के आदमी और उसका काम अच्छा क्‍यों नहीं कि वह संस्था हमारी नहीं है, उसके 
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कार्यकर्ता, सर्वेसर्वा और प्रतिनिधि हम नहीं हैं और उसका काम हमारे हाथ में नहीं है। 
इसलिए मुके कहने दीजिये यह सब कुछ कुर्सो की लालसा के वरदान हैं | एक व्यक्ति 
गशुणसम्पन्न और कुशल कार्यकर्ता होने पर भी बह अच्छा इसलिए. नहीं माना जाता है 
कि वह कुर्सी पर है। कुर्सों पर आते ही मानों उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास खत्म ता 
हो जाता है। स्वार्थों लोग अपनी स्वार्थसिद्धि न होने पर उसे कोसने और निन्दित 
करने की कोशिश करने लगते हैं। पदासीन व्यक्ति कुशल व बिबेकी होने पर भी 
यह कम संभव है कि वह सबको संतुष्ट और सबके रबार्थ साथ सके। पाँच उससे 
संतुष्ट होंगे तो पाँच असन्तुष्ट होकर उसकी अपकीर्ति करनेवाले भी असम्भव नहीं। 
इसलिए यह गुस्सा और यह जलन एक महान अन्तरद्गभ दोप है जिसको आत्मा से निकालना 
नितान्त आवश्यक है। ये अन्तरात्मा के महान्‌ दोष हैं। इनके नि्मलन करने प्र 
ही वास्तविक रोगों से मुक्ति पाना संभव है । इन आध्यात्मिक दोषों के खत्म होने पर 
मनुष्य की आत्मा फिर कोई पाप नहीं करेगी, समस्त पापों से निर्लित रहती हुईं वह 
शीघ्र ही अपने लक्ष्य को आत्मसात्‌ के लिए अग्रसर होगी ) 

पूबोक्त दोषों के सद्भाव में चारित्र का ऊँचा होना असंभव है और चारित्र 
को न समझने और न अपनाने का ही यह परिणाम है कि आज हर व्यक्ति आत्मदमन 
और आत्म-नियन्त्रण के पाठ को भूल सा गया है। आज किसी को पूछा जाय तो 
औरों पर हुकूमत करने के लिए सब तैयार हैं मगर औरों की हुकूमत में चलने के लिए, 
कोई नहीं | मुझे! इसपर एक छोटा सा किस्सा स्मरण हो आया है| एक बाबाजी के 
प्रास एक चौधरी गया। बाबाजी ने पूछा--“बच्चे | क्‍या चाहते हो ९” चौधरी ने 
कहा--“बाबाजी | सुखी होना चाहता हूँ ।? बाबाजी ने तपाक से कहा-- तो फिर 
क्या सोचते हो $ सुखी होना चाहते हो तो चेला बन जाओ |” चौघरी ने साश्चर्य 
पूछा--““बाबाजी | चेला किसे कहते है १” बावाजी ने व्याख्या करते हुए कहा-- 
“बच्चे एक तो गुरु होता है और एक चेला। जो हुकूमत करता है उसे गुरु कहते हैं 
और जो हुकूमत में चलता है उसे चेला [” दो क्षण तक सोचकर चौघरी ने उत्तर 
दिया--“बाबाजी | अगर गुरु बनाओ तो मैं तैयार हूँ। चेला तो मैं नहीं बन 
सकता |” यही हालत आज के लोगों की है। हर व्यक्ति आज यही चाहने लगा है 
कि मैं दूसरों पर रोब गादूँ। दूसरे मेरे नियंत्रण में रहें । मेरा शासन सब पर चले | 
इस मनोद्ृत्ति का ही यह परिणाम हुआ है कि मानव आज अपने द्यापको भुला बैठा 
है। अपने अन्तरतम की परख छोड़ बहिजंगत में बह फँसा जा रहा है। जीवन की 
घारा किधर जा मै उसे यह भान तक नहीं है। फलतः उन्नत होने के बदशे आज 
बह अवनत होता जद रहा है। वास्तव में यदि मानत्र कल्याण और सुख की कामना 
रखता है तो मैं कि वह पद्धष्टा न बनकर आलद्रष्टा बने 


१२३ : संस्कृति और युग श०७ 
शास्त्रों में आत्मदमन और उसके फलपर प्रकाश डालते हुए कहा गया है : 


अपा चेव दमेयव्यो अप्पा हु खलु दुद्दमो 
अ्प्पा दंतों सुद्दी होइ अस्सि लोए परत्थ य | 


है मनुष्य | यदि वास्तव में तुके दुःख और शान्ति की प्यास है तो सर्वप्रथम तू 
अपनी आत्मा का ही दमन कर | आत्मा ही दुर्जय ओर दुर्दम है। आत्मदमन करने 
पर ही तू क्या इहलोंक और क्या परलोक--सर्वत्र सुख ओर शान्ति को प्राप्त कर 
सकेगा | 


यही बात मगवद्गीता में इस तरह दुद॒गई गई है : 
उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मव श्यात्मनो बन्धुरात्मैवरिपुरात्मनः॥ 


अथांत्‌ आत्मा ही इस आत्मा का बढ़ा से बड़ा मित्र और बड़ा से बड़ा दुश्मन है | 
इमलिए है भद्र ! इस आत्मा से ही इस आत्मा का उद्धार कर | इस आत्मा को 
दुःखी मत कर | 

दोनों पद्यों में कितना समन्वय है। वास्तव में आत्मदमन तथा आत्मनियंत्रण ही 
आत्मत्रिकास का सही सोपान है। भारतीय संरक्ति में सदा इस बातपर जोर दिया जाता 
रहा है कि दूमरों का दमन करना छोड़ अपने आपका दमन करो, इससे जीवन में एक 
नई चेतना और स्फूर्ति जगेगी, बुगाइयों का परिहार द्वोगा और जीवन मलाइयो की 
ओर उन्मुख बनेगा | अपना दमन न कर पर-दमन करना प्रमाद है और प्रमाद, भय 
तथा दोष वर्जित हैं। वह चाग्त्रि को नीच गिराता है तथा आत्मा का भयंकर शत्रु है। 
इमालए, अप्रमाद का सहारा लेकर मानव प्रमाद का जीते, जिससे उसमे निर्मगरता 
आये और उसका आत्मबल जाग उठे। 


जैन-दर्शन ईश्वर का अस्तित्व न मानने हुए. भी आत्म-पुरुषार्थ पर ही बल देना #| 
कर्ता-हर्ता के स्थान पर वह आत्मा को ही कर्ता-हतां स्‍्त्रीकार करता है। यदि हम 
ईशबर को ही कर्ता-हर्ता मानकर चलें तो तारा पुरुषार्थवाद को मानने से एक मनुष्य 
यह निःसंकोचतया सोच सकता है कि मुक्तमें वह शक्ति है जिससे में समस्त मु्ीबतों. 
बाधाओं और कठिनाइयों को चीग्कर अपनी अभीष्ट मंजिल तय कर सकता हूँ। 
मैं चाहूँ तो अपनी कठोर साधना के द्वारा अपने अन्तिम लक्ष्य परमात्म-पद को थाम कर 
सकता हूँ। आखिर यह निश्चित समझें कि आप ही अपने को बिगाइनेताले भर 
आप ही अपने को सुधारनेवाले हैं। गुरुणन या भगवान्‌ सिर्फ़ आपके प्रेरक ही सकते 
हैं, मगर अपना उद्धार तो आखिर आपको स्त्रयं ही करना दोगा ! 
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जैनशास्त्रों में नमिराजर्पि का उदाहरण आता है। वह उदाहरण उपनिषदों 
म॑ जनकजी के नाम से प्रमिद्ध है। वे बहुत बड़े राजा थे। किसी समय 
उनके शरीर में भयंकर दाहज्वर का रोग उत्पन्न हो गया, जिसके कारण शरीर में 
असह्य जलन हो गई। वैथ्यों ने शरीर में गोशीर्ष चन्दन का लेप करने की सलाह दी | 
रानियों का भुण्ड तत्काल चन्दन घिसने लगा | घिसते समय रानियों के हाथों के 
कंकण परस्पर टकराने से कोलाहल पैदा करते थे । आकुलता होने के कारण महाराज 
को वह कोलाहल बड़ा अरुचिकर और कबष्टदायक प्रतीव हो रहा था। महाराज के 
मनोमावों को समककर मंत्रियों ने रानियों का एक-एक कंकण रखकर शेष कंकण 
उतार लिये। कोलाहल होना बन्द हो गया | महाराज ने साश्चर्य पूछा--“कोलाहछ 
बंद कैसे हो गया ?” मंत्रियों ने कहा--“महाराज, अब रानियों के हाथ में एक-एक 
ही कंकण है, अब कोलाहल कैसे होगा १” महाराज के हृदय में एक क्रान्ति की लहर 
दौड़ गई। उन्होंने सबको आश्चर्यचकित करते हुए कहा--/बस | अब मैं समझ 
गया | जो तत्व आज तक समझ में नहीं आ रहा था, वह आज समझ में आ गया । 
थे जितने संकट, भंगड़े, मुमीब्ते और समस्याएँ हैँ वे सब दो के मिलने के कारण ही 
हैं। वास्तव में जीवन--आत्मा तो एकाकी ही सुखी है। आत्मा के साथ शरीर और 
आत्मा का जो सम्बन्ध है उसको मैं तोड़कर विदेह और निष्कर्माणु बनूँगा। दिल 
सम्बन्ध ही आत्मा को भटकानेवाला है। इसको अब मैं छोडूँगा | इस तरह नमि 
राजर्पि एक क्षण में ही जो श॑ य था उसको समझ गये और तत्काल राज्य की समस्त 
विभूत्ियों को टुकरा कर वैराग्यपूर्वक जंगल की ओर एकाकी चल पड़े। कहने का 
तात्यय यह है कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य जो आत्म-मिन्‍न तत्व का ध्ात्मा के 
साथ सम्पर्क कर बैठे हैं उनको मिटाकर परम विजय प्रात कर सकता है। यह 
तमी होगा जब आत्म-अन्वेषण, आत्म-दमन और आत्म-नियंत्रण होगा । 

पंचिन्दियाणि कोहं, मां मायं तदेव लोई च। 
दुब्जयं॑ चेब अप्पाणं सब्बंभप्पे जिए जिय॑॥ 

इसका तात्पय यही है कि आत्मा का दमन और आत्मा को जीतना सबसे अधिक 
कठिन है। क्‍योंकि एक आत्मा को जीत लेने पर अन्य सब जीते हुए ही हैं। जब 
आत्मा अपने आपको सममकर सँमल जाएगी उस अवस्था में इन्द्रियजन्य और मनो- 
विकार तथा मान, माया, लोभ ये आत्मा में ठहर नहीं सकेंगे। तब आत्मा निर्मल 
तबिदानन्द स्वरूप में लीन होकर परमात्म-पद के सर्वोच्च शिखर को सुशोमित करेगी। 


जैन-दर्शन 88 ३३ कप हर! ग॒ुत्यियाँ सुलकाने के लिये दो 
दष्टियों का निरूपण है--एक आचार और दूसरा विचार | आचार और विचार 
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का गहरा सम्बन्ध है। एक के बिना दूमरा अधूरा है। आचार के सम्बन्ध में जेन- 
दर्शन अहिंसा सत्य ओर अपरिग्रह ये तीन महत्त्वपूर्ण सूकत देता है। अध्दिंता का मतलब 
इतना हीं नहीं कि मानव की हिंसा न की जाय | यह संकुचित सिद्धान्त हैं। अहिंसा 
का मतलब है प्राणिमात्र के साथ प्रेम करना--दूसरे शब्दों में कह तो विश्वमत्री वा 
विश्ववन्धुता । जैन-दर्शन बताता है कि यदि मनुष्य अहिंसा के परण आदेशों को न 
निभा सके तो कम से कम किसी के साथ अनर्थ बैर और अनर्थ विरोध तो न करे | 
किसी निरापराध को मारकर स्वयं अपराधी तो न बने। इसी प्रकार सत्य और 
अपरिसध्रह के बारे में मी बताया गया है | लोग कहते हैं आज साम्यवाद का खतरा ६ । 
मैं मानता हूँ यह ल.गो के संस्कृति को न समकने का परिणाम टै। यदि लोग 
अपरिग्रहवाद को अपनाये तो साम्यवाद का खतरा अपने आप समाप्त हो जाय | यदि 
आर्थिक समानता हो भी गई तो उमसे क्‍या होना जाना है? वास्तविक समस्याएँ. 
उससे मिठने की नहीं। जय्र तक अथ से इति तक समानता की लहरे नहीं पहुँचेगी तब 
तक मिर्फ आर्थिक ममानता मूलभूत रोग को नहीं काट सकेगी। इस स्थिति में जन 
दरोन का अपरिग्रहवाद बहूत विशाल है| पह मानव मात्र तो क्‍या, प्राणिमात्र में 
समानता का स्तर फूँंकने की ताकत रखता है। आज जो जेनी कहलाने वाले शोपण 
और अनैतिक भ्रवृत्तियों से अथोपार्जन और अर्थ संग्रह में जुटे हुए हैं, मेरी दृष्टि में वे जेन 
धर्म और जैन धर्म के अपरिग्रहवाद से अभी दक अनभिश् हैं। 

जैन-दर्शन ने जो दूगरी दृष्टि दी है वह है बिचार | विचार के लिये जैन-दर्शन 
अनेकान्तबाद जैसे महत्त्यपूण और अनुपम सिद्धान्त का प्रतिपादन करना है। सिचारों 
के बड़े बड़े संघर्ष होते हैं, आगे भी हुए हैं और आज भी होते हैं। जबकि सथ अपने 
अपने विचारों को औरों पर थोपने की चेष्टा करते हैं, उम हालत में जेंन-दर्शन कहता 
है--प्रत्येक वस्तु की अवस्थाओं पर अनेकान्त दृष्टिकोश से विचार करो । एक वस्तु 
को एक दृष्टि से न देखो, उसके लिए. अनेक दृष्टियों का प्रयोग करो । एक बस्तु के 
अनेक पहलू हो सकते हैं। एक वस्तु के विषय में एक व्यक्ति एक दृष्टिकोण से विचार 
करता है, दूसरा दूसरे दृष्टिकोण से और तीसरा तीसरे दृष्टिकोण सं। अनकान्त के 
दृष्टिकोण से तीनों सच हैं। चूंकि तीनों व्यक्तियों का बिचार-माध्यम एक ही वस्तु 
है। जैन-धर्म की मान्यतानुसार प्रत्येक वरतु, चाहें वह ग्जकण हो चाहे 
हिमालय, अनन्त धर्मों और अनन्त अवस्थाओं से जुटी हुई है। इसलिये यदि आग्रह 
बुद्धि को छोड़कर एक वस्तु के बिपय में मिन्‍न व्यक्तियों के द्वारा भिन्‍न-मिन्‍्न तरीकों 
से विचार किया जाता है तो, अनेकान्तवाद के विशाल और उदार दृष्टिकोण से तह सब 
सत्य और यथार्थ की शखला को छूने वाला है| 

अनेकान्तवाद का अर्थ है--प्रत्येक वस्तु का भिन्न-मिन्‍न दृष्टिकोणों से विचार कर 
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देखना या कहना ] एक ही शब्द में अनेकान्तवाद को कहना चाहे तो उसे “अपेक्षावाद' 
भी कह सकते हैं। शब्दान्तरों से 'क्थंचिद्वाद! और स्याद्वाद! मी कह सकते हैं। 
अनेकान्त के दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु "है भी' और 'नहीं भी! । जैसे एक मनुष्य 
वक्ता है, लेखक नहीं। वक्‍्तृत्व की दृष्टि से वह है किन्तु लेखकत्व की दृष्टि से नहीं | 
अर्थात्‌ स्व-गुण की अपेक्षा से वह है और पर-गुण की अपेक्षा से नहीं। इसी तरह 
प्रत्येक बस्तु समान भी है और असमान भी। असमान तो ऐसे कि मनुष्यों में कोई बच्चा 
है, कोई जवान है और कोई बुडढा | इसलिए इस दृष्टि से मनुष्य आपस में समान है | 
प्राणित्व की दृष्टि से सब प्राणियों में आत्मा एक ही स्वरूप वाली है, अतः समान है ) 
इसी प्रकार प्रत्येक ब॒त्तु एक भी है ओर अनेक भी है| जाति की अपेक्षा एक है और 
व्यक्ति की अपेक्षा मिन्‍न-मिन्‍्न होने के कारण अनेक | इस तरह यह नियम संसार के 
प्रत्येक पदार्थ पर लागू होता है। 
स्याद्गाद जैन-दर्शन का या यों कहूँ कि दा्शनिक-जगव का एक सजीव सिद्धान्त 
है। आज की धार्मिक, सामाजिक और राजनेतिक उलमनों को सुलक्ताकर वह आपसी 
बैर, विरोध, कलह, ईर्ष्या, अनुदारता, साम्पदायिकता, और संकीर्णता तो जड़-मूल से 
उखाड़ सकता है। अठल विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि हुख और 
शान्ति का स्वप्न स्याद्वाद के द्वारा ही साकार बनाया जा सकता है। 
इसके अलावा जेन-दर्शन में कर्मबाद को प्रधानता दी गई है। जैन-दर्शन जाति से 
किसी को ऊँच या नीच नहीं मानता | उसकी दृष्टि में ऊँचता नीचता की चाबी उसके 
गुणावगुण हैं। जेन-दर्शन ने जातिवाद को अतात्विक कहकर उसे हे३ ठहराया । 
भगवान्‌ महावीर की वाणी में :-- 
कम्मुणा बम्भणपो होइ। 
कम्मुणा होइ खत्तियों॥ 
बइसो कम्मुणा होइ। 
सुद्दों हवइ कम्मुणा॥ 
अर्थात्‌ नाक्मण, जत्रिय, वैश्य और शूद्ध सब अपने कर्म के अनुसार यानी आचरण 
के अनुतार होते हैं | 
जैन-पधर्म त्याग और तपस्या की नींव पर टिका हुआ है १ 
अणुन्रती संध की योजना आपके सामने है। औरों के सुधार की बातों को छोड़कर 
मनुष्य को पहले स्वयं का सुधार करना चाहिये। स्व-सुघार को भूलकर पर-सुघार का 
प्रयास करना अपने बाण है के साथ खिलवाड़, धोखा तथा विश्वासघात करना है। लोग 
कहते हैं कि यह आज है समय में आवश्यक है किन्तु कड़ा बहुत है। मैं समकत 
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नहीं पाता, जब मनुष्य बुराइयों और समस्याओं को बढ़ाने के लिये तैयार रहता है तब 
फिर उनको मिटाने और सुलकाने के लिये तैयार क्यों नहीं रहता १ कड़ाापन का सवाल 
उठाकर बुराइयों से आँख मिच्रीनी नहीं की जा सकती | बुराइयों पर कर प्रहार करना 
हमारा लक्ष्य है और वह सदा अटल और अचल रहेगा। में विश्वास करना हूँ आप 
लोग इस आत्म-सुधार की योजना को सहयोग पहुँचाकर नैतिकता के पुनर्निर्माणात्मक 
कार्य में बहुत बढ़ा हाथ बढायेंगे | 

फिर मैं एक बार आपको उसी वात का स्मरण करा दूँ कि आज के संसार की 
विपम समस्याएँ युद्धों और संघर्पों से मुलकनेवाली नहीं है। उनको सुधारने का एक 
ही मार्ग है और वह है आत्मदमन यानी अहिसिक क्रान्ति और नैतिक क्रान्ति | इन्‍्हों 
सुन्नों के उदर से विश्व-मैत्री और विश्ववन्धुल्ल का श्रोत निकलेगा। ये ही सूत्र विश्व 
शान्ति के मूल बीज हैं। इन्हीं से आत्मा में ओर दुनिया में शान्ति का साम्राज्य लाया 
जा सकता है | निश्चित समक्रियि--भारतीय आध्यात्मिक मूल संग्कृति में अपरिवर्तनीय 
सुख और शान्ति का खजाना भरा है | 


जोघपुर, (रोटरी क्लब) 
7९ सितम्बर, ४३ 
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आजका विचारणीय विपय है--विश्वशान्ति और अध्यात्मबाद | इसपर 
बिमिन्न विचारकों ने अपने मिन्‍्न-भिन्‍न विचार व्यक्त किये। विश्व-शान्ति को लेकर 
किसी में दो मत नहीं । क्‍या अध्यात्मबादी ओर क्‍या भौतिकबादी, सभी एक स्वर से 
विश्व-शान्ति का सुनहरा स्त्रप्न देखने को लालायित हैं। मगर सबाल यह है कि विश्व- 
शान्ति हो कैसे / आज विश्वकी समस्त विचारधाराओं को निचोड़ करक देख तो 
विश्व-शान्ति के मुख्यतः दो पहलू सामने आते हैं---(१) हिंसात्मक और (२) अहिंगात्मक | 
इसीको यों कह सकते हैं कि पहली धारा जैस-तैसे लद्षय तक पहुँचना है और दूमरी, 
अहिंसा पर निर्मर रहकर लक्ष्य प्रासि करना है | मैं यह नहीं मानता कि कस्युनिम्टों 
के साधन हिसात्मक ही हैं। उनकी मान्यता है कि जब्र-जब अहिसात्मक साधन 
कामयाब न हों, विषमता न मिट सके, स्थिति सम ने बनाई जा सके, तब तब हमारे 
मामने लक्ष्य-प्राप्ति के लिये हिंसात्मक साधन ही ऐसा रह जाता है जिसका उपयोग 
कर हमें जैंसे तैसे लक्ष्य तक पहुँचना होता है। हम कम्युनिस्टों से घृणा क्‍यों करें ? 
अच्छी चीज किती से भी लेने में हमें दिक्कत नहीं है। उनमें भी जं। अच्छाई है उसको 


श्र प्रवचन-डायरी, १६४५३ 


भी हमें बिना किसी संकोच के सही ढंग से ले लेनी चाहिये। धृणास्पद गलत वरीके 
हो सकते हैं मगर किसी विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं। अपने-अपने तरीके हैं, अपने- 
अपने साधन हैं, इनको लेकर हमें कहीं उलकने की जरूरत नहीं । गत पाँच वर्षों में 
मुझसे अनेक हिंसावादी कहे जानेवाले कम्युनिस्ट मिलते रहे हैं। उनसे विचार- 
विनिमय भी हुआ है ओर विचार टठकराते मो रहे हैं| में समकता हूँ---दमारी विचार- 
धारा बहुत दूर तक अनेक विनारत्षेत्रों म॑ं उससे मिलती-जुलती रद्दी है और मैं यह भी 
मानता हूँ कि कुछ विचार-क्षेत्रों में उनसे विचार-भेद भी हैं। विचार-मेद होना कोई 
बड़ी और असम्मव बात नहीं । अहिसात्मक शक्तियों में भी परस्पर बड़े-बड़े विचार- 
मेद हैं। एक जैन-धर्म को ही लीजिये, उसकी शाखायें भी विचार-मेद से परे नहीं। 
विचार-मेद होने मात्र से घबराने और मय खाने जैसी कोई बात नहीं। विचार-मेद 
को लेकर यदि हम असहिष्णु और असहनशील बन गये तो वह हमारी कमजोरी और 
कायरता होगी । हमें तो इस ओर सचेष्ट रहना चाहिये कि अगर विचार-मेद है तो 
बह रहे मगर उसके साथ-साथ मनोमालिन्य, मनोभेद और बैमनस्य न होने पाये | यदि 
ऐसा हुआ तो मैं समकता हूँ, हिंसात्मक और अध्टिसात्मक जैसी शक्तियों के बीच की 
खाई एक न एक दिन पट ह्वी जायगी। 

ऊपर मैंने विश्व-शान्ति के दो पहलुओं का उल्लेख किया। उनको हम यों भी 
कद सकते हैं कि एक तो वह तरीका जो शुद्ध साध्य के लिये शुद्ध साधनों को ही आध्य 
समक्तता है और दूसरा वह तरीका, जो शुद्ध साध्य की प्राप्ति के लिये शुद्ध या अशुद्ध 
सभी तरह के साधनों को आह्य व उपादेय मानता है। आप पूछेंगे, आप किस तरीके 
को उचित, ग्राह्म और उपादेय सममते हैं और आप के विचारानुसार विश्व-शान्ति के 
लिये किस तरीके को काम में लेना चाहिये १ 

आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अहिंसा में पूर्ण विश्वास रखनेवाला एक कहर 
अहिंसावादी हूँ । मैं जब स्वप्न में भी हिंसात्मक तरीके को काम में क्ेने की नहीं 
सोच सकता, तब मैं आपसे हिंसात्मक तरीके को काम में लेने की बात कद ही केसे 
' सकता हूँ ॥ आज तक का इतिहास बताता है कि शान्ति को लाने के लिये बड़े-बड़े 
युद्ध लड़े गये, वेशानिक साधनों द्वारा तबाही मचाई गई | पर शान्ति आई नहीं। अतः 
यह आशा करना कि हिंसक क्रान्ति से शान्ति ला सकेंगे, दुराशामात्र है। यदि हिंसात्मक 
साधनों से शान्ति और समता आ भी जाय फिर भी बह शान्ति और समता नाममात्र 
की है, जिसकी तह में वह अशान्ति और बैधम्य की ज्याला भधकती रहती है, जो समय 
पाकर फूटे बिना नहीं रहती । 

आप पूछेंगे--क्या अह्िसात्मक तरीके से दुनियाँ की ससस्त समस्‍्याएँ हल हो 
सकेयी ! इससे मी मैं सहमत नहीं। मैं नहीं मानता कि समस्त संसार के अहिंसक 
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' बने बिना अहिंसा द्वारा संसार की समस्त समस्याएँ हल हो जायें। इसका कोई यह 
अर्थ न समझे कि अहिंसा में ताकत नहीं या वह कमजोर है। आप निश्चित समझें, 
अहिंसा में ताकत है, उनमें बीरता की लहरें लहरा रही हैं। मगर उसके प्रयोग के 
लिये उचित व उपयुक्त भूमिका तो चाहिये। जैनशास्त्रों में ऐसे अनक प्रसंग आते 
हैं जहाँ मगवान्‌ महावीर ने कहा है - अहिंसा का प्रचार और प्रयोग करने के लिए 
सबसे पहले उचित क्षेत्र दूँहो। अपनी बुद्धि से यह तोलो कि जहाँ हम अहिंसा का 
प्रयोग और प्रचार करना चाहते हैं वहाँ का ज़ेत्र अहिंसा को समकने, मानने और 
अनुशीलन करने के लिए प्रस्तुत ब उपयुक्त है या नहीं। जहाँ उपयुक्त क्षेत्र न मिले तो 
बहाँ व्यर्थ में अपना वचन-प्रयोग मत करो, मौन रखो, वहाँ खड़े मत रहो, आगे चल 
पड़ो। कोई इसे भय का सवाल न सममे, परन्तु कीचड़ में पत्थर उछालमन से क्‍या 
लाम ? कोई अध्दिंसा को न माने तो क्‍या हम उससे लढड़ें : क्‍या धात-प्रतिधात करें 2 
क्या जबरदस्ती उसपर थोपें १ अहिंसा का यह तरीका नहीं और न अद्िंसक ऐसा कर 
ही सकता है। बंजर भूमि पर बीज बोनेबाले किसान को कया बेवकूफ नहीं कहा 
जायगा 2 कया गोबर की भित्ति पर चित्रकार की कुशल वूलिका अपना कला अंकित 
कर सकेगी ? इसलिए जबतक सारा संसार अहिंसक न बन जाय और अहिंसा के प्रति 
श्रद्धा, विश्वास और आदर न करने लगे तबतक संभव नहीं कि अहिंसात्मक तरीका 
सम्पूर्णतया सफ़ल और सिद्ध हो मके। इतिहास की लम्बी शज्जला में ऐसा युग कहीं 
देखने में नहीं आया जब्र कि समृची दुनियाँ में अखण्ड शान्ति का साम्राज्य छाया 
रहा हो ऐसा भी कभी सुनने या देखने में नहीं आया जब कि युद्ध न हुए हो और 
सेना का संगठन न किया गया हो | दुनियाँ में जबतक काम, क्रॉंच, मद, लीभ आदि 
का अस्तित्व रहेगा, वीतरागता और निर्विकारता की प्रामि नहीं होगी, तबतक 
अहिंसा के द्वारा सम्पूर्ण समस्याएँ हल हो जायें, यह कब सम्भव है ? 

ऐसी स्थिति में कार्यक्रम यह होना चाहिए, कि अहिंसा का व्यापक प्रसार करने 
के लिए. उपयुक्त क्षेत्र तैयार किया जाय | उसकी भावना फैलाई जाय | समार में दो 
तत्व फैले हुए, हैं--एक अच्छाई और दूसरी बुगाई। अहिंसा का इस प्रकार प्रयोग 
किया जाय, जिससे बुराई अच्छाई पर हावी न होने पाये ओर न बुराई का पलड़ा भारी 
होने पाए, बल्कि अच्छाई से धुराई दबी रहे ओर उसके समान छुराई अपन आपको 
तुच्छ और अकिंचित्‌ महसूस करे और अच्छाई का पलड़ा सदा भारी रहे। ऐया होने 
पर समूची हिंसा न मिटने पर भी वह अहिंसा से नियन्धत्रित रहेंगी ओर जिसका परिणाम 
“तर! और 'पर! के लिए, दूसरे शब्दों में व्यक्ति और समाज दोनों के लिए, सुखद होगा | 
समूची दुनियाँ अहिंसा को अपना नहों सकती, इससे हमें निराश और पीछे हटने की 
आवश्यकता नहीं | ऐसा दावा भी हम कब करते हैं कि दुनियाँ की सारी हिंसा को 
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हम खत्म ही कर देंगे। हमें तो इसी भावना से अहिंसा को लेकर चलना है कि कहीं 
हिंसा बलवान , स्वच्छन्द और अनियंत्रित न बन जाय | 

आज लोग यह भी आज्ञेप कर सकते हैं कि यहाँपर इतने ऋषि-महर्पि हुए, 
इतने बीतराग और थुग-प्रवर्तक हुए परन्तु उन्होंने किया क्‍या जबकि हिंसा और 
संघर्ष आज मी ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। ऐसा कहनेतवाले लोग सम कि उन्होंने 
कमी ऐसा दावा ही नहीं किया था कि हम समस्त हिंसा ओर संघर्ष को खत्म ही कर 
देंगे। उन्होंने तो केतल ऐसा ही प्रयास किया कि जिससे हिंसा और संघर्ष निबंल और 
नियंत्रित बने रहें । में जोरदार शब्दों में इसका समर्थन करते हुए, कहूँगा कि वे 
नितान्त निर्विवाद रूप से इस उद्देश्य में सफल हुए हैं । 

सोचने की बात है, हूर से क्रूर हिंसात्मक शक्तियाँ भी आज तक संसार में शान्ति 
नहीं फैला सकीं, जब कि उनके हाथ में अगुबम और उद्जन बम जैसे विश्व को विध्यंस 
की पराकाष्ठा पर पहुँचानेवाले हथियार मौजूद हैं| अनेकानेक वेशानिक साधन उनके 
अधिकार में सुरक्षित हैं। प्लेटफार्म और प्रेस उनके इज्धित पर नाचनेवाले हैं तथा 
प्रचार की सारी सुविधाएँ और विचित्र सामप्रियाँ उनके लिए. अपना सर्वस्व न्यौछावर 
करने के लिए, प्रस्तुत हैं। ऐसी स्थिति में जब वे भी शान्ति फैलाने में सफल नहीं हो 
सके हैं, तो बताइए, बिचारी अहिंसात्मक शक्तियों के हाथ में कौनसी राजसत्ता, कौनसी 
भौतिक शक्ति और कौनसे पार्थिव साधन विद्यमान हैं जिनसे वे संसार में शान्ति का साम्राज्य 
फैला सके १ उनके हाथ में तो केवल अपने सन्देश, अपने विचार और अपनी वाणी है| 
इसपर भी उन्होंने शान्ति-प्रसार के लिए. जो कुछ किया है वह कम नहीं है। 

शान्ति केसे हो १ इसपर अब मैं यदि थोड़े शब्दों में कहूँ तो वह यही दै कि 
“आरोपबाद' के मिटाने से वास्तविक शान्ति और सुख सम्भव है। आरोपबाद का अर्थ 
है--बाह्म पदार्थों में सुख-दुःख की कल्पना करना, या यों कहिये कि काल्पनिक सुख- 
ढुःख ही आरोपवाद है। मेरी दृष्टि में आरोपवाद ही सुख-दु/ख का कारण है। 
अन्यथा क्या कारण है कि एक निर्धन, गरीब, अकिंचन, वाह्य सुख-सुविधाओं व 
उपकरणों के अत्यन्त अभाव होने पर मी आत्मा में सुख व शान्ति का अनुभव करता 
है और एक कोद्यधीश, पूँजीपति, बाह्य सुख-सुविधाओं तथा उपकरणों की बहुलता 
होने पर भी आत्मा में दुःख और अशान्ति का अनुभव करता है। इससे यद्द मालूम 
पड़ता है कि सुख-दुःख और शान्ति-अशान्ति की सारी कल्पना आरोपवाद से ही 
आविमव होती है | 

बाहरी उपकरणों में सुख-दुःख एवं शान्ति-अशान्ति का आरोप करने का ही यह 
परिणाम है कि आज पूंजी-संग्रह संघर्ष का केन्द्रबिन्दु बना हुआ है। पूंजी की प्रतिष्ठा 
है इसलिए सब इस ओर मागते हैं। मगर जिस तरह पंजी का वैयक्तिक केन्द्रीकरण 
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बन्धन, परिग्रह और संघर्ष एवं विषमता का कारण है उसी तरह राष्ट्रगत केंन्द्रीकरण 
भी बन्धन, परिग्ह तथा संघर्ष एवं विषमता के कारणों से परे नहीं | दूसरे राष्ट्रों के 
लिए, वह ईर्ष्यां का कारण बन सकता है | अन्य राष्ट्र, क्या एक राष्ट्र को अधिक पंजी- 
सम्पन्न देखकर उससे जलेंगे नहीं १ क्‍या वे उससे सम्पत्ति छीनकर उसको भपने में 
समाहित करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने की दौड़-घूप नहीं करेंगे १ तब तो वही 
बात हुई | जो सवाल और समस्या व्यक्तिगत सम्पत्ति में अन्तहिंत है बही सवाल 
और वही की वही समस्या सम्पत्ति के राष्ट्रगत केन्द्रीकरण में भी ज्यों की झों विद्यमान 
है| इसलिए व्यक्तिगत पूंजी के स्थान पर पूँजी को रा५६ में प्रतिध्ठित करने पर भी 
ममस्याओं का स्थायी और शाश्वत हल निकल नहीं सकता । इसीलिए में बहुधा कहा 
करता हूँ कि साम्यत्राद समस्याओं का स्थायी एवं व्यापक हल नहीं है; बल्कि वह तो 
एक सामयिक पूर्ति है। स्थायी हल तो तभी निकल सकेगा जबकि व्यष्टि एवं 
ममष्ि में पंजी के प्रति प्रतिष्ठाभाव न रहेगा और यदि प्रतिष्ठाभाव होगा तो त्याग, 
चारित्र और संयम के प्रति होगा। इसलिए वास्तविक सुख, शान्ति और समता तक 
पहुँचने के लिए आरोप को मिटायें | जिस प्रकार खुजली होने पर मनुष्य को खुजलाने 
में बड़ा आनन्द आता हैं और इसी प्रकार सर्पदंश से कड़वा होने पर भी नीम 
मीठा मिश्री जैसा लगता है इसी प्रकार अर्थ और पूँजी का आकर्षण वास्तव में दुःख 
और अशान्ति का कारण होते हुए भी मनुष्य ने उसमें मुख और शान्ति का आरोप कर 
रखा है। वास्तव में यही महान्‌ भूल है। इसको सुधारे बिना वास्तविक समस्याओं 
का हल होना असम्मव है। 

वास्तव में शान्ति तब होगी, जब 'शम' होगा। शम का अर्थ है बुकाना अर्थात्‌ 
जलती हुईं अंतव त्तियाँ जब बुक जायगी. तब शम होगा। जहाँ 'शम' होगा वहाँ ममी 
अपने आप खिंचा हुआ चला आयेगा | सम का अर्थ है समता । जिसको दूमरें शब्दों में 
साम्यवाद भी कह सकते हैं। जहाँ अंतवृ त्तियाँ बुककर समता आ जायेगी वहाँ शान्ति 
की समस्या समस्या न रहेगी और शान्ति की कल्पना कल्पना न रहकर साकार हों 
उठेगी। केबल आर्थिक साम्यवाद से शान्ति का सूत्र नहीं पकड़ा जा सकता बल्कि सब 
वरह वे, यों कहूँ -आत्मवत्‌ सर्वभूतेपु! का मार्ग प्रशस्त होने पर अंनरगत्मा मे जो 
साम्यवाद आयेगा उसीसे वास्तविक शान्ति और विश्व-शान्ति का सूत्र ग्राद्य हो सकेग। | 
केबल आर्थिक समानता को ही मैं समानता नहीं समता | समानता होनी चाहिए-- 
आत्म-घरातल से लेकर समस्त विश्व के कण-कण के साथ में | ऐसी ममानना होने पर 
ही विश्व-शान्ति का स्वप्न स्वप्न न रहकर सफल, सार्थक और साकार बन सकेंगा। 
जोषपुर, 
२० सितम्बर, '५रै 


+ पा चज 
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जिज्ञासा या एपणा मानवीय चेतना की सहज वृत्ति है। विश्व क्या है १ जीवन 
क्या है? जीवन का लद्दय क्‍या है? ये ऐसे ग्रश्न हैं जो प्रत्येक चेंतनाशील मानव 
के मस्तिष्क में सदा से उठतें आए हैं। विवेकी मानव ने सतत्‌ साधना, अनुशीलन और 
अनुभूति द्वारा उनका समाधान ढूँढ़ने में अपने को खो-सा दिया। इसी चिन्तन के 
प्रतिफल में दर्शन निकला । दर्शन और कुछ नहीं, जीवन की व्याख्या है, विश्लेषण 
है, सत्य की खोज है। समस्त दर्शनों का मूल बीज है--हुःख के अभिधात और सुख 
के लाभ की आकांच्ा | इस मौलिक धारणा की दृष्टि से विभिन्‍न दर्शनों के उद्गम में 
अन्तर नहीं, वह एक है| ध्यान रहे--दर्शन केवल विद्वानों तथा विचारकों के दिमागी 
व्यायाम का विषय नहीं, यह तो व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन से एक आवश्यक और 
व्यावहारिक पहलू है। 

भारतीय दार्शनिकों ने जहाँ जीवन के वाहय पक्त को बारीकी से समक्ता, अन्तर-पक्ष के 
पर्यवेज्षण व अन्वेषण में भी कोई कसर न छोड़ी | भारतीय विचारधारा की त्रिवेणी --जैन, 
वैदिक ओर बौद्ध इन दीन प्रवाहों में बही। समन्वय की दृष्टि से देखा जाय तो इन तीनों में 
हम अमेद पाते हैं। जहाँ वैदिक '्रुषि विद्या और अविद्या की विवेचना कर अधिया को 
हैय और विद्या को उपादेय बताते हुए. वृक्ष स्वरूप की राह दिखाते हैं, जैन-तीर्येकर 
आभ्रव और संबर अर्थात्‌ कर्म बन्ध कौर कर्म निरोध के माध्यम से आत्म-शुद्धि की 
प्रगणा देते हुए, निर्बाण की व्याख्या करते हैं। दूमरी ओर बौद्ध आचार्य दुःख समुदाय, 
मार्ग आदि आर्य सत्य को प्रस्तुत कर जन्म-मरण के संस्कारों से छूटने की बात कहते 
हैं। संक्षेप में कहा जाय तो सभी ने आसक्ति लालसा, द्वेप और लोभ जैसी बृत्तियों 
को बन्धन कहा है। उनसे मुक्त होने की प्रेरणा दी है। इस तरह सूछम-दृष्टि से 
निष्पक्षयया सोचनेबालों के लिए इनमें कोई भेद-रेखा नहीं रहती, प्रत्युत्‌ गहरा 
समन्वय, सामंजस्थ और एकता की पुट मिलती है। आज दाशनिक जगत के लिए यह 
आवश्यक है, कि वह इसी समन्वयमूल मनोबृत्ति के सहारे सोचे। दर्शन जो जीवन- 
शुद्धि और आत्म-सुख का बिधान है, को आपसी संघर्ष का हेतु न बनायें | मुके स्मरण 
करते खेद द्ोता है--अठीत में एक बुरा समय अमिशाप बनकर देश में आया | दर्शन 
के आधार पर यहाँ रक्त-पात हुआ | संघर्ष हुआ। भाई-माई के. बीच वैमनस्य की 
मेद-रेखा ने आ उन्हें अलग किया, यह भूल भरा विचार था | आगे इसकी पुनराबूत्ति 
नहीं करनी है| 

दर्शन आग्रह, हठ व पकड़ नहीं सिखलाता। वह तत्त्व का साधात्कार कराता है। 
अपेक्षा-मेद से तत्व के अनेक रूप हैं पर उन सबका आग्रहपूर्ण प्रतिपादन सही.नहीं। 
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जैन-दाशनिको की अनूठी यूक्त साक्षेपवाद ने इस समस्या को बड़े अच्छे ढंग से सुल- 
काया है| उन्होंने बवाया--एक ही वस्तु का दृष्टि-मेद या अपेक्षा-मेद से अनेक तरह 
से प्रतिपादन किया जा सकता है। अपनी-अपनी अपेक्षा के सहारें वह सब तथ्यपूर्ण है | 
एक छोटा सा उदाहरण छीजिये--एक ही व्यक्ति पुत्र मी है, पिता भी है, भाई भी 
है, पति भी है। अपने पिता की अपेक्षा से वह पुत्र है, अपने पुत्र की अपेक्षा से वह 
पिता है, अपने माई की अपेक्षा से वह माई है और पत्नी की अपेक्षा से पति | मिन्‍न 
अपेक्षाओं से उसमें पुत्रत्न, श्राततल और पतित्व आदि अपेक्षा-पर्म है। यहाँ पर यह 
आग्रह अनपेक्चित है कि वह जब पुत्र है तब पिता कैसा ? दूसरा उदाहरण लीजिए-- 
एक व्यक्ति छोटा भी है और बड़ा भी। बड़ापन व छोटापन दोनों परस्पर विपरीत 
धर्म हैं| पर अपेक्षा-भेद से व्यक्ति में दोनों घटित हैं। अपने से बड़े की अपेक्षा वह 
छोटा है और छोटे की अपेक्षा बड़ा | इस प्रकार सापेक्षवाद का सिद्धान्त जीवन की 
उलमी गुत्थियों को सुलकाता है । आपसी भेद-रेखा को मिटाकर उसकी जगह अमेंद, 
ऐक्य, समन्वय तथा सामंजस्य को बल देता है। इसी का दूमरा नाम है--स्याद्वाद 
या अनेकान्तवाद | विश्व के महान्‌ वेशानिक आइन्सटीन की “थ्योरी ऑफ रिलेटिवीटी 
का लद्दय बिन्दु भी यही है जैसा कि जानने में आया है। अस्तु। मेरा दर्शन के 
प्राध्यापकों, विचारकीं एवं छात्रों से यही कहना है कि भारतीय ऋ्लञप सदा से कहते 
आए हैं--वे प्रेयस को छोड़कर श्रेयस्‌ को पाने का प्रय्ञ करें| दूसरों को उस मार्ग 
पर चलने की पेग्णा दें | उनके दार्शनिक अनुशीलन व मनन की इसी में सफलता है। 


जोधपुर, 
२६ सितम्बर, ५३ 


१२४ ; उत्कृष्ट मंगल 


धर्म उत्कृष्ट मंगल है। वह आत्म-शुद्धि का मार्ग है। जन-निर्माण का साधन है | 
आज हमें सोचना है कि बद्द राष्ट्र-निर्माण में कहाँ तक सहायक हो सकता है जैसा कि 
आज मानव सममने लगा है। राष्ट्र-नर्माण का अर्थ है--एक राष्ट्र अपनी सीमा को 
बढ़ाता हुआ उन्हें असीम बनालें। अन्यान्य शक्तियों और राष्ट्रों को कुचलकर 
उनपर अपना सिक्का जमाले, उन्हें अपने अधिकृत कर ले। नये-नये विध्यंसक शम्त्रों 
द्वारा दुनिया में अशांति और तबाही मचा दे | पर मैं कूँगा--यह राष्ट्र-निर्माण नहीं, 
विध्य॑त है, विनाश है। इसमें धर्म कमी भी सहायक दो नहीं सकता | धर्म गण्ट् के 
बाह्य कलेवर का नहीं, वरन्‌ आत्मा का परिशोषक है। राष्ट्र में फैली हुई बुराइयों को 
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जन-जनसे हृदय परिवर्तन के सहारे मिटाता है। धर्म से मेरा मकसद किसी सम्प्रदाय 
विशेष के लिए न होकर अहिंसा, सत्य, शुद्ध आचार जैसे शाश्वत सिद्धांतों से है, जिनके 
द्वारा जन-जन का जीवन-पथ प्रस्फुटित होता है। 

धर्म और राजनीति एक नहीं है। जहाँ इन दोनों को एक कर दिया जाता है, वहाँ 
धर्स, धर्म नहीं रहकर, स्वार्थ-सिद्धि का एक जरिया बन जाता है। जहाँ धर्म का राज- 
नीति से गठबंधन कर लोगों पर थोषा गया, वहाँ रक्तपात और हिंसा ने समूचे राष्ट्र में 
तबाही मचा दी | क्या लोग भूल जाते हें--इस्लाम खतरे में है--जैंसे नारों से क्‍्या- 
क्या परिणाम हुआ १ ध्यान रहे धर्म कमी खतरे में हो ही नहीं सकता । धर्म को खतरे 
में बतानेवाले भूलते हैं कि ऐसा करके वे कितना पाप और अन्याय करते हैं १ धर्म और 
राजनीति दोनों अलग-अलग हैं, वे घुल-मिल नहीं सकते | हाँ, इतना अवश्य है कि 
राजनीति अपने विशुद्धिकरण के लिए धर्म से प्ररणा लेती रहे। फिर उसमें 
अन्याय, शोषण, ज्यादती, बेईमानी और धोखेबाजी जैसे दानवीय शुण नहीं रहेंगे और 
बह संसार को शांति की ओर बढ़ानेवाली हो जायेगी । 

भारत एक धर्म निरपेन्ष राज्य है। कई लोग इसपर बड़ी आलोचना करते हैं 
और धर्म निरपेज्ञ का अर्थ अघार्मिक लगाते हैं। परन्तु जैसा कि #ने विधानविदों से 
सुना इसका अर्थ अधार्मिक नहीं वरन्‌ इसका अभिप्राय है किसी भी धर्म विशेष को 
कोई विशेष अधिकार नहीं होकर सब धर्मों को समानाधिकार है। भारत जैसे 
विशाल और सैकड़ों धरंवाले देश के लिये किसी घर्म विशेष की राष्ट्र पर छाप हो 
यह कभी उचित नहीं। अस्तु | अन्त में मेरा यही कहना है कि किसी भी राष्ट्र के 
अन्दर रहनेवाले नागरिक धर्म के व्यापक सिद्धान्तों को अपना कर जीवन निर्माण के 
पथ पर आगे बढ़े | ये व्यापक सिद्धान्त व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन को सुधार कर एक 
बहुत बड़ी देन देते हैं | 


जोधपुर, 
२७ सितम्बर, ५३ 


१२६ : सबसे बड़ी शक्ति 


हमारे प्राचीन ऋषियों, मद्दात्माओं, सन्‍्तों और सभी प्रकार के धर्मों के प्रवर्तकों 
से अहिंसा का खोत मिला है, जो जीवन, समाज और राष्ट्र की सभी समस्याओं को 
सुनाने में शक्तिशाली समर्थक है) भारत की सम्यता, संस्कृति और धर्म सभी अहिंसा 
के आदर्श और पावन मूल-मंत्र से बोतप्रोत है। 
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मनुष्य का सबसे बड़ा दोष दूमरों पर अपराध मढ़ना है। वह अपना दोष रबयं 
नहीं टटोलता। यह आरोपवाद द्वी विश्वशान्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। हिंसा से 
स्वयं का ही पतन होता है। 

हिंसा तो हिंसा ही रहेगी परन्तु अन्याय के प्रतिकार में हुई हिंसा की प्रतिक्रिया से 
साधारण समाज बच नहीं सकता | पर उम्र हिंसा में भी नीति और धर्म के साथ 
मानवीय मर्यादाओं का पालन होता है, जैसे कि राम-रावण और पाण्डब-कौरव के युद्ध 
में होता था| 

अमेरिका और रूस दो बड़ी शक्तियाँ नहीं, अपितु अहिसा सबसे बड़ी शर्क्ति है | 
साप्राज्याद ओर समाजबाद का प्रचार-प्रसार, भय, आतंक या शक्ति के बल पर 
करना सपना मात्र है क्योंकि इसमें स्थायित्व नहीं आ सकता | अहिंसा के द्वारा दृदय 
का जीते जाकर समस्या का उचित हल हो जाता है। 


जं।धपुर, 
रे अक्टूबर, परे 


१२७ : संस्कृत-सम्मेलन 


संस्कृत का केवल इसलिए महत्त्व नहीं कि वह हमारे देशकी प्राचीन भाषा है, 
वरन्‌ उसका महत्व इसलिए है कि वह भारत के सांस्कृतिक जीवन का एक जीवित 
प्रतीक है | संरक्षति राष्ट्र की आत्मा है। जिस राष्ट्र ने अपनी संस्कृति को भुला दिया 
है, वह राष्ट्र वास्तविक रूप से एक जीजित और जाशत राष्ट्र नहीं है। भारतीय 
संस्कृति आज भी जिस किमी अवस्था में जीवित है, उप्तका बहुत कुछ श्रय संस्कृत 
वाज्ञमय को है | तपस्तरी साहित्यकारों ने अपनी लम्बी कठोर साधना व दीर्घ तपस्या 
के सहारे जिन सत्यों का साज्ञात्कार किया, थे संस्कृत वाज्चममय में आज भी रमणीय 
रकों के रूप में मुरक्षित हैं। संस्कृत वाह्मय, जो अपनी मौलिकता, भाव गाम्मीय्य, पद- 
सौकुमार्य, गति लावण्य, व्यंजना, सहज अलंकारिता प्रभ्भति शुणों से विभूषित है, 
विश्व-इतिददास में अपना अनुपम स्थान रखता है | 

संस्कृठ संस्कारवान्‌ भाषा है | संस्कारवान्‌ मानव के लिए यह संस्कॉरिकता की 
प्रेरक है। संस्कारिता का भारतीय दृष्टि में सदा से महत्व रहा है। यहाँ प्रागेति- 
हासिक काल से सदा त्यागी और संयमी मनुष्य ही पूजे जाते रहे हैं, भोगी और 
समृद्धिशाली नहीं | क्योंकि संयभी संस्कारवान्‌ होता है और भोगी संस्कारहीन | 
विश्व ने महात्मा गाँधी को इसलिए माना कि वे एक संस्कारवात्‌ और दिव्य पुरुष 


२४० प्रबचन-डायरी, १६४३ 


थे | उनका जीवन सत्संस्कारों से मजा हुआ था । वे संयम और त्याग को बल देने 
वाले एक सुचेता थ | पतंस्कृत असत्‌ संस्कारों से सत्‌ संस्कारों की ओर ले जानेबाली 
भाषा है। 

हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि देश में प्राचीन काल की तरह सभी 
मानव, सभी वर्ग वाले संस्कृत को मातृभाषा की तरह अपना कर सब संस्कृत में ही 
बोलने लगेंगे | 
जोधपुर, 
? अपटबर, !५३ 


१२८ : आत्म-निर्माण 

तत्त ग्रहण करने के लिये हर व्यक्ति विद्यार्थी है। बृद्ध और जबान का इसमें कोई 
प्रश्न नहीं | हर अवस्था में हर व्यक्ति को तत्त्व पाने के लिए विद्यार्थी रहना चाहिये | 
बहुत सी पुस्तकें पढ़ना द्वी विद्याथी का अर्थ नहीं है। बिनोबाजी ने एक जगह कहा 
है---/अधिक पढ़ना एक व्यसन है, यदि उसपर मनन और आचरण न किया जाय |” 
बास्तव में बात ऐसी ही है। मनन व आचरणश्त्य अध्ययन किसी काम का नहीं | वह 
तो फिर एक आदत मात्र है। उसमें न तो जीवन कों समझा जा सकता है और न 
जोवन संस्कारित ही हो पाता है। संस्कृत भाषा की यह उक्ति यहाँ कितनी सुन्दर 
लगती है: 


' “शास्तावगाह-परिघट्टन-तत्परोषि, नेबाबुध: सममभिगच्छति वस्तुतत्वम्‌। 
नाना प्रकार रसभाव गतोपिदवों, स्वादं रसस्य सुतरामपि नैव वेत्ति |” 


अर्थात्‌-शास्त्रों के गहरे अध्ययन से भी अज्ञानी जीव वस्तुतत्व को नहीं जान पाता! 
स्वादिष्ट खाद्य वस्तु पहले चम्मच पर आती है। यदि उससे पूछा जाय कि असुक 
वस्तु का स्वाद कैसा होता है ! उत्तर होगा नहीं। क्योंकि चम्मच को उसका शान 
नहीं है। वह जड़ है। इसी प्रकार सहस्तों पुस्तकों का पठन वास्तविक शिक्षण के 
अभाव में पठन मात्र है | जीवन में उसका कोई महत्व और उपयोग नहीं | बिद्यार्थी 
सही माने में आत्माथीं है। बह अपने आपको खोजे, समझे और बुराश्यों से अपने को 
मुक्त बनायें। उसका कतंव्य है कि वह प्रतिपल यह गवेषणा करता रहे कि उसे क्या 
बनाना है। जीवन में जो बातें समकने और उतारने की है, उनका अधिक पढ़ने के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। कम पढ़कर भी मनुष्य गहराई व निष्ठापूर्वक खोजने पर 
उनको पा सकता है। संक्तेप में मैं आज जीवन के उन्हीं पहलुओं पर प्रकाश डालना 
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चाहता हूँ जो कि हर जीवन के लिए विशेषतः विद्यार्थी-जीचन के लिए तो अल्यन्त 
क्रावश्यक व उपयोगी है| 


सबसे पहले विद्यार्थियों में बाणी और क्रिया का समन्वय होना चाहिये। आज 
न जाने यह कोई डिप्लोमेमी या सभ्यता बन गई है कि मनुष्य कहने के लिए बड़ी 
गहरी-गहरी बातें कह डालता है परन्तु स्वयं के करने में कुछ नहीं। आज विद्यार्थी 
यह सोचे कि उनके जीवन में वाणी और क्रिया का समन्वय है या नहीं। अगर नहीं 
है तो कुछ नहीं है और याद है तो सब कुछ है। आज का मनुष्य कहता बहुत है और 
करता कम | वह औरों को सिखाने तथा सुनाने लिए जितना उत्सुक रहता है उतना 
मीखने तथा सुनने लिए नहीं। जो स्थर्य अपने कहे हुए मार्ग को अभ्रहण न करें उन्हें 
क्या अधिकार है कि वे औरों को शिक्षा देने की हिम्मत करें ? शिक्षा देने का अधि- 
कार उन्हें ही है जिन्होंने जीवन का मन्थन किया है। साधना का जीवन बिताकर 
सार-तत््वों को हस्तगत किया है। विद्यार्थियों को अधिक कहने की मनोवृत्ति से 
परे रहकर अधिक मीखना व सुनना चाहिये। प्रकृति ने संभवतः इसलिए दो कान 
दिये हैं और जीम एक कि सुनों अधिक और घोलो कम | अगर हर समय 
आप अपनेको टटठोलतें रहेंगे तो यह कददनी व करनी की ममानता अपने आप आ 
जाएगी । 


विद्यार्थियों का खान-पान व चरित्र शुद्ध होना आवश्यक है। मुके सखेद कहना 
पड़ता है कि आज के विद्यार्थियों ने अपना खान-पान बहुत बिगाड़ दिया है। मांस 
और मदिरा जैसी अमम्य और अपेय वस्तु क्‍या खाने-पीने योग्य हैं; ऐसे विद्यार्थी 
आज कम मिलेंगे जिनका खान-पान शुद्ध हो। अशज्ञानतावश शुरू-शुरू में स्वाद 
चखने के लिए इनका जो उपयोग किया जाता है वही आगे चल कर ऐसी आदत बन 
जाती है कि उनसे फिर पिण्ड छुड़ाना जीवन में दुष्कर-सा हो जाता है। मेरी दृष्टि 
में खान-पान बिगड़ने का मूल कारण कुसंग्रति है। इसी तरह चारित्र जीवन की बुनि- 
याद है। अगर यह बुनियाद मजबूत है तो कोई कारण नहीं कि उसपर आधारित 
जीषन की मंजिल लड़खड़ा सके। महात्मा गाँधी जब बेरिस्टरी पास करने के लिए 
इंग्लैण्ड जाने तो लगे उत समय एक जैन-साधु के समझ्ष उनकी माता ने उन्हें बिदेश में 
अशुद्ध खान-पान से बचने तथा चरित्र को न बियाइने की प्रतिक्षाएँ करवाई थीं। वे 
प्रतिजशञाएँ उनके जीवन में सरा के लिए एक अमिट रेखाएँ बन गई' | आगे चलकर 
उनका जीवन कितना सात्विक रहा, यह आज किती से भी छिपा नहीं है। अस्त । 
विद्यार्थो अपने जीवन को टठटोलें, अगर उनमें चारित्र का पतन और खान-पान 
का बिगाड़ है तो वह उनके लिए कतई हितकर और शोभास्पद नहीं। विद्यार्थोगण 

श्है 
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इन बुराइयों को जीवन के लिए अभिशाप सममकर इनसे व्चे | उन्हें इृढ्प्रतिश रहना 
चाहिए कि वे अपने खान-पान तथा चारित्र को कभी नहीं गिराएँगे। 
आज विद्यार्थियों पर जो सबसे बड़ा आरोप है वह है अनुशासनहीनता का। यह 
दोष केवल त्रिद्यार्थियों का ही है ऐसा में नहीं मानता । आज की शिक्षा-प्रणाली का 
इसमें बहुत वड़ा हाथ है। शिक्षा-प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की आज 
जगह-जगद आवाज लगाई जा रही है | इस आवाज का क्‍या परिणाम निकलेगा यह 
सोचना तं आगे की बात है | वास्तव में मैं विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि अगर उन्हें 
विद्याग्ररण को पिपासा है तो वे अधिक से अधिक नम्र ओर अनुशासित बनें। यह 
समय नम्न ओर अनुशासित रहने का है। अगर इस समय ही आप ऐसे न रह सकेंगे तो 
आगे चतकर आप जोबन में कया सफलता प्राप्त करेंगे? अच्छी चीज ग्रहण करने 
के लिये अच्छे अनुशासन में रहना कोई दोष नहों है। उच्छद्लंलता, उदृण्डता और 
अनुशामनहीनता ये विद्यार्थियों के लिए भारी कलंक हैं, और इन्हें मिटाने के लिये 
उनको एक व्यत्रस्थित व संगठित प्रयास करना होगा । कोई अशिक्षित उच्छु खल हो 
भी सकता है किन्तु यदि शिक्षित उच्छु खल व्‌ उद्ण्ड कहकर पुकारा जाय तो यह 
उसके लिए, बड़े शर्म की बात है | 
जिज्ञासा हो सकती है कि विद्यार्थियों में अनुशामनहीनता आने का क्या कारण 
है। मैं कहूँगा कि इसका प्रमुख कारण है--आध्यात्मिकता से पराइ्मुख होना और 
भौतिकता का अन्धभक्त बनना | भौतिकवाद ने आज विश्व का सारा दृष्टिकोण ही बदल 
डाला दै। उममें अन्तरात्मा को छूनेवाले तत्त्व नहीं होते सिर्फ बाहरी दिखावा रहता है। 
आध्यात्मवाद अन्तःशोधन करने में विश्वास रखता है। आज विद्यार्थियों में न आत्मा, 
परमात्मा पर भ्रद्धा है, न धर्म पर। धर्म का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं । वे धर्म 
को एक रूढ़िबादिता सममते हैं। उनकी दृष्टि में धर्म कोई मुख्य तत्व ही नहीं । 
मैं मानता हूँ यह सिर्फ विद्यार्थियों का ही दोष नहीं | वास्तव में स्वार्थियों ने धर्म 
को जो विद्ग,प बना दिया है, उसका यह परिणाम है। में विद्यार्थियों से कहूँगा कि वे 
धर्म के असली स्वरूप को समककें। वास्तव में धर्म जोबन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। 
उमका पैसे से कोई सम्बन्ध नहीं। जो पैसे से धर्मोपाजन की बात कहते हैं वे धर्म के 
सही स्रह्षप से सर्वथा अनभिज्ञ हैं| धर्म आत्म-शुद्धि व आत्म-परिमार्जन का मार्ग है। 
चारित्र-खुधार धर्म का मीलिक नारा है। उसमें साम्पदायिकता की गंध तक नहीं । वह 
हिंसा और घुणा से सर्वथा दूर है | विश्वमैत्री का वह अमोघसूत्र है। यदि वास्तविक धर्म 
विद्या्थित्रों में दौता तो कोई कारण नहीं था कि उनमें अनुशासनद्वीनता का समावेश 
होता | धर्म मनुष्य को सिखाता है--बह अपना दमन करे, अपना नियंत्रण करे और 
आनने को युद्ठी में बाँध कर रखे। आज के माबुक विद्यार्थियों के दिमाग में बहुधा एक 
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बात चक्कर काटती रहती है कि वे समाज का आमूल चुल परिवर्तन कर दें । वे नहीं चाहते 
कि समाज में कुरीतियाँ, कुरूड़ियाँ, अन्धश्रद्धा ओर ढक्रोसलेब्राजी रहे, मगर बे इसके 
लिये करते क्या हैं ! जब स्त्रय भो वे अपने जिचारों के अनुकूल अपनो प्रद्ृ॑त्त नहीं करते 
तो दूसरों से वे क्या आशा रख सकते हैं | वे पहले अपना निरीक्षण करें | जा बुराइयाँ 
उनमें घुमी हुई हैं, जवतक उनसे पिण्ड नहीं छुड़ाया जायेगा तबतक समाज-सुधार 
की उनकी आवाजें कोई तथ्य नहीं रखतीं। मेरी समक में यहीं उनकी दुर्यलता है कि 
ये कुछ भी करने में समर्थ और सफल नहीं हो सकते | सन्‍्तों को आवाज से गहस्त्रों 
व्यक्ति प्रभावित होते हैं। और जीवन को शुद्धि की प्रतिक्रिया का अनुमरण करते है । 
इसका यही रहत्य है कि सन्‍्तों की शिक्षा जवानी या कागजी शिक्षा न होकर सक्रिय 
शिक्षा होतो है, इसलिये मैं विद्यार्थियों से कद गहा हूँ कि वे पहले आत्म-दमन के तत्त्त 
को पहिचानें और उसका अनुशीलन करें | 

जोषपुर, (+ेकल मवन) 

& अक्तूबर, ५१ 


१२९ ; अहिंसा और दया 

अरिसा! मारतवासियों के लिये नई नहों। यहाँ के जन-जन में अर्धिंसा के 
संस्कार परंपरा से चलते आ रहे हैं। पश्चिमी राष्ट्रों तथा भोतिकवादी संम्कृतियों के 
लिये अड्िसा का विशेष मदहत्त हो सकता है। मगर जहाँ का बच्चा-वदना अर्डिसा को 
समकता व मानता आया है वहां यदि कह हो तो उसका क्‍या विशेष मदच्य / वे्ाँ तो 
अ्िया को आत्मसात्‌ था रक्तमात्‌ बनी हुई कहें तो भी कोई अत्युक्ति नहीं | 

अहिंसा और दया एक दृष्टि से अभिन्‍न हैं ओर एक हॉप्ट से उनमें पूर्व गश्चिम 
जैमा अन्तर भी है। पहले हम अहिंसा को ही लें। 'अर्िसा परमोधम:' व 'न 
ईल्यात्मवंभूतानि' सिद्धान्त यहाँ के समस्त धार्मिक संप्रदायों से राब-सम्मन होत॑ हृए 
भी अ्दिसा की परिसमाषा सबने अलग-अलग की है। एक जगह अनमभिद्राद को 
अर्थात्‌ किमी भी समय, किसी भी जगड़ ओर किसी परिस्थिति में किसी भी पर स्थिति 
में किसी प्राणी का हनन न करना अर्धसा माना गया है तो एक जगड़ “नातताजिवंधे 
दोषों हन्तुमंत्रति कश्चन”” अर्थात्‌ आततायी ( हिल, हत्यारे, अपराधी ) को मार डालने 
में मारनेवाले को कोई रिताजन्य दोष नहीं होता | एक जगद अनावश्यक हिंसा को 
हिंसा माना गया है मगर आवश्यकता की पूर्ति के लिये जो अनित्रार्य हिसा द्नी है 
बह हिंसा नहीं, अहिंसा को कोटि में ही है। इसी तरद एक जगद यह माना गया है 
पके देव, गुर और धर्म की रक्षा के लिये जो हत्याएँ की जाती हैं, वे दिंसा न्ीं अ्दिसा 
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ही हैं। इसी तरह अहिंसा की अनेक प्रचलित परिमाषाओं को देखकर साधारण 
मनुष्य तो क्या विद्वान भी गहरी उलमन में पड़ जाता है। उसकी समम में नहीं 
आता कि वह किस परिभाषा को सत्य माने और किसे असत्य ४ ऐसी स्थिति में 
आज का विषय अवश्य ही कुछ गम्भीर है। जैन-धर्म के शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर 
आज मुझे इत विपय पर प्रकाश डालना है। 


जैन शास्त्रों में अहिंसा की परिमाषा करते हुए भगवान्‌ महावीर ने कद्दा है : 
“अहिंसा निउणा दिद्दा सव्वभूएसु संजमों” 


अर्थात्‌ प्राणिमात्र के प्रति अपनी जो संयत वृत्तियाँ हैं, संयम है, समता है, मैत्री 
है, उसका नाम ही अर्हिसा है | अहिंसा अपने परिवार, कुट॒म्ब, समाज एवं राष्ट्र तक हीं 
सीमित नहीं रहती | उसकी परिधि विशाल है। उसकी गोद में प्राणिमात्र सुख की 
साँस लेने का अधिकारी है। व्युत्त्ति अर्थ में न हिंसा! को अहिंसा माना गया है, 
जिमका तात्पर्य है कि “सब जीवों को अपने जीवन से प्यार है। सब जीव जीना 
चाहते हैं; मरना कोई नहीं चाहता | दुःख किसी को भी ग्रिय नहीं । इसलिये किसी 
प्राणी की हत्या मत करो, किसी पर हुकूमत मत करी, किसी को दास की तरह ग्रहण मत 
करो तथा किसी पर बलात्कार व बल प्रयोग मत करो ।”” यह अद्दिसा का पूर्ण निषेधात्मक 
रूप है। प्रश्न होगा--क्या अहिसा का विधानात्मक रूप नहीं है / वह भी है| जितना 
बलवान निषेधात्मक रूप है, उससे कमजोर विधात्मक रूप भी नहीं है। जैसे--प्राणी 
के साथ मेत्री, बन्धुता व भाईचारे का बर्ताव और समानता का व्यवहार रखना। ये 
हैं--अ्िसा के विधानात्मक रूप। अहिंसा के निषेधात्मक व विधानात्मक रूपों में 
शब्द-भेद के अलावा और कोई मूल अन्तर नहीं है। “किसी को मत मारो” ओर सबके 
साथ मैत्री रखो”--दोनों ही वाक्यों का तात्पय एक ही है। उसमें तत्वतः कोई मिन्नता 
नहीं | इस परिभाषा के अनुसार किसी को भी अपनी दृत्तियों द्वारा दुःख, सन्ताप 
और उत्पीड़न पहुँचाना मात्र हिंसा है। चाहे वह हिंसा आवश्यकता की पूर्ति के लिये 
ही क्यों न हो, चाहे वह आततायी के बध के लिये ही क्‍यों न हो और चाहे वह धर्म, 
देश, राष्ट्र, संस्कृति, जान-माल आदि की रक्षा के लिये भी क्‍यों न हो--हिंसा आखिर 
हिंसा है उसके पीछे किसी प्रकार का विशेषण जोड़कर उसे अहिंसा की कोटि में 
समाहित नहीं किया जा सकता । यहाँ आकर लोगों में बड़ी उलमन पैदा हो जाती 
है। वे सोचते हैं कि क्या अ्दिसा हमें यद्दी सिखाती है कि अनित्रार्य हिंसा मत करो, 
आतताइयों व आक्रमणकारियों के सामने घुटने टेक दो ! क्‍या इस तरह इम जिन्दा 
रह सकेंगे ! क्या धर्म, राष्ट्र ओर संस्कृति का अस्तित्व रह सकेगा १ क्या इससे हिंसा 
अनैतिकता और गुण्डागर्दी जगह-जगह न फैल जायगी १ क्‍या दयावान्‌ और धार्मिक 
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समास न हो जायेंगे! मैं जहाँ तक शास्त्रों का अध्ययन कर पाया हूँ और समझ 
पाया हूँ वहाँ तक मेरी दृष्टि में यह उलकन विल्कुल निरर्थक और निकम्मी है। हम 
अपनी दुबंलता ओर कमजोरी को लेकर तत्त्व के पूर्ण बिवेचन से मुँह मोड़ें | यह न तो 
शोभास्पद है ओर न उपादेय ही | अनेक परिस्थितियों से जकड़ा सामाजिक प्राणी पूर्ण 
अद्दिंसक न बन सके तो इसका यह तो मतलब नहीं कि वह अपने स्तरार्थ तथा सामाजिक 
कर्तव्य के नाते होनेवाली हिंसा को हिंसा मी न माने । अहिंसा का जो पूर्ण आदर्श 
रूप है इसको समकना, सानना एक बात है और उस आदइशं को अपनी शक्ति की 
न्यूनता के कारण जीवन में चरितार्थ न कर सकना दूमरी बात। परन्तु यह तो उचित 
नहीं कि यदि कोई पूर्ण आदर्श तक न पहुँच सके तो बढ उसको नोच खिमका ले। 
अपनी दुर्बलता के कारण कोई पूछ बक्मचारी नहीं बन सकता नो क्या उसका यह कतंव्य 
है कि बह पूर्ण ब्ह्मचरय को अव्यावहारिक बतलाकर स्वदार-सन्तोष और परदार-सेवन- 
परित्याग को ही पूर्ण ब्रक्मचयं कह्दे ! वह स्वयं नहीं पाल सकता इसका यह मतलब नहीं हो 
सकता कि वह्द किसी के द्वारा भी पालाजाना अशक्य है। आगे भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का 
पालन किया गया है और आज भी किया जाता हैं। प्रश्न यह होगा कि आम जनता 
ऐसा नहीं कर सकती | तो मैं कहूँगा यही तो आदर्श है। वह आदर्श नहीं जहाँतक 
आम जनता पहुँच सके। आदर्श एक लक्ष्य, एक केन्द्र-बिन्दु हुआ करता है जहातक 
पहुँचने की सवकी कोशिश होनी चाहिये। यह दूमरी बात है कि वहाँ तक सब नहीं 
पहुँच पाते कुछ दृढ़ मनोबली व अट्टट आत्मशक्तिबाले ही पहुँच पाते हैं। ऐसी स्थिति 
में जो चरम कोटि की अहिंसा का आद्श--सर्व भूसेपु संयम: है बह असंदिखरूप से 
माना जाना चाहिये। वहाँ तक पहुँचनेत्राले कम होते हैं । यह शिकायत तत्व का प्रूण 
हूप सममने और उसका विवेचन निरूपण करने में बाधक नहीं बन सकती | 

तत््वदर्शो ऋषियों ने यह अनुमव किया कि चरम कोर्टि की अर्टिसा तक साधारण 
व्यक्ति नहीं पहुँच सकते। ऐसी स्थिति में उन्होंने हिंसा को दो भागा में विभक्त 
किया--एक अ्र्थ हिंसा और दूसरा अनर्थ हिंसा। दूसरे शब्दों में कहें नो एक अनिवार्य 
हिंसा और एक साधारण हिंसा। जीवन का लक्ष्य तो यही होना चाहिये कि हिंसा में 
कमी होती चली जाय और एक दिन ऐसा आये जब वह बिल्कुल मिट जाय | हालांकि 
अनर्थ और अनावश्यक हिंसा से बचना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है मगर जीवन चलाने 
के लिये समाज तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिये आवश्यक व अनिवार्य हिंसा से 
साधारण व्यक्ति बच नहीं सकता ; उसे वह करनी ही पड़ती है इसलिये उस हिंसा को 
अर्थ तथा अनिवार्य द्विंता की कोटि में रक्खी गयी है। यह एक प्रकार से साधारण 
व्यक्ति के लिये अपरिदार्य है फिर भी यह है हिंसा दी | अनिवार्य और अपरिहार्य होनेसे 
हिंसा अहिंसा नहीं बन सकती। अहिंसा का पालन न होना यह एक बात है किन्तु 


२४६ प्रवचन-डायरी, १६४३ 


हिंसा को हिंसा और अहिंसा को अहिंसा समकला यह सबसे पहले आवश्यक है। हिंसा 
से न बचना यह तो एक ही दोष है मगर हिंसा को अहिंसा समकना, उससे हिंसा का 
दोप तो है ही, गलत ्ृप्टिकोण का दोष और पैदा हो जाता है। मैं सममता हूँ यदि 
इष्टिकोष सही रहे तो कोई उलकन नहीं। जैन-धर्म में दृष्टिकोण को ही विशेष महत्त्व 
दिया गया है | वहाँ धताया गया है कि मनुष्य चाहे तत्व को यथाशक्ति ही अपनाये 
किन्तु उसे समझे सही रूप से | हिंसा को यदि हिंसा नहीं समझी जाएगी नो वह 
छूटेगी क्‍्योंकर १ जब दिसा को हिंसा समझी जाएगी तो अपने आप उसको कम करने 
या सम्पूर्ण छोड़ देने की कोशिश होती रहेगी | संक्षेप में जैन-धर्म का यही कहना है कि 
अगर सामाजिक प्राणी, चूंकि वह पूरा अहिंसक नहीं है, अनिवार्य हिंसा को न छोड़ 
सके तो कम से कम उसे हिंसा तो अवश्य समझे | 

यदि आप पूछें--नाततायि बधे दोषों हन्तुमंबति कश्चन” इसके विषय में आपके 
क्या विचार हैं ? भला जो हिंसा, लूटपाट और हिंसात्मक कार्यवाहियाँ करनेवाली है, 
उसे मार डालनेमें मारनेवाले को क्‍यों कर दोष लगेगा १ मैं पहले ही कह चुका हूँ---हिंसा 
आखिर हिंसा है वह किसी की भी हो, कैसी भी हो; उसे निर्दोष नहों माना जा सकता। 
राजनीति की दृष्टि में यह पद्म ठीक माना जा सकता है| वहाँ दुष्टों व अपराधियों 
को फॉँसी पर चढ़ा देना भी दोष नहीं माना जाता | राजनीति की दृष्टि से फाँसी का 
आदेश देनेवाले न्यायाधीश को इसका कोई दोष नहीं | आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ पर 
देखा जाय तो न्यायाधीश को कोई अधिकार नहीं कि वह किसी को फाँसी की सजा 
दे। पापी अपने किये हुए पापों का अपने आप फल भुगत लेगा । अगर नियम भंग 
करनेवाला मेरे पास आये और कहे कि मैं प्रायश्चित नहीं करूँगा तो मेरा कोई अधिकार 
नहीं कि मैं जबरदस्ती उसे प्रायश्चित दूँ | शिक्षा देना मेरा कतंघ्य है उसके द्वारा 
हृदय-परिवर्तन करने की चेष्टा में कर सकता हूँ मगर बलात्‌ मैं उसपर प्रायश्चित्त 
नहीं थोप सकता | इसलिए मैं सममता हूँ कि उपरोक्त पद्य राजनीति का विधान है। 
राजनीति में दण्डविधान का समर्थन रहता है। यहाँ कारण है यहाँ पर आततायी की 
हिंसा का समर्थन किया गया है। यह ध्यान देने की बात है कि राजनीतिक उद्देश्य 
'समाज की रघ्ा करना है और इसके लिए. उसे आततावी की हिंसा का समर्थन भी 
करना पड़ता है। इससे घर्मनीति का मार्ग सवंथा पृथक है | वह किसी भी परिस्थिति 
में हसा का विधान नहीं कर सकती । उसकी दृष्टि में हिंसा, हिंसा ही है और उसे हिंसा 
का समर्थन हर स्थिति में अस्वीकार्य है। 

भारतीय दर्शनों पर और धमनीति का सम्मिभ्रण नहीं किया। धर्म- 
नीति का प्रभाव राजह्वीति पर अवश्य रहे, किन्तु वह उसमें घुले-मिते नहीं। जब 
घमंनीति अपनी इस मर्याकको लॉधकर राजनीति में घुल-मिल जाती है तब उसका 
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दुरुपयोग होने लगता है फलतः धर्मनीति और राजनीति दोनों ही घातक और खतरनाक 
बन जाती हैं। दोनों का मार्ग अलग-अलग है| राजनीति में बल प्रयोग अबश्य- 
म्मावी है। धर्मनोति में जबरदस्ती व बल-प्रयोग को कोई स्थान नहीं | वहाँ बल व 
प्रलोमनपू्वंक कोई प्रदृतति नहीं कराई जा मकती। उपदेश, शिक्षा द्वारा आन्म शुद्धि 
ब द्वदय-परिवतंन ही उसको अभीष्ट है। इस प्रकार धर्मनीनि ओर राजनी ते में रपप्ट 
अन्तर है। अतण्व इन दोनों का किसी भी द्वालत में सम्मिश्रण नहीं किया जाना 
चाहिये | 

क्या निर्बल ओर क्‍या बलवान, क्या निर्धन ओर क्या धनव्रान ; धर्मनीति में 
सबकी समान स्थान दिया गया है। धमनीति में जितना एक बली थे धनिक का 
महस्त्र है उतना ही एक निर्यल व निर्धन का हैं| धर्मनीत सिखलानी है कि किसी 
को उत्पी ड़ित मत करो, सबके साथ मैत्री, बन्धुता व सोजन्य का सम्बन्ध रख्यो | आप 
कहेंगे कि टिड्डी, हरिण, बन्दर, गीदड़ आदि जानबर, जो कि हमारी खड़ी घान को फसलों 
को नष्ट कर देते हैं उन्हें अगर नहीं मारा जायगा तो मानव-समाज भूस्पो मर जायगा। 
अगर ध्यान से देखें तों इसी सवाल से यह भी सवाल उठता है कि क्या मानव स्वार्थ-प्रधान 
है हाँ | उसकी नीति स्वार्थ-प्रधान है। उसके सामने हिंसा-अहिसिा का प्रश्न मुख्य नहीं, 
प्रभ अपनी रक्षा और अपने बचाब का है। इसो लिये राजनीति में मानव -समाज की रक्षा के 
लिये ओरों को मारने का विधान चलता रहता. धर्मनीति इस तरह के स्वर में स्वर 
नहीं मिला सकती । उसकी हटाष्टि में सप्टि पर जितना अधिकार मानव समाज का है 
उतना ही अधिकार पशु-समाज का भी है। मनुष्य में दिमाग और बुछि 2 ड्सालिये 
बह पशु से उसका अधिकार छीन सकता है। मगर यदि उसमें भी बुद्धि ओर दिमाग 
होता तो वह भी मनुष्य का कबका ही खात्मा कर दिया होता | बहा पर तो यही 
उक्ति चरितार्थ होती है कि--““जिसकी लाठी उसकी मेंस” यह सदा से होता चला 
आया है कि बड़े मच्छुर छोटे मच्छरों को खा जाते हैं। प्रसन्‍नना का विषय है कि 
आजकल कहीं-कहीं पर दण्ड-विभाग में अपराधियों का शिक्षा द्वारा हृदय बहलने के 
प्रयोग किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि धार्मिक लोग मानव-समाज के स्वार्थ के 
लिये द्वोनेबाली हिंसा को अहिंसा कहते हैं तो यह तो बढ़ी बात हुई जैसे---“गंगा 
उल्टी, बहने लगी” ओर “उल्टा नमक सांभर जाने लगा |” 

मेरी दृष्टि में अहिंसा और दया में कोई अन्तर नहीं। जो अर्दिसा है बरी ढया 
है और जो दया है वही अधहिंसा। जैनसूत्र “प्रश्न व्याकरण” में अ्िंसा के साठ नाम 
बताये गये हैं। जिनमें दया, रखा, अनुकम्पा, करुणा आदि नामों का भी उल्लेख 
किया गया है। इस दृष्टि से चाड़े अद्दिसा कदिये, दया कहिये, अनुकम्पा कहिये, 
करुणा कहिये सब एक ही हैं। प्रक्ष होगा फिर दया और अहिंसा में अन्तर क्‍या है १ 
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लोक-हदृष्टि से जो थोड़ा अन्तर है उम्तका ही आज मुके स्पष्टीकरण करना है। अहिंसा 
का जहाँ सवाल है वह सर्व-सम्मत है। उसको लेकर कोई दो मत नहीं | मगर दया 
एक ऐसा तत्व है जिसके हमें दो मेद करने पड़ते हैं--एक लौकिक दया और एक 
लोकोत्तर दया | दूमरे शब्दों में कहें तो एक व्यावहारिक दया और एक पारमार्थिक 
दया। देखिये--एक तम्बाकू पीनेवाला किसी से अम्ि माँगता है और जब उसे 
अग्नि दे दी जाती है तो वह देनेबाले को बड़ा दयालु और कृपालु कहकर पुकारता है। 
इसी तरह किसी प्यासे को जल पिलाने पर वह उसे दयाजु और कृपालु कहकर 
उसको बड़ी-बड़ी दुह्ाइर्याँ देता है। सोचने की बात यहाँ इतनी ही है कि उस 
लौकिक दया को सब दया कहेंगे मगर अहिंसा कोई नहीं बतायेगा। ऐसी स्थिति में 
दया और अहिंसा का एकत्व होते हुए भी कहीं-कहाँ पर दया के दो रूप बनाकर 
अहिसा के साथ में उसका अन्तर दिखाना अनिवार्य हो जाता है। जहाँ अहिंसा एक 
मात्र आध्यात्मिम व आल्शुद्धि का पथ-प्रदर्शन करती है वहाँ दया लौकिक व 
लोकोत्तर, व्यावहारिक व पारमार्थिक दोनों का पथ-प्रदर्शन करती है। मतभेद, संघर्ष 
और मंकट यही है। वास्तव में अब मुके दया के इन दो रूपों पर ही जैन-सूत्रों के 
आधार पर से सविस्तार कुछ प्रकाश डालना है | 

जैन-सत्रों में ऐसे कई प्रसंग आये हैं जहाँ परस्पर विरुद्ध अथों में दया का प्रयोग 
किया गया है। दया शब्द से एक ओर जहाँ मोद्दात्मक भावना व्यक्त होती है तो 
दूमरी ओर उसी दया शब्द से निर्मोहात्सक्त भावना | दया के इन दो रूपों के आधार 
पर सहज ही लौकिक दया और लोकोत्तर दया का स्वरूप अवगत किया जा सकता है | 


उदाहरणार्थ महारानी धारिणी ने गर्म की अनुकम्पावश उसकी रक्षा के लिये 
हितकर पथ्य भोजन किया | ज्ञातायूत्र प्रथम अध्ययन में इसके लिये आए हुए 
“तत्स गब्भस्स अणुकम्पणद्ठाए' इस पाठ से यह सहज सिद्ध हो जाता है कि यह 
मोहासक्त अनुकम्पा दया लौकिक है। 

इसी तरह उसी शातासूत्र के प्रथम अध्ययन में कहा गया हैः “माता के 
असामयिक मेघ वर्षा के 'डोहले” को पूर्ण करने के लिये अमयकुमार पर अनुकम्पा कर 
पूर्व भव के मित्र देवता ने जल वरताया |” वहाँ पर आए “अभयकुमार अनुकम्पमायों' 
इस पाठ को देखकर कोई भी तत््वश यह बिचार कर सकता है कि यह अनुकम्पा मोह 
है या नहीं १ मोह है तो फिर लोकिक दया कहलाने में अत्युक्ति ही क्‍या है ? 

उसी श्ञातासूज्ञ के नवमें अध्ययन में जिनऋष, जिनपाल और रयणा देवी का 
प्रसंग आता है। व्यभिचारिणी व क्रूर-कर्मा रयणा देवी ने यज्ञ की पीठ पर चढ़कर 
जाते हुए दोनों बन्दुओं को देखकर उन्हें संजस्त करने के लिये अनेक उपाय किये | 
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जब चे संत्रस्त न हुए, तब उसने करुणा पैदा करनेवाले अत्यन्त दीनता भरे शब्दों द्वारा 
उनको विचलित करना चाहा । उस हालत में जिनपाल ने तो अपने मन पर पूरा 
काबू रखा मगर जिनआप से न रहा गया। देबी की बिलाप भरे चीत्कारों से 
उसका हृदय पस्तीज गया। उसकी आँग्नें एक बार देवी को निहारने के लिए, अत्यन्त 
आतुर हो उठीं | यूज पाठ में बताया गया है कि “तत्थेव जिणर्गक्खाए सम्मुण्पण्ण 
कलुणभाव” उस समय जिनऋषि ने रयणा देती पर करुणा, अनुकम्पा कर उसकी ओर 
दृष्टि डाली | मोह-कर्म के उदय से रयणा देवी पर हुई जिनऋष की इस अनुकम्पा 
को पारमार्थिक य शुद्ध दया या अहिंसा कोई सच्चा विचारक नहीं कह सकता | मोह- 
जन्य होनेके कारण यह अनुक्रम्पा भी लौकिक दया के भेद में ही समाविष्ट है। 

उपरोक्त तीनों उदाहरणों में जिम अनुकम्पा का प्रतिपादन किया गया है बह 
अनुकम्पा स्पष्ट ही मोह निष्पन्न है। अतएत्र बह लॉकिक व व्यावहारिक दया 
कहलाती है| उसे पारमार्थिक दया कहना कनई असंगत है। लॉकिक दया का मृस्भ्य 
आधार समाज व्यवस्था एवं दुःखित व्यक्तियों का अनुग्रह है। उममे हिंसा अहिंसा का 
विचार नहीं किया जाता । इसलिये वह लोकोत्तर दया से दूसरें शब्दों में अहिसा से 
एथक है। 

इसके बिपरीत शास्त्रों में अनेक जगह ऐसी दया का वर्णन आया है जो लक्षणों तर 
स्वरूप से पूर्वोक्त दया से सर्वथा भिन्‍न प्रतीत होती है। वास्तव में बही पाग्मार्थिक 
दया है| शोकोत्तर दया दूसरे शब्दों में कहूँ तो आध्यात्मिक दया और अहिंसा दोनों 
एक हैं। इनमें कोई अन्तर नहीं। जैनागमों में इन दोनों की अभिन्‍नना का निरूपण 
जगह-जगह पर किया गया है। दशवेकालिक सूत्र का यह पद्म दयादागारि सृणखु 
आस चिद्ठ सपहिवा” इसी तथ्य को पुष्ट करता है इसका मतलब है साध प्राणिमान्र 
पर दया करता हुआ बैठा रहे और सोचे । इससे दया की लोकोत्तरता श्रोर अदिसात्म- 
कता स्वयं सिद्ध हो जाती है| लोक-दृष्टि में प्राणरक्षा, परानुअह ओर उसके साधनों को 
भी दया कहा जाता है | मगर उनमें आत्मशुद्धि का तत्त्व न होने के कार्ण वह माक्ष 
का हेतु नहीं बनती । लोकदया को आत्मसाधन न मानने का यददी कारण है कि बह 
मोह की परिणति है, असंयम की पोषिका है तथा उसमें बल्त का प्रयोग होता है। दसलिए 
बह तत्त्व दृष्टि में अहिंसा नहीं है। अतएवत्र वह घर्म और पुण्य की हेतु भी नहीं है। 

लोकोत्तर दया के आगमों में अनेक उदाहर्ण उपलब्ध होते हैं। उत्तराध्यवन सत्र 
में अरिप्टनेमि का किस्सा आता है। अरिप्टनेमि विवाह करने के लिये रथ पर बेड 
कर जब आगे अग्रतर हुए तो उन्होंने अनेक पशु-पत्चियों को पिजरों में बँघ हुए देखा। 
सारथी से उन्होंने प्रभ किया--सारथे | ये सब पशु-पद्धी पिंजरे में क्यों बंध हुए हैं १ 
सारथी ने उत्तर देते हुए कद्दा--राजकुमार इन सबको आपके विवादह्ोपलज्ष में काटकर 
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लोगों को भोजन कराया जायेगा |! यह छुनकर अरिप्टनेमि 'साणुक्कोसे! करुणाद्र 
हृदय होकर सोचने लगे : 
“जद मज्क कारणा एए, हम्मंति सुबहू जिया | 
नमें एपं तु निस्सेतं, परलोंगे भवकिस्सई।। 

यदि ये पशु-पत्षी मेरे कारण मारे जाते हैं तो मेरे लिए, यह परलोक में कल्याणप्रद 
नहीं होगा? --यह विचार कर अरिष्टनेमि दीक्षित होनेके लिये वहीँ से वापस मुड् गये | 

इमी प्रकार जश्ातासूत्र में मेघकुमार का प्रसंग आता है ) भेघकुमार के पूर्व भत्र का 
वर्णन करते हुए वहाँ लिखा गया है कि “मेघकुमार पूर्वभव में हाथी था | एक समय 
जब जंगल में भीषण दावानल लगा तो जंगल के सारे जानवर एक निस्त्रण स्थान में 
इक हुए। द्वाथी ने ज्योंदी शयीर को खुजलाने के लिए. अपना पर ऊँचा उठाया 
त्योंदी रिक्त स्थान देखकर एक खरगोश आ बेठा । हाथी ने पैर नीचे घरने के लिए 
विचार किया तब अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि एक खरगोश पर पड़ी। उसने विचार 
किया अगर में नीचे पैर धरूँगा तो यह खरगोश कुचल जायेगा और मैं इस पाप का 
भागी बनूँगा । यह विचार कर हाथी ने दावानल के शान्त होने तक तथा उस खरगोश 
को वहाँ से हटने तक अपना एक पैर आकाश में अधर रखा | घटनोपरान्त पर धरती 
पर रखनेका प्रयास किया तब पर अकड़ जाने के कारण वह निःसहाय होकर 
धड़ाम से नीचे गिर पड़ा । नीचे गिरते ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गए,। यहाँ जो 
हाथी ने अपनी प्रवृत्ति से खरगोश की हत्या न कर अपना बलिदान कर दिया, वास्तव 
में यही दया सही शुद्ध पारमार्थिक है। अपनी ओर से किसी को न मारना, न सताना, 
यही दया का मौलिक रूप है 

अब प्रश्न यह उठता है कि लौकिक और लोकोत्तर दया सावय है या निरवद् १ 
लोकोत्तर दया निरवद्य है इसको लेकर तो किसी में किसी प्रकार का मतभेद है दी 
नहीं | अब बात रही लौकिक दया की। लौकिक दया को लेकर कुछ विमित्र 
घारणाएँ हैं। लौकिक दया में मोह का सम्मिश्रण असंयम का पोषण तथा बलात्कारिता 
होने के कारण जैनागमों में उसकी निरवधता व शुदृता किसी प्रकार भी तिद्ध नहीं 
होती। लोकोत्तर दया निरबय होने के कारण साधुओं के लिए, भी वह उपादेय है; 
पर लौकिक दया में साधुओं को भाग लेना चाहिए या उसका अनुमोदन करना चाहिए 
ऐसा सूत्रों में कहीं नहीं आता | इससे यह सिद्ध हो जाता है कि लौकिक दया शुद्ध व 
निरवथ नहीं है | 

उदाहरणतः उत्तराध्ययन सूत्र में नमिराजर्पि का किस्ता आता है। उसका वह 
किस्सा वैदिक साहित्य में जनकजी के नाम से प्रसिद्ध है। वैरास्य की परीक्षा के लिए 
समागत ब्राह्मण रूप में इन्द्र ने जंगल में स्थित नमिराजर्पि से कह्ा--“मगवन्‌ आपकी 
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मिथिला नगरी अग्निसात्‌ हो रही है। आपकी प्रजा, आपके सम्बन्धी जन और अंतःपुर 
अग्नि की भयंकर लपटों से भस्मसात्‌ हो रहे हैं| आप उस ओर क्यो नहीं देख रहे 
हैं १ एक बार देखिए तो सद्दी, आपके देखने मात्र से अग्नि शान्त हो जायगी और यह 
जो भीषण नर-संहार हो रहा है वह भी रुक जायेगा |” देवेन्द्र की यद्र करुणा जनक 
वाणी सुनकर नमिराजर्पि ने अपने निर्मोहात्मक स्वरूप का परिचय देने हुए कहा-- 
देवेन्द्र | मैं सुख से रह रहा हूँ, सुख से जीवन बिता रहा हैँ। उस मिथिला नगरी से 
मेरा कोई सम्बन्ध नहों है। में तो यही समझता हूँ कि उस मिथिला नगरी के जलने 
से मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। आगे नमिराजर्पि ने कहा हैं-- पूत्र, मित्र, कलत्र 
और सब प्रकार के सांसारिक व्यापार से विरक्त साधुओं के लिये संसार से राग और 
द्वेप अकरणीय हैं, वर्जनीय हैं। अतणएव, उसके लिये न तो कुछ प्रिय है और न कुछ 
अप्रिय ही ।” इन आगमिक प्रमाषों से यह सिद्ध हो जाता है कि लोकिक दया निग्वदा 
नहीं | अतएब वह साधुओं के लिए अनुपादेय है | यदि लौकिक दया निरवय होती 
तो नमिराजर्षि भीषण नर संहार से नगरी की रक्षा फे लिए नगरी की ओर क्यों नहीं 
देखते 2 ऐसा क्यों कहते हैं कि साधुओं के लिये प्रिय और अप्रिय कोई नहीं। यह 
उदाहरण जब गांधीजी के सामने रखा गया और उनसे यह पूछा गया कि यहाँ नमि- 
राजर्षि को क्‍या कहना चाहिए. ? उस समय गांधीजी ने यह रप्प्ट कहा था कि नमि- 
राजपि निर्दय नहीं अपितु निर्मोह थे | इससे यह और स्पष्ट हों गया कि निर्मोह व्यक्ति 
के लिए मोह स्वरूपात्मक लौकिक दया गद्य नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि बह 
मोहासक्त लौकिक प्राणियों के लिए तो शुद्ध और निग्बद्च ही है। यह निश्चित नियम 
हैं कि निरवशधता का कोई अलग बिभाग नहीं है। जो “िर्यशथ है बह फिर 
मोहासक्त और निर्मोह सबके लिए निरबद्य शुद्ध और उपादेय है। इसी तरह जो सायब् 
और अशुद्ध है वह सबके लिए सावद्य और अशुद्ध ही है। यह कोई नियम नहीं कि 
मोहोत्पति सम्बन्धियों, तथा परिचितों से ही सापेक्ष है। तथारूप सामग्री और साधनों के 
संयोग मिलने पर मोह कहाँ पर मी पैदा हो सकता है। जिन व्यक्तियों को जीवन भर 
में कमी देखा नहों जिनसे कोई सम्बन्ध और परिचय नहीं फिर भी “स्निमा मे उन्हें 
रोते देखकर मनुष्य रोने लगता है! उन्हें हँनते देखकर हँसने लगता है और अप्रत्यक्ष 
रूप में उनके साथ आकर्षण व सहानुभूति के भाव पैदा हो जाते हैं| हसलिय मोहोल्यत्ति 
के लिये यह कोई प्रतिबन्ध नहीं कि वह सम्बन्धियों या परिचितों की ही अपेक्षा रखती 
है। इस मोह को चाहे कदणा कहा जाये, चाहे अनुकम्पा, आखिर है यह लौकिक दया 
का ही रूप। 

साधु के लिए. लौकिक दया का आचरण धृत्रो में स्पष्ट बजनीय है। निशीय सूत्र 
में लौकिक अनुकम्पा करने पर साधु को प्रायश्चित्त बताया गया है| वहाँ कहां गया 
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हैं कि “यदि कोई साधु-साध्वी त्रस प्राणियों पर अनुकम्पा कर उन्हें रज्जु आदि खोल 
कर आजाद करे तो उसे चोमासिक प्रायश्चित आता है।” यहाँ यह स्पष्ट हो जाता 
है कि अगर लोकिक अनुकम्पा सावथ और मोहयुक्त न होती तो साधु को प्रायश्चित्त 
किस बात का बताया जाता १ यहाँ कोई यह तक करे कि लौकिक अनुकम्पा साधु के 
लिये वर्जनीय है मगर ग्रहस्थ के लिये तो नहीं १ उन्हें तो इसमें मोक्त साधक रूप धर्म ही 
होता है १ तो यह तर्क बिलकुल निरथक है | जिस काम के करने से साधु को प्रायश्चित्त 
लगे उसी काम के करने से ग़हस्थ की आत्मशुद्धि हो यह कभी सम्भव नहीं। 
आध्यात्मिक धर्म क्या साधु और क्या गहस्थ, सब के लिए एक समान हैं। जो साधु के 
लिए आत्मशुद्धि का कारण नहीं वह णहस्थ के लिए, भी आत्मशुद्धि का कारण नहीं 
बन सकता | 

अब लीजिए. मगवान्‌ महावीर का उदाहरण | जिसे लेकर कुछ लोग कहा करते 
हैं कि भगवान्‌ महावीर ने गोशालक पर अनुकम्पा कर उसे बचाया। इसीलिए यह 
अनुकम्पा धर्म है। अतएव॒ मोक्ष का भार्ग है। इसके साथ साथ उनका हमारे तेरापन्थ 
पर यह भी आरोप रहता है कि तेरापन्थी लोग मगवान्‌ महावीर से मी नहीं टले, उन्हें 
भी चूके बताते हैं। अब मुकके इसपर कुछ प्रकाश डालना है| 


भगवान्‌ महावीर सर्वज्ञ होने के बाद चूके, ऐसा हमारा कथन नहीं है। छद॒मस्य 
काल में किसी का चूक जाना कोई असम्भव घटना नहीं | तीर्थंकरों के लिए यह 
आगमिक आम प्रथा है कि वे बोधि प्रात करने के पूर्व न किसी से बोलते हैं, न किमी 
को उपदेश देते हैं, न किसी को दीक्षा देते है और न चर्चा वार्ता ही करते हैं। ऐसी 
स्थिति में बोधि प्रास होने तक मौन साधना ही छदमस्थ अवस्था में इस मर्यादा का 
प्रायः पालन किया है। मगर उस अत्स्था में उनसे गोशालक का प्रसंग होना यह एक 
ऐसी घटना है जो तीर्थंकरों की छुद्मावस्था की पूर्वोक्त मयांदा का उलंधन करती हुई 
प्रतीत होती है। गोशालक भगवान के पीछे पड़ गया । भगवान ने उसे दालना चाहा 
किन्तु आखिर बार-बार प्रार्थना करने पर भगवान को उसे स्वीकार करना ही पढ़ा | 
ऐसे अयोग्य को दीक्षित करने के कारणों पर स्पष्टता पूरक प्रकाश डालते हुए मगवती 
सूत्र के सुप्रसिद्ध टीकाकार भी अभयदेवसूरि ने लिखा है : 

एतस्य अयोग्यस्यापि अभ्युपगम्न भगवतः तद्‌ अक्तीण रागतया, परिचयेन, इधद 
स्नेह गर्भानुकम्पा-सदुभावात्‌ छुदुमस्थतया अनागतदोषअनवंगमात्‌, अवश्य भावित्वाब्च 
इति भावनीयम्‌) श० १४ : ३, १ 

अर्थात्‌ ऐसे अयोग्य को जंब भगवान ने स्वीकार किया उस समय भगवान प्रद्दीण 
रागी थे। उनमें स्नेहात्मक मोहात्मक अनुकम्पा का सदुमाव था। छदूमस्थ होने के 
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कारण वे भविष्य में होने वाले दोषों से अनमिज्ञ थे या होनहार ही ऐसा था | रपष्ट 
ही भगवान्‌ महावीर का गोशालक को दीक्षा देना तीर्थक्षरों की छद्मावरथा की रीति 
से आगे का काम था | आगे चलकर यही गोशालक बड़ा अविनीत निकला | उसने 
भगवान्‌ महावीर को झूठा साबित करने के लिए अनेक प्रकार की कुचेप्टाएँ की | इस 
के सहवास में भगवान महावीर को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा । 
एक समय गोशालक ने एक बाल तपस्वी को देखा | उसका नाम चेमियायण था । उसने 
मैले-कुचैले वस्त्र पहिन रखे थे | सिर पर जटा बँधी हुई थी। अस्तव्यस्त जटा में जुओं 
का ढेर लगा हुआ था | गोशालक ने उसे देखकर उसकी भरना करते हुए बड़े कड़े 
शब्दों में उससे कहा-ऐ: दरिद्री | जुओं के सेज्यातर ! कौन हो तुम ४ साधु हो या केवल 
वेशधारी हो १ वेसियायण ने इसपर कोई ध्यान नहीं व्या | वह बिलकुल खामोश रहा | 
गोशालक उसे मान देखकर,दो बार, तीन बार इस तरह बोलता ही गया | आखिर वगियायण 
अकारण ही इन दुर्बचनों को सुनकर गोशालक पर कुपित हो उठा। उसने गोशालक 
को भस्म करने के लिये तेजोलब्धि नामक प्रचण्ड शक्ति का प्रयोग किया | भगवान 
महावीर ने देखा कि गोशालक तो जला | यह विचार कर तत्काल उन्होंने गोशालक 
पर अनुकम्पा कर उसे बचाने के लिये वेसियायण की शक्ति के विद्ध शीतल तेजोलब्धि 
नामक शक्ति का उपयोग किया । शक्ति से शक्ति की टक्कर हुई॥ आखिर भगवान 
की शक्ति के सामने बेसियायण की शक्ति टिक नहीं सकी | वह वहीं पर नप्ट हो गई | 
प्रथम तो यहाँ सोचने की वात यह है कि जिनका अ्दिंसा द्वारा दृदय-परिवर्तन करना 
ही एक मात्र सिद्धान्त था ; बल प्रयोग को जिन्होंने कमी प्रश्नय नहीं दिया। बल 
प्रयोग को जिन्होंने हिंसा बतलाकर उसे अहिसकों के लिये अप्रयुज्य बताया ; उमा 
मगवान महावीर ने गोशालक को बचाने के लिये बल के निरूद्ध बल का प्रयोग किया, 
यह उनके लिये कहाँतक उपयुक्त था? शक्ति से शक्ति का मुकाबला करना कमी 
धर्म नहीं कछला सकता | दूसरे में शक्ति-रफोग्ण साधुओं के कल्प के बाहर की चीज 
है। सूत्रों में लब्धि का फोड़ना दोप बताया गया है और उसके लिये प्राथश्चिन का 
विधान किया गया है। अतएज़ भगवान महावीर का छुद्मस्थ काल में लब्ध का 
फोड़ना कभी धर्म कार्य नहीं कहला सक्ता। यहां लब्धि फोड़कर गोशालक पे. 
संरक्षण करने के विषय में प्रकाश डालते हुए टीकाकार श्री अमयदेत्र सूरिने लिखा है: 
इह चेद गोशालकस्य संरक्षण भगवता कृत॑ तत्सरागत्वन दर्येकरसलात मगवनः यक्ल 
सुनक्षत्र-सर्वानुभूति मुनि पुंगवयोनंकरिष्यति तदबीतरागत्वन लब्ध्यनुपजीबकलात्‌ 
अवश्य मारविल्ात्‌ वा इत्यवसेयमिति |! 

यहाँ जो भगवान ने लब्धि फोड़कर गोशालक का संरक्षण किया है उसका कारण 
भगवान की ध्रागी अवस्था है और केवलशान हाने के वाद सं्वानुभृति तथा सुनक्षत्र 
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मुनि का लब्धि फोइकर संरक्षण नहीं करेंगे इसका कारण भगवान्‌ की वात रागावस्था 
की होगी | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गोशाज्षक को बचाना सरागत्व वानी 
मोह था, न कि धर्म, मोह जैंसे--अशुद्ध कार्य में धर्म का होना कभी संभव नहीं। 
कोई यह पूछ कि, “चार शान वाले ( मति, श्रुति, अवधि, मनपर्यव ) भी कभी भूल कर 
सकतें हैं / इसका उत्तर यह है कि जब छद्मस्थ हैं, असबंश हैं, साधक हैं, फेवल ज्ञान 
पैदा नहीं हुआ है तव तक भूल होना कोई बड़ी बात नहीं | स्वयं चार ज्ञान के धारक 
गणधघर गौंतमस्वामी ने आनन्द श्रावक को पैदा हुए, विशिष्ट अवधि ज्ञान पर 
अविश्वास प्रगट किया | भगवान्‌ महाबीर ने इसमें गौतमरवामी की भूल बताते हुए 
उन्हें उसी समय आनन्द भ्रावक से अपनी भूल के लिये ज्षमा-याचना करने के लिये 
वापिस भेजा । इससे यह आगम सिद्ध है कि असर्वशावस्था में शान होने पर भी 
भूल होना असंभव नहीं । 

कुछ लोग प्रश्न व्याकरण सूत्र के “सब्वजगजीवरक्खणदयाधह्षयाएं पावयणं 
भगवया सुकहियं” इस पाठ को लेकर यह तक किया करते हैं कि जब रिद्धान्तों में 
यह कहा गया है कि संसार के सभी जीवों की रक्षारूप दया के लिये भगवान्‌ अपना 
प्रवचन किया करते हैं, तत्न आप जीवों के बचावरूप दया को आत्म-साधक क्यों नहीं 
मानते १ इसके जवाब में मुझे यह कहना हैं कि इस पाठ को कुछ गम्भीरता से देखा 
जाय। यहाँ जो रक्षा का विधान किया गया है उसका सम्बन्ध आत्मा से है, न कि 
शरीर या प्राणों से। आत्मरक्ञा का मतलब है--बुरी वृत्तियों से आत्मा की रखा 
करना | ऐसी स्थिति में यदि यही आग्रह किया जाय कि यहाँ प्रयुक्त रक्षा शब्द का 
अर्थ मरते हुए जीबों को बचाने से है न कि आत्मरक्षा से | तो देखिए इसी प्रश्न 
व्याकरण सूत्र में कुछ आगे चलकर--इमं च अलिलयपिसुनफदसकडुअचबल 
बयणपरिरक्खणद्धयाएं पावयणं भगवया सुकहियं? यह पाठ आया है | जिसका अर्थ है-- 
असत्य, पिशुन, परुष, कटुक और चनल वचनों की परिरक्षा के लिए भगवान्‌ ने अपना 
प्रवचन किया | यहाँ पर भी अगर शाब्दिक आग्रह को लेकर यही माना जाय कि 
असत्य पिशुन आदि बचनों से आत्मा की रक्षा के लिये भगवान ने अपना प्रवचन 
किया, इस तरह ये दो पाठ ही नहीं, बल्कि अनेक ऐसे एक समान पाठ मिलते हैं 
जिनसे आत्म-रक्षा के लिये अतिरिक्त दूसरा विकल्प उठाया ही नहीं जा सकता। 

विचार कर देखा जाय तो केवल दया के दो भेद नहीं अपितु ध्यान और सेवा 
आदि के भी दो-दो मेद उपलब्ध होते हैं। ध्यान अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का 
होता है | इसी तरद सेवा भी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है। उत्तराध्ययन 
सूत्र में हरिकेशी मुनि का प्रसंग आता है। वहाँ बताया गया है कि--जब विप्र मुनि को 
सठाने लगे तो उनकी सेवा में रइनेबाल्ते य्ध ने मुनि के शरीर में प्रवेश कर विप्तों को 
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मार-मार कर आँधेमुंह गिरा दिया। वास्तव में यह सेवा सेवा नहीं थी, यक्ष की 
गलती थी। यह सेवा शुद्ध और सात्त्विक नहीं कहला सकती । इसी तरद गहस्थ द्वारा 
की गई प्रगचम्पी या अन्य शारीरिक सेवा का अनुमोदन करनेवाला साधु दोषी तथा 
नियम भंग करने का दोषी होता है | शास्त्रों में ऐसा प्रसंग आया है कि--यदि कोई 
शहस्थ मूर्च्छा अवस्था में किसी साधु की मसे को काट दे, उसका अगर साधु अनुमोदन 
करे तो साधु को प्रायश्चित आता है। इसी तरह जब ध्यान सेवा इत्यांद दो प्रकार 
के हो सकते हैं तब दया के दो प्रकार के होने में कौन-सी बड़ी बात है | पंचर्परातक्रमण 
के वंदितु पाठ में आई हुईं एक गाथा यह स्पष्ट सूचित करती है कि अनुकम्पा दो 
प्रकार की है। वह गाथा इस प्रकार है 

सुदिएसु च दुहिएसु च जो मे. 

असंजमेसु अनुकम्पा | 

रागेण च दोपेण च; 

तव॑ निनन्‍्देत॑ च॑ गरिदामि॥ 

अर्थात्‌ खुखी या दुःखी प्राणी जो कि असंयत हैं उस पर राग या द्वं पवश मेरी 
अनुकम्पा हुई तो उसकी में निन्‍्दा व गा करता हूँ। अगर अनुकम्पा का कोई दूसरा 
भेद ही न हो तो यहाँ यह विचारणीय विषय बन जाता है कि जब अनुकस्पा सिर्फ 
धार्मिक व शुद्ध दी है तो यहाँ अनुकम्पा के लिये निंदा और गर्दा शब्द का प्रयोग क्‍यों 
किया गया १ इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि अनुकम्पा एक ग्रकार की नहीं है। 
पूबोक्त गाथा में आये हुए रागद्वे प शब्दों से तो यह और अधिक स्पष्ट हो जाना £ कि 
यहाँ मोहात्मक अनुकम्पा का वर्णन किया गया है। ओर यह कहा गया है कि अगर 
मेरी ओर से किसी पर मोहात्मक अनुकम्पा हों गई हो तो उसकी में सिन्‍्दा ऑर गा 
करता हूँ। 
यदि शरीर रक्षारूप लौकिक अनुकम्पा आत्मशुद्धि का हेतु होती नो आचाशंग 

चखूत्र में उसका निषेध क्‍यों किया जाता १ आचारांग सूत्र में लिखा है कि--नौंका में 
जल आ रहा है ओर उससे अनेक मनुष्यों के ढूबने की संभावना है। यह जानते हुए, 
भी साधु को न ती नाविक को बताने का ही मन में विचार करना चाहिये और न 
बचन के ही द्वारा ही उस कहना चाहिये'। यदि जीवों को मरने से बचाने में भ्र्म होता 
तो यहाँ इसके लिये निषेध कर धर्म के द्वार क्‍यों बन्द किये जाते 2 


“से मिक्‍ल वा भिकखणित्रा नावाए उत्तिंगेणं उदयं आसवमाणं पेहाए उच्रूवरें 
णावंकजलावेमाणि पेहाए णो पर उवसंकामतु एवं बूआ आऊमन्तों गाह्बइ घयन्ते 
आवाए उदयं उत्तिगेण॑ आसवर्ति उत्रूवरें वा नावाकजलावेधति एतप्पगारमणंवाबायं 
जा णो पुरवो कटटुं, बिहरेजा अप्युस्सुए अवहिल्लेस्से एगंति गयेण अप्याणं विउसेज्ज 
समाहिए | तओ संजयामेव णावासंतारिमे उद॒ए आहारियंरियेज्जा | 
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एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि जब आपने लब्धि फोड़ना कल्प विरुद्ध और 
मदोष बतलाया तो क्या कहीं यूत्रों में ऐसा प्रसंग मिलता है जिससे यह सिद्ध हो कि 
भगवान महाबीर ने दोष का परिमार्जन करने के लिये अमुक प्रायश्चित्त लिया |” 
इस विपय में मेरा यही कहना है कि सूत्रों में भगवान्‌ महावीर के पूर्ण जीवन-चारित्र का 
उल्लेग्व नहीं किया है। याद समूचे जीबन-चर्या का उल्लेख होता तो संभवतः वह 
प्रसंग भी अछुता नहीं रहता | 


इतने विवचन का सारांश यही है कि भगवान महात्रीर का छुदृमस्थ काल में 
गोशाले पर अनुकम्पा कर उस बचाने के लिये लब्धि का फोड़ना उनके नियमों के 
अनुकूल नहीं था, और न वह अनुकम्पा मोहमिश्रित होने के कारण शुद्ध परिमार्थिक 
दया थी । इस उदाहरण को लेकर प्राण व शरीर रक्षा रूप अनुकम्पा की निरवद व 
मोद्ध साधक सिद्ध नहीं किया जा सकता यदि यह अनुकम्पा शुद्ध होती तो केवल ज्ञान 
प्राम होनेके बाद भगवान्‌ महाबीर गोशालक द्वारा प्रयुक्त तजोलब्धि द्वारा भस्म होते 
हुए अपने दो साधुओं को क्‍यों नहीं बचाते १ यहाँ यदि यह तक किया जाय कि 
भगवान ने इसलिये उन्हें नहीं बचाया कि भगवान महावीर के अतिरिक्त अन्य मी तो 
अनेक लब्धिधर गौतमादि साधु उपस्थित थे) उन्हें तो यह पता नहीं था कि यह 
मवितव्यता ऐसी ही है। यदि बचाना धर्म है तो उन्होंने उन साधुओं को क्‍यों नहीं 
बचाया १ इसलिये 'न बचाना ही यहाँ स्पष्ट करता है कि प्राण और शरीर रक्षा, 
मोहात्मक अनुकम्पा है, जो लौकिक है। मोक्ष-धर्म के अनुकूल नहीं, इसलिये गौतमादि 
मुनियों ने बचाने की शक्ति होते हुए भी उन साधुओं को नहीं बचाया । 


अन्त में में लोगों से यही कहूँगा कि वे दया और अहिंसा विषय पर प्रगट किये 
गये विचारों पर गम्भीरता पूर्वक चिन्तन ओर मनन करें ॥ अहिंसा एक निषेघात्मक 
पहलू है, उसको लेकर कोई मत भेद नहीं । मगर जहाँ दया का सवाल आता है वहाँ 
अनेक प्रकार की उलमने पैदा होती हैं। इन्हीं उलमनों को सुलकाने के लिये आज 
का विशेष सार्वजनिक प्रवचन रखा गया है। कहने का मतलब इतना ही है कि 
व्यक्ति की आत्मा को उन्‍नत और उज्ज्ल बनाना ही विशुद्ध दया का सही लक्ष्य है। 
औरों का उपकार और बचाव तो इसके साथ प्रासंगिक रूप से अपने आप हो ही 
जाता है। विशुद्ध दया की दृष्टि में आत्मा की प्रमुखता रहती है न कि प्राषों की । 
प्राणों का मोह भी आखिर मोह ही है। विशुद्ध दया की भूमिका सर्वथा निम्मोह ही 
है। यही कारण है कुछ विराधी सज्जन इस मौलिक पिद्धान्त को तोड़े मरोड़ कर 
जनता के सामने रखने का असफल प्रयास करते रहते हैं। उनकी और से हम पर यह 
आरोप भी लगाया जाता है कि ये जीवों को बचाने का निषेध करते हैं। यह सर्वथा 
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मिथ्या और अनुचित है | यदि कोई किसी को बचा रहा हो, दूसरा कोई मना करे, 
तो उसे हम हिंसक और निर्दय मानते हैं| वस्तुतः अहिंसा धर्म बल-प्रयोग से नहीं 
पनपता उसके लिये हृदय-शुद्धि की आवश्यकता है। विशुद्ध अहिंसा है--दुष्पदृत्तियों 
से बचना और बचाना | बचाना या न बचना मनुष्यों की इच्छा पर निर्मर है। हमें 
सिर्फ समकाने का अधिकार है, ताइने का नहीं। आशा है लोग शास्त्रीय, यौक्तिक 
व धार्मिक आधारों से प्रस्तुत विधय पर किये गये विवेचन पर निष्पक्ष हृदय ट्रोकर 
सिद्धान्त की गहराई तक पहुँचेंगे | 


जोधपुर, 
£ अक्तूबर, '५९ 


१३० : विद्यार्थो बनाम आत्मार्थी 


विद्या-उपार्जन का मकसद केवल साक्षरता या बड़ी-बड़ी पदचियाँ धारण कर शेना 
ही नहीं है| विद्या-अहण करने का सही लक्ष्य है--जीवन को सममना। उसे 
संस्कारित बनाना | विनोबा जी ने एक जगह लिखा है--अधिक पढ़ना एक व्यसन 
हैं, यदि उसपर मनन और आचरण न किया जाए। वास्तव में बात ऐसी ही है। 
जिस शिक्षा ने अन्तरतम को स्पर्श नहीं किया, जायत नहीं किया, वह शिक्षा फैंसी 
शिक्षा है? विद्याथों सही माने में आत्मार्थी हैं। वे अपनी आत्मा को टटोलें, अपनी 
बुराइयों को देखें और उनसे अपने को मुक्त बनायें। फलतः जीवन में संस्कार और 
साक्षिकता आयेगी | 

विद्यार्थीजीवन तपस्यापूर्ण जीवन है, साधना-काल है और भागी जीवन की 
सर्जन बेला है। तपस्बी की तरह विद्यार्थो अपने को संयत और याधनाशील बनाता 
हुआ इस महत्त्वपूर्ण बेला को सुफल बनायें | बिद्यार्थों फैशनपरस्ती, दिखावा, आडम्बर 
ओर भीतिकता में न फँसकर जीवन में सादगी और सरलता को प्रश्नय दें | उनका सान- 
पान न बिगड़े | उनका चरित्र शुद्ध हो, मन संयत हो | इससे सचमुच में वे एक नई सनना 
अर जागति का अनुभव करेंगे। चरित्र जीतरन की बुनियाद है। जीवन की वही -बड़ी 
मंजिलें इसीपर आधारित हैं। बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। महात्मा गाँधी जब 
बैरिस्टरी पास करने के लिए इंग्लैण्ड जाने लगे तो एक जैंन साधु के समझ उनकी 
भाता ने उनको अशुद्ध खान-पान से बचने तथा चरित्न न गिराने की प्रविज्ञा दिलाई । 
पृह प्रतिशा उनके जीवन में एक अमिट छाप बन गई। आगे चलकर उनका जबरन 
कितना सात्त्विक रहा यह किसी से छिपा नहीं है। अस्तु | विद्यार्थियों को हृदु-प्रतिज 
रहना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में, आचार में कोई दोप न आने देना चाहिए । 

१७ 
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इस युग में मानत्र कहता बहुत है पर करता है बहुत कम | वह दूसरों को सिखाने 
और मुनान के लिए. जितना उत्सुक गहता है उतना सुनने और सीखने के लिए नहीं। 
पर विद्यार्थियों को इससे परे रहना है। उनको सीख्यना ओर सुनना अधिक है ; कददना 
कम | प्रकृति ने भी शायद इसीलिए दो कान दिए हैं आर एक जिद्ला, जिसका 
अमिप्राय है सुनो अधिक और बोलो कप । अस्तु। वियार्था चरित्रगठन और नेतिकता 
के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्माण करें | 


जोधपुर, 
४ अक्तूबर, '५र 


१३१ ; आत्मधर्म और लोकधर्म 


भारतीय साहित्य में धर्म शब्द का बहुत तरह से प्रयोग हुआ है | इसकी बहुत-सी 
व्याख्याएँ हमें मिलती हैं जो इसके मिन्‍न-मिन्‍्न अर्थों को प्रकट करती हैं। जहाँ 
एक जगद्ट आत्म-शुद्धि के साधन या मोक्षोपाय के रूप में इसका प्रयोग हुआ है दूसरी 
जगह लोक-मर्यादा, समाज-व्यवस्था, सामाजिक-नीति, नागरिक-कर्तव्य, सेंनिक- 
कर्तव्य, राजदण्ड प्रभ्नत्ति अर्थों से यह आया है। आत्म-शुद्धि का साधन और लोक- 
व्यवस्था के ये कार्य स्वथा एक नहीं हो सकते। ये जीवन के मिन्‍न पहलू हैं। अतः 
केवल धर्म शब्द के प्रयोगमात्र से ही कोई एक विशेष धारणा बना ले, यह उचित नहीं । 
यह बारीकी से समझने का विपय है। धर्म शब्द के अबतक के इतिहास और प्रयोग 
को देखते हुए, उसे हम स्थल रूप में दो भागों में बाँट सकते हैं---'आत्मधर्म और लोक- 
धर्म !! सामाजिक या नागरिक के जो मी कर्तव्य हैं, जेसे व्यवसाय करना, परिवार 
का लालन-पालन करना, राष्ट्र-रक्षा के लिए. युद्ध में भाय लेना, वंश-परिचालन के 
लिए, धन का संग्रह करना, ये सब लोकधमम के अन्तगंत हैं। आत्मधमम या मोक्ष का 
मार्ग इनसे मिन्‍न है। उसमें धन-संचय का स्थान नहीं, अपरिग्रह का महत्त्व है| वंश- 
परिचालन के बदले ब्रक्षचर्य और तपस्या का विधान है। परिवार के लालन-पालन के 
स्थान पर 'वसुषैष कुटुम्बकम! के आदर्श को अपनाकर विश्व में समता, मैत्री व भाईचारे के 
प्रसार का लक्ष्य है। गीता के प्रसिद्ध भाष्यकार श्री लोकमान्य तिलक ने गीता-रहस्य 
में इस विषय का स्पष्टीकरण करते हुए लोकधर्म और आत्मघरं का स्पष्ट अन्तर 
स्वीकार किया है | उन्होंने बताया है, पारमार्थिक धर्म मोक्षपर्म है, बाकी के सारे कार्य 
जो लोकघम के अन्तर्गत आते हैं वे सामाजिक-कर्तव्य हैं, नीति हैं । 

बहुत से व्यक्ति धर्म शब्द में उल्लक जाते हैं। उदाहरणार्थ एक छोटासा सामाजिक 
कार्य किया यानी एक सामाजिक माई को एक गिलास पानी पिला दिया, भूखे को रोटी 
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का दुकड़ा दे दिया और समकने लगे कि मैंने बड़ा भारी धर्म कमा लिया। वे यह नहीं 
ममकोी कि एक सामाजिक भाई के नाते वह व्यक्ति उनके दान या धर्म का पात्र नहीं, 
बह तो भाग का अधिकारी है | सामाजिक-कतंव्य लोकिक या नागग्कि उत्तरदायित्व 
के नाते यदि इतना सा सहयोग एक माई का कर दिया तो कौन-सा बड़ा कार्य किया | 
आपगना क॒तंब्य निभाया | 

आत्मधर्म ओर लोकथर्म में मुख्य अन्तर है--आत्त्मचर्म आत््म-शुद्धि का साधन 
है। वह अद्िंसा और सत्य के माध्यम से चलता है जब्रकि लोकपर्म में अनिवाय 
आवश्यकता के प्रसंग में अहिंसा और सत्य के विरुद्ध भी आचरण होता है । आत्मधर्म 
शाश्वन है, अपरिचितंनीय है | उसका मृल स्त्ररूप कभी बदलता नहीं पर लोकधर्म देश, 
काल आदि के अनुपार सदा बदलता रहता है। आत्मधर्म मानव्रमात्र के लिए है। 
भरा णिमाचर के लिए समान है जबकि लोकधर्म के मिन्‍न सर हैं। अपने-अपने कार्य 
क्षेत्र के अनुपार उसकी भिन्‍न-भिन्‍न दुप-रेखाएँ हैं। इस प्रकार दोनों में मौलिक 
अन्तर है| संक्षेप में आत्मध्र्म आत्म-साधना का प्रतीक है। मृक्ति का साधन है | 
लोकधर्म लोक-मर्यादा का निर्वाहक है। लोक में रहनेत्ालों के लिए वह आत्रश्यक 
माना जाता है। अस्त | अन्त में मैं कहँगा--मेरे विचारों व सिद्धान्तों के सम्बन्ध में 
कोई व्यक्ति जानकारी करना चाहे, विचार-विमर्श करना चाहे तथा विचारों का 
आदान-प्रदान करना चाहे तो मैं इसके लिए, हर समय तैयार हूँ। अपने खाने और सोने 
तक का समय दे सकता हूँ। 
जोधपुर, 
७ अक्तूबर, “४३ 


[.# 
१३२ : धर्म के दो पक्ष 

आज का विषय अत्यन्त गंभीर, सुन्दर और माननीय है। यह संभव्र नहीं कि वर्षों 
से जमे हुए विचारों की किन्हीं नये विचारों के सुनने पर उससे टकर न हो। यह भी 
कम संभव है कि अकस्मात्‌ नये विचार जम जायेँ | मुननेवालों का यह कतंव्य है कि वे 
तुलनात्मक दृष्टि से प्रत्येक विचार-धारा पर चिन्तन-मनन करें | किसी विचार-धारा 
के ठीक लगने पर प्रत्येक मनुष्य का यह फर्ज हो जाता है कि फिर वह तटरथ और 
निष्पक्ष होंकर सही विचार-धारा का समर्थन, अनुशीलन और अनुमोदन करे | 

आज का विपय है आत्मधर्म और लोकधर्म । शब्दान्तरों से इन्हें ही व्यावहारिक 
शर्म ओर अध्यात्म-धर्म, लोकिक-धर्म और लोकोत्तर-धर्म, ऐडिक-धर्म और परमार्थिक 
श्रम, संतार-धर्म और मोज्च-धर्म कहा जाता है। शब्द भेद्र है, किन्तु भावार्थ में कोई 
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अन्तर नहीं। सबसे पहले कुछ लोगों के दिमाग में यह प्रश्न ठकराता है 
“ये शब्द आप कहाँ से ले आए” ) आगे उनका ही कहना है कि “तिरापन्थ के 
आचार्य समयानुमार व लोकभय की सुविधा और लोकरं॑जन के लिए ऐसे नये-नये शब्द 
गढ़तें रहते हैं जिनसे लोग कुछ भी समक न पाएँ और उनका काम भी बन जाए, [” 

में इस कथन को सर्वशथा प्रतिकूल नहीं मानता | समयानुसार यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावानुमार, लोकर॑जन या लोकभय की नीति से नहीं ; मगर लोग अपनी भाषा में 
सरलतापूर्यक ममक सके, इस दृष्टि से में मानता हूँ कि मौलिक तत्त्व को अन्तुण्ण रखने 
हुए नये शब्दों का विकास और निर्माण होना कोई अनुचित या अनुपयुक्त नहीं है। 
मगवान्‌ महावीर ने, सबलोग सरलतापूर्वक समझ सके, इरा दृष्टि से वात्कालिक- 
परिचित, जनभाषा ( अर्द्धमागधी ) में ही अपने प्रवचन करना शुरू किया | परमाराध्य 
आचार्य भिक्षुस्थामी ने इसी दृष्टिकोण से अपना समूचा साहित्य राजस्थानी भाषा में 
लिखा | अतएवब जनभाषा में विचार रखना अयुक्त नहीं । हाँ, यदि इसकी भीकत्ति में 
स्वयं को लोकप्रिय बनने व जनरंजन को भावना हो तो निःसंदेह वह दम्मचर्या है। 
मगर लोगों को सुलभ तत्व समम्काने की मावना हो तो फिर कोई अनुचित नहीं | 

चालू प्रकरण में में यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यर्थाप मैं पूर्व निर्दिष्ट 
कारणानुसार शब्दों का घड़ना उचित नहीं मानता फिर भी “लोकधर्म और “मोक्ष 
घम” शब्द मरे घड़े हुए नहीं हैं। लोग पूछेंगे--यदि आपके घड़े हुए नहीं हैं तो क्‍या 
कहीं शास्त्रों में दो प्रकार का उल्लेख मिलता है ? में कहूँगा--हाँ, जबकि स्थानकवासी 
संवेगी, तेरापन्थी आदि सम्प्रदायों का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले की कई 
शताब्दियों पूर्व रचित आगम वाक्यों में इन शब्दों का उल्लेख मिलता हैं। आप 
सम्मवतः इराका प्रमाण चाइते हैं। प्रमाण तो मुझे इसका देना ही है । इससे पृ मैं 
यह स्पष्ट किये देता हूँ कि मूल आगमी के अलावा हमें और कोई आगमघाह्य-ग्रन्थ 
आगमों तरह मान्य नहीं हैं | वर्तमान में उपलब्ध टीका, चूर्णी, अवचू्ों, नियुक्ति आदि 
कोई स्वतः प्रमाण नहीं माने जाते, मगर आगमों के अनुकूल जो-जो बातें हैं वे ही हमें 
मान्य हैं। जहाँ-जहाँ मूल से टीका में विरोध है वहाँ हमें वे मान्य नहीं अतः विषय- 
विवेचन में हमारे मृज् आधार और प्रमाण आगम ही रहेंगे। इसके उपरान्त आगमों के 
अनुकूल अन्य ग्रन्थों के उद्धग्णों का भी प्रयोग किया जायेगा | 

सर्बशधम मुक्के यह वताना है कि आगमों में 'लोकधर्म' और "मोक्ष का प्रसंग 
कहाँ कहाँ आता है | 

स्थानांश सूत्र! मं लौकिक व्यवसाय तीन प्रकार के बताये गये हैं---धम, अथ और 
काम। बहाँ,जो धम शब्द का प्रयोग हुआ है वह स्पष्ट ही लोकिक धम्म का सूचक है । 
जल बज़ पर (मं धम को लोकिक व्यवसाय बताया गया है। लौकिक व्यवसाय का मतलब 
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है--ज्ञीकिक व्यापार, लौकिक प्रवृत्तियाँ, लौकिक व्यवस्थाएँ, लौकिक रीति-रिवाज व 
लैौ।किक कर्तव्य आदि | यह जो लोकिक व्यवसाय है इसे धम शब्द से अभिहित किया 
गया है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि धर्म के “आत्मधर्म! और लोकधम ये दो 
सेदर आगम-मिद्ध हैं। जो आत्म-विकास का साधन है वह आत्मप्रम है और शेप जितने 
श्रम हैं वे सत्र लोकधम के अन्तगगंत हैं। इसमीका दूमरा प्रमाण वहीं 'स्थानांग यूच 
में और मिलता है। वहाँ १० प्रकार के धर्मो का प्रतिपादन किया गया है। आम-धम, 
नगर-धम, राष्ट्रधम, पाखण्ड-धम, कुल-धमं, गण-धम, संघ-धम, श्रृत-धम, चारित्र- 
धम और अम्तिकाय-धम | टीकाकार नें ग्राम-धम की व्याख्या करते हुए लिगा है 

ब्रामाः जनपदाश्यास्त्रेपों तेपु बा धम--समाचारों, व्यवस्थेति श्राम धमः स च ग्रति 
ग्राम॑ भिन्‍न इति |” इसी प्रकार नगर और राष्ट्रधम की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
#लगर-धर्म: नगराचार: सोपषि प्रतिनगर प्रावों सिन्‍न एज तथा राष्ट्रधर्मों राष्ट्राचारः |” 
सागंश यह है कि आम, नगर आदि में औचित्य के द्वारा घनोपाजन, व्यय, विवाह, 
भोज आदि प्रथाओं का एवं पारध्यरिक सहयोग का आचरण रूप जो आचार है तथा 

ग्राम$ नगर आदि के हितों की रक्षा के लिए काम में लाई जानेबाली जो व्यवस्था है, 
इन ढोनों को--आचार और व्यवस्था को शास्त्रों में प्राम-धर्म, नगर-धम, गाप्ट्-धर्म 
के नाम से बतलाया गया है। इन्हीं १० प्रकार के धर्मों में आगे चलकर श्रुत-धम और 
चारित्र-धम का भी वणन किया गया हैं| टीकाकार ने इनकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है--भ्रुतमेतव आचारादिक दुगतिप्रयतजीबव धारणात्‌ धमः श्रुतप्मः तथा चयरिति 
करणात्‌ चारिजस्तदेव धमः चारित्र घमः |? तात्यय यह है कि--असत्‌ प्रदृत्ियों से 
आत्मा की रक्षा करनेवाले तथा आत्मा का परिमाजन व शुद्धि कर्नवाले साधनों को 
अुत-घम और चारिश्र-धम बतलाया गया है। इन आगमिक उद्धरणों से यह स्पप्टतया 
सिद्ध हो जाता है कि आगमों में आत्म-धम और लोक-धम---दोनों प्रकार के धर्मों का 
प्रतिपादन किया गया है। आ्रामादि-धम और श्रुत चारित्र-धम को लोक-धम व आत्म 
धम के रूप में माने बिना कोई गति नहीं। इनको एक परिधि में किसी हालत में 
नहों बाँधा जा सकता। अश्न हो सकता है--्या ग्राम-धर्मादि आत्म-शुद्धि के साघन 
नहीं हैं !” यदि ऐसा होता तो साधु इनको क्यों टुकगते और क्यों फिर साधु-माग का 
विधान ही किया जाता १ आत्म-शुद्धि के साधनों को कभी नढीं टुकराया जाता। 
साधु जिनको ठकराते हैं वे अवश्य ही आत्म-शुद्धि के साधन नहीं होते | अतः आमादि 
धर्म और भरुत-चारित्र-घम में यह अन्तर अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि आमादि धम 
लोक-प्रथा व लोक-व्यवस्था है इसलिये लोकघम है और श्रुत-चारित्र-घर्म आत्म-शुद्धि 
का माग है अतः वह आत्मघम या मोक्ष घम है। इतने विवेचन से यह विल्कुल 
स्पष्ट हों जाता है कि आत्मधम” और “'लोकधम' ये शब्द आगम-मिद्ध हैं। 
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अब एक प्रश्न यह आता है कि क्‍या दोनों प्रकार के धर्मों में कोई 
मिन्‍नता है? यदि है तो वे कौन से कारण हैं जिनसे यह समझा जाये कि 
आत्मधम और लोकधम आपस में मिन्न-मिन्त हैं? इसके उत्तर में में कहूँगा--दोनों 
धर्म परस्पर बिल्कुल मिन्‍न-भिन्‍न हैं। दोनों की भमिन्‍नता समझाने के लिये प्रायः मे 
कसौटी के रूप में तीन मौलिक व अकाय्य! कारणों का प्रयोग किया करता हूँ । व ये 
हैं--- (१) आत्मनमल्य । (२) अपग्विर्तनीयता, और (३) सर्वसाधारणता । 


ये तीन बातें जिसमें हों वह 'आत्मघम' है और जिसमें यह न मिले वह 'लोक- 
घम' है| 

पहला कारण है--आत्मनैमल्य | जिससे आत्मा की शुद्धि होनी है, आत्म 
गुणों का विकास होता है वह है आत्मधम तथा जिससे दुनिया का व्यवहार 
चलता है, दुनिर्या की प्रथा और व्यवस्था का पालन करने के लिये जिसमें हिंसा, संझराम 
और अब्रह्मचय आदि को प्रश्य दिया जाता है वह है-- लोकधम | लोकधम में हिंसा 
आदि को स्थान दिया जाता है जबकि आत्मधम में हिंसा आदि को तिलभर भी 
प्रश्नय नहीं दिया जाता | आत्मधम की गति आत्म-विकास और आत्म-शुद्धि की ओर 
है जबकि लोकधम का तांता संसार से जुड़ा रहता है। 


दूसरा कारण है अपन्वितंनीयता | देश, काल आदि के परिवर्तन होने पर भी आत्म- 
धमम का स्रुप सदा सर्वश अठल व अपरिवर्तित रहता है, और लोकधर्म का स्वरूप देश, 
काल आदि के परिवर्तन से परिवर्तित होता रहता है। मानब-वर्ग समय-समय पर अपनी 
सुविधा के लिए, जिन -जिन नियमो, व्यवस्थाओं ओर रीति-रिव्राजों को अपनाते हैं वे 
परिवर्तित स्थितियों में आवश्यकतानुमार पग-पग पर बदलते रहते हैँ और जो एक गरामय 
अनाचरणीय लगते हैं ; वे ही दूमरे समय आचरणीय बन जाते हैं। और इसी प्रकार 
जो एक समय आचरणीय लगते है : वे दूसरे समय अनाचरणीय। यो तो हिंसा आदेय 
नहीं समझी जाती किन्तु बही हिंसा अपनी, समाज की या देश की रक्षा के लिए उपा- 
देय सममी जाती है। एक स्त्री का अपने पिता के घर में धर्म कुछ और होता है और 
उसीका अपने पति के धर सें आते ही कुछ और हो जाता है। आजादी द्वोने के पहले 
भारत की राजनीति कुछ और ही थी और आज वह कुछ और है। इसमें यह स्पष्ट है 
कि लोकधर्म का स्वरूप देश, काल आदि के परिवर्तन होने के साथ-साथ बदलता रहता 
रहता है मगर आत्मधर्म त्रिकाल में भी नहीं बदलता । वह जो कल था बही अज है 
और जो आज है वद्दी कल रहेगा। क्या कोई यह कहने का दुःसाहस कर सकता हैं 
कि अहिंसा-सत्य-स्वरूपमय जो घर्म है वह अमुक समय में बदला? अमुक समय में 
आत्मधर्म का स्वरूप अहिंसा और सत्य न होकर हिंसा और असत्य था १ तिकाल में भी 
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यह सम्भतर नहीं--जबकि अ्ड्िंसा और सत्य के बदले हिसा और अगसत्य को आत्मधर्म 
का स्वरूप माना गया हो, माना जाता हो या माना जायेगा | सम्मवतः आप पूछे-- 
आत्मधर्म की दृष्टि से लोकभर्म क्या है? में कहूँगा -आत्मभर्म मं अहिंगा, सत्य, 
अचौर्य, ब्रद्मचय, अपरिग्रड, क्षमा, सहिष्णुता, समता, निर्ंप, बीतरागता आदि को 
प्रश्रय दिया गया। बंदी विसा. भुझ सस्‍्तेय, अवद्ाचर्य, संचय, लालन, कपट, मोह, 
गाग) निन्‍्दा, कम आ।द वी काई प्रश्नय नद्ीीं। उसकी हाप्ट में ये आत्मपतन के 
कारण हैं। अमएब व पाप ओर बन्धन हैं। आप करेंग--लाकपम में टिंसा आदि 
को प्रश्रय दिया जाता है और वह आस्मधर्म की दृष्टि से पाप है तय फिर आप डंसफे 
पीछे धर्म शब्द का लेबुल क्‍यों लगाते हैं ? उसे पाप क्यों नहीं कह देंगे ? यह भी बड़ी 
उलकन है| कुछ लोग तो यहां तक आज्षेप कर बैठते हैं कि परापन्थियों ने अपने सूत्र 
ही अलग बना लिये हैं। मुझे उनलंंगं की बुद्ध पर बड़ी तरस आती है। भला थे 
ऐसा क्या सौचकर कहते हैं / मेरा स्पष्ट कहना है कि हमने कोई नये यूत्र नहीं बनाये 
हैं। हमारे मान्य ओर श्रद्धासपद थे ही सृथ्र हैं जो भगवान्‌ महाबीर द्वारा आदिष्ट 
हैं। उनसे बादर हम सोच नहीं सकते। उनहों सिद्धान्तों के आधार पर मुझे प्रस्तत 
प्रश्न पर विचार करना हैं। लोकधर्म म॑ सा आदि का स्थान होने पर भी जी उसे 
धर्म कहा जाता है इसका तात्पयय एकठी है कि यह एक लोकभापा है | धर्म कह्लमाश्र 
से ही आत्मशुद्धि हो जाये, एसी बान नहीं है | शास्त्रों मे जब हमे जन-भापा में बोलने 
का समर्थन प्राप्त है तव हम व्यर्थ ही बड़े शब्दों का प्रयोग क्यों करें ? देश, काग और 
परिस्थिति से विज्ञ होकर प्रवचन करना साधु के लिए. आवश्यक शर्त 2ै। शव में 
चार प्रकार के मंगल बताये गये हैं। इनके अशावा और कोई मंगल वहा नरं। बताये 
गये। इधर संसार की ओर यदि दृष्टि डाल तो यहाँ दही, अज्ञन, रोगी, आहि पदाथ 
तथा दीप जलाना, फूलमाला पहनाना आदि-आदि अनेक झइृन्य मांग वक गाल जाते 
हैं। ऐसी स्थिति में जबकि शास्त्रों की दृष्टि से ये मांगणिक नहीं तो क्या हमें फरहे 
अमांगलिक कहना चाहिए. १ कभी नहीं। हमारा यद कतव्य नहीं कि समथ और 
परिस्थिति को देखे बिना हम व्यथ ही जनभापा के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग करें । 
उलमन की बात ही क्या है 2 हमें कोई पृछे तो हम स्पष्ट कद सकते है कि शास्त्र। में 
जिन मंगलों का उल्लेस्य किया है, त्रे आध्यात्मिक मंगल हैं और संखार के मंगल 
व्यात्रहारिक, लौकिक मंगल हैं। कोई यहाँ तक भी जिद्द से पूछ बेंठे--व पाप हैं था 
धम ४ तो हम स्पष्ट कहेंगे जहाँ हिंसा को प्रश्नय है, वढ़ाँ धम नहीं । हिंसा पाप 

लीकिक दृष्टि से जो उचित प्रथाएँ ऑर व्यवस्थाएँ हूँ उन्हें देश, काल का विचार किये 
बिना पाप कहकर पुकारना हमारे लिये सर्वथा वजनीय है | शारत्नो में यहाँ तक बनाया 
गया है कि एक अल्पश बच्चा एक बड़ी लाठी को अपने पैरों के बीच में लेकर कदृता 


२६४ प्रवचन-डायरी, १६४५३ 


है-"--चल घोड़े, चत्त। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि साधु उस लाठी को लाडी कट्ढे या 
घोड़ा। शाम्त्रों में कद्दा गया हैं--वह लाठी उस बच्च के लिये घोड़ा है अतणव साधु 
को वहाँ पर उसे घोड़ा ही कहना चाहिये। यदि साध उसे घोड़ा न कहकर लाठी कहे 
तो उसे पाप लगता है | क्योकि बच्चे के लिये वह घोड़ा है और लाठी कहने से उसको 
दुःख होता है। अनएव्र व्यथ ही जनमापा के विरूद्ध बोलने में कोई फायदा नहीं। इसे 
लोकमय या लोकरंजन की नीति बताना वास्तविकता से मुँह मोड़ना है | न हमें किसी 
का भय है और न हम लोकरंजन की नीति से ही ऐसा करते हैं। जनभाषा के अनु- 
सार कहने में हमें कोई अड्चन नदीं। हिंसा में पाप ए, बन्धन है, यह हम किसी भी 
समय कह सकते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं | 

तीसरा कारण है--सर्वसाधारणता । लोकघम एक ही समय में एक देश में कुछ 
माना जाता है तो दूमरे में कुछ और | वह भिन्न-भिन्न वर्गों में भिन्‍न-भिन्‍न रूप से 
प्रचलित होता है। एक व्यक्ति के लिये जो करणीय है वही दुमरे के लिये अकरणीय। 
अत्तएत्र लोकपम सवसाधारण नहीं। किन्ठ आत्मधम सर्वसाधारण है ; सबके लिए, 
समान है ; उसका आचरण सबके लिये एक ही रूप का होता है। ग्हस्थ और साथ के 
लिये अलग-अलग घम नहीं हैं; धम एक ही है मगर आचरण की क्षमता के आधार 
पर साधु पूण धर्म का पालन करता है और ग्हस्थ यथाशक्ति | अतएव आत्मघधम सब- 
साधारण और लोकधम भिन्‍्न-भिन्‍न है। उपरोक्त इन तीन कारणों से यह स्पष्टतया 
जाना जाता है कि आत्मथस और लोकधम दो हैं और मिन्‍न-मिन्‍न हैं। 

भारतीय साहित्य में “धर्म” शब्द का बहुत अर्थों में प्रयोग हुआ दै। इसकी 
बहुत-भी व्याख्यायें मिलतो हैं जो इसके मिन्‍न-मिन्‍न अर्थों को प्रकट करती हैं। जहाँ 
एक जगह आत्म-शुद्धि के साधन या मोक्ष पाप के रूप में इसका प्रयोग हुआ है | वहाँ 
दूपरी जगह लोक-मर्यादा, समाज-व्यवस्था, समाज-नीति, नागरिक-कर्तव्य, राजकीय 
नियम प्रभ्भति अथों में तथा वस्तु के स्वभाव गुण आदि अर्थों में भी यह प्रयुक्त हुआ है। 
यह एक जटिल समस्या है। यह कैसे सुलक सकती है--इसपर अब कुछ विचार 
करना है। मेरे विचार में धर्म शब्द के अच्रतक के इतिहास और प्रयोग को देखते 
हुये उसका वर्गीकरण किया जाय तो उसे दो भागों में बाँदा जा सकठा है - आत्मधर्म 
और लोकघमं | थात्म-शुद्धि फे साधन और लोक-व्यवस्था के कार्य सर्वथा एक नहीं हो 
सकते | ये जीवन के मिनन-मिन्‍न पहलू हैं। इसलिये केषल धर्म शब्द के प्रयोग 
मात्र से ही एक विशेष धारणा कोई बना ले, यह उचित नहीं। यहद्द समकने का 
विषय है, जो भी समाजिक कर्तव्य हैं जैसे व्यवसाय करना, परिवार का पालन-पोषण 
करना, राष्ट्र-रक्षर के लिये युद्ध में भाग लेना | वंश-रक्षा के लिए, विवाह करना; ये 
सब लोकधर्म के अन्वर्गंत हैं। आत्मधर्म या मोक्ष का मार्ग इससे मिन्‍न है। उसमें 
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अघन संचय को स्थान नहीं अपरिग्रह का महत्त्व है। वंश-परिचालन के बदले अह्मच्य 
और तपस्या के विधान है। परिवार के पालन-पोपण के स्थान पर 'वशुपैव कुट्टम्तकम' 
के; आदर्श को प्रस्तुत कर विश्व में समता व भाईचारें के प्रसार का लक्ष्य है। अतएत्र 
जो आत्म-विकास के साधन हैं वे आत्मधर्म हैं और शेप जितने धम हैं व लंोकपर्म हैं। 
तेगपन्‍्थ पर जो एक विशेष रूप से आरोप लगाया जाता है कि यही एक ऐसा 
सम्प्रदाय है जिसके सिद्धान्त समस्त दुनिरषाँ से विपरीत प्ररूपित किये जता हैं। भला 
धर्म के दा विभाग आज तक किसी ने नहीं किये। इसी आरोप का निराकरण करने 
के लिये अब मैं जैनेतर बरिद्वानों के कुछ ऐसे उद्धरण रखता हूँ जिद देखकर कोई भो 
निष्यक्ष व्यक्ति यह तिचार कर सकता है कि केवल तेरापन्थ सम्पदाय ही आत्मधर्म और 
लोकधम, परमार्थ धर्म ओर व्यवहार-धर्म, इसतरह धर्म के दो विभाग करता है। 
सबसे पहले गैनेतर विद्वानों का उदाहरण लीजिये। भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के 
अग्रणों ओर गीता के प्रसिद्ध भाष्यकार श्री लोकमान्य तिलक ने अपने गीता-गहस्य में 
अनेक अथों में व्यवद्दत हुये धर्म शब्द का स्पष्टीकरण बतलाने हुये धर्म के दो विभाग 
क्रेयें हैं, एक व्यत्रह्म रिक धर्म और दूसरा मोक्ष धर्म | जो आत्म-शुद्धि का मार्ग है वह 
आत्मधर्म या मोक्षथम है | इसके अलाव जो धर्म है बद व्यवहारिक धर्म, कर्तव्यशास्त्र 
या समाजशास्न्र है इसतरह उन्होंने आत्मधर्म और लोकपधर्म का अन्नर रप्ष्टतया 
स्वीकार किया है। 
अन्न देखिये, इस त्रिपय में जैन-विद्वान क्‍या कहते हैं १ बहुत से ग्रन्थों के रचयिता 
दिगम्बराचार्य श्री सोमदेवसूरि ने एक पद्म में धर्म के दो विभागों का प्रतियाटन करते 
हुये कहा है : 
“है हि धर्मों शहस्थानां, लोकिकः पारलोकिकः | 
लोकाभ्रयो भवेदाद्रः पर स्वथादागमाश्रयः ॥ 
सइस्थ के दो ही कर्म होते हैं--एक लौकिक दूसरा पाग्लीकिक | तो लोकिक 
नियमों व अ्रथाओं के आधार पर होता है वह लौकिक धर्म है ओर जो आगमो के-- 
आप्त वाक्यों के उत्तर पर होता है वह पारलौकिक धर्म है | 
इसी प्रकार जैन-बिद्वान श्री जिनसेनाचार्य अपने महापुराण में ग्दृस्‍्थों को लोकधर्म 
बताते हुये लिखा है: 
“पश्यन्‌ पाणिग्रहीयौ ते नामिगजः सजातिभिः | 
सम सनन्‍्तुषप्रायः लोकघमं-प्रियो जनः ॥” 
ऋषमनाथ मगवान्‌ को सुनन्‍्दा और सुमंगला के साथ शादी हुये देग्वकर नाभिगज 
तथा अन्य लोग अत्यन्त प्रसन्‍न हुये। क्योंकि सांसारिक मनुष्यों को लोकधम बड़ा प्रिय 
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होता है। यहाँ विवाहादि लोक प्रथाओं को “लोकधर्म' कहा गया है। इससे अपने- 
आप धर्म के आत्मथर्म व लोकधर्म ये टो विभाग यूचित होते हैं। इसी प्रकार 'परमात्म- 
प्रकाश' में धर्म की परिभाषा करते हुए लिखा है : 
चतुर्गत दुःखेभ्यो धर्मत जीव॑ पतन्तमिमम! | 

चनुर्गत के दुःखों में गिरती हुई आत्मा का जो धारण करनेत्राला हे उसे धम कहा 
जाता है | 

इस कथन से यह अपने आय निकल आता है कि जो आत्मा का धार्क है यह 
आत्मधम है और जो समाज का धारक यह लोकघम है। दूसरे शब्दों में कहें तो यो 
कहा जा सकता कि समाज का रक्षुक है वह लोकघम है तथा जो आत्मा का यानी 
आत्मा के गुणों का रक्षक है वह आत्मथम है। इन उद्राउरणों से स्पष्ट हो जाता है कि 
धर्म के जो दो अनिवाय विभाग हैं वे जेन ओर जैनेतर विद्वानों द्वारा पूर्णतया समर्थित 
हैं। इनको किसी हालत में मिटाया नहीं जा सकता, इनका मिटाना वास्तव में बहुत 
बड़ा अनथ करना है। 

अब एक प्रश्न अर रद्द जाता है वह यह है कि आत्मधर्स और लोकधर्म सावच्य है 
या निंदा ? आत्मघर्म को निर्वरय कहने म॑ तो कोई मतमद है ही नहीं। सभी आत्म- 
धर्म को निरबध् मानते हैं। अब रही वात लोकघर्म की | लोकधर्स को हम क्‍या मानतें 
हैं, इसे एकतग्फ छोड़कर यह देखें कि पुराने आचार्य इसे क्या मानते थे १ दशवै- 
कालिक की प्राचीन नियक्ति में लोकधर्म को मावथ् बतातें हये लिखा है 

ग्राम, देश, राज्य, आदि का कतंव्य प्रथा व व्यवस्था रूप जो लौकिक धम है, वह 
सब सात्रग है। भगवान्‌ ने उसे प्रशरत वताकर उसका कहाँ अनुमोदन नहीं किया है। 
आप सम्भवतः बह़ँगे कि आपने पहले कहा था कि टीका, चर्णी, निर्यक्ति आदि हमें 
प्रमाण नहीं है । आप नरक विचार करें कि मैंने कहा था कि जो मूल से मिलते हैं वे 
भी प्रमाण नहीं हैं। उपरोक्त नियक्ति का प्रमाण देने का कारण तो यही है कि जो 
लोग हमपर यह आरोप लगाते हैं कि तेंरापन्थियों के सिवा लौंकिक धम को किसी ने' 
सावद नहीं माना है थे यहाँ ध्यान देकर देखें कि उपरोक्त सहस्त्राब्दी पूर्व रचित 
नियक्ति में प्राचीन आचाय क्‍या कह गये हैं। और देखिये, कलिकाल सर्वेज्ञ अप्रतिम 
विद्वान भी हेमचन्द्राचाय अपने तरिपप्टीशलाका-पुरुष-चरित्र में भगवान्‌ ऋषमदेव का 
वणन करते हये क्‍या कटने हैं 

“एतच्च सर्व सावथ्मपि लोकानुकम्पया | 
स्वामी प्रवतयामास जानन्‌ कतव्यमात्मनः |”? 

ऋषभनाथ स्वामी ने दीक्षित होने के पृव लौकिक कतंब्यों व व्यवहारों को सावध 

जानते हुये भी लोगों पर अनुकम्पा के कारण तथा अपना लौकिक कतंव्य सममते हुये 
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उन सबका प्रततन किया। हेमचन्द्राचाय के कहने का तात्यय यह है कि श्री ऋषभनाथ 
भगन्रान यह जानते थे कि ये सब लोकिक व्यवहार सावध हैं फिर भी उन्होंने लोगो पर 
अनुकम्पा कर ( यानी अगर में इनसब लौकिक व्यवहारों से लोगो को परिचित नहीं 
कराऊँगा तो इन अनभिज्ञ लोगों को और कौन परिचित करायेगा १ ) गहस्थपन में रहते 
हुए. मेगा यह कतब्य है कि मै लौकिक व्यत्रद्यारो का प्रतत्तन कर लोगों को इनसे अब 
गत कराझँ | यह विचार कर ) उन्होंने उस यौगलिक काल के अन्त में लौकिक वतरव्य, 
नियम, प्रथा व व्यत्रस्था आदि से सवथा अनभिज् लोगों की उन सबका शान कराया। 
और देखिये--महद्दापुराण में आचाय जिनसेन ने क्या लिखा है : 

“अगि-मं॑पि-कृप विद्या वाणिज्यं शिल्ममेव च | 

कर्माणि यानि पोढ़ाः स्थुः प्रजा-जीवन दितवः | 

तत्र बृत्ति प्रजानां स भगवानप्ततिकौशलात्‌ | 

उपादिक्ष॒त्मरागों हि स तदार्स,ज्जगद्शुकः ॥ 

सांसारिक लोगों के लिये जीवभूत अमसि-मसि, क्षपि, विद्या-न्वाणिज्य और शिल्प 
ये जो छः प्रकार के कम हैं, भगवान ऋषभदेतर ने गहस्थाश्रम में रहते हुये इनसब कर्मों 
की लोगों को अतिकुशलना व बुद्धिपूवक शिक्षा दी। अन्तिम पद्म में रचयिता मे यह 
स्पष्ट कर दिया है कि उस समय भगवान संसारी थ, सरागी थे। इस कथनसे यह सल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है कि घटुकस रूप जो लोकधम है वह सावध है । अगर निरवगश् होता 
तो फिर यह क्‍यों कहां जाता कि “सगगों हि सतदासीज्जगद्गुरः |! शिग्दय कम 
तो साधु भी कर सकते हैं। उनके लिए वे वजनीय नहीं हैं। अत टसका तानान 
यही है कि जब भगवान यहस्थ थे तब लौकिक कतव्य के नाथ इन कं को सावध 
हुए भी उन्होंने लोगों को सिखाया | 
अन्त में लं,गों से यही कहँँगा कि थे आज प्रकट किये गय उपराक बिद्यागो पर 

गहराई पूवक मनन करें। संक्षेप में में पुनः पृर्ोक्त विचार को दुहुगा हैँ। आत्मधम 
और लोकघम ये दोनों आगम-मिद्ध हैं। ढोनो का अन्तर सममने के लिय अ्र/तानेमल्य 
अपरिवतनीयता, और सवसाधारणता ये तीन हेतु बताये गये हैं। अनेक अथ में प्रयुक्त 
घम शब्द के मुख्य ये दो भेद किये गये हैं, आत्मधम और लोकघम दोनों में आत्मघर्म 
को निरब्य और लोकधम को सावध बताया गया है। कुछ व्यक्तियों के धारा 
हमारे ऊपर यह आरोप भी लगाया जाता है कि ये लोग लोकधम का “निर्षध 
करते हैं ; जो सवथा मिथ्या है | हमारा ऐसा कार्यक्रम है ही नहीं। संसार में जो रहने 
याले हैं उन्हें सामूहिक व्यवस्था पारस्परिक सहयोग और अपने व्यक्तिगत कतन्‍य ली किक 
दृष्टि से निमानी होती है। उनका हम नियेध करें, यद्ठ हमें अधिकार ही नहीं है | 
हमारा तो लिफ यही कर्तव्य है कि हम वास्तविकता पर प्रकाश डालते रहें, उस समकागे 
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रहे । “लौकिकधर्म को ही मोज्षधर्म न मानने से कोई क्‍यों उस ओर प्रवृत्त होगा । 
इस इग से हम कमी अपने वास्तविक सिद्धान्तों का लोप नहीं कर सकते | सिफ लौकिक 
कतव्य में लोगों को प्रोल्ाहित करने के लिये लोकधम को मोज्ञकम कह देना वास्त- 
बबकता का गला घोंटना और कायरता का परिचय देना है। हम ऐसा कभी नहीं कर 
सकते | हिंसा जब पाप है तो हम उसे पाप ही कहँगे | भय या उपयोगिता को लेकर 
हम हिंसा को धम कभी नहीं बतला सकते । सांसारिक लोगों की लौकिक कार्यों में 
महजतया प्रक्नात्त होती रहती है। खेती, व्यापार, वित्राह, आदि लौकिक कार्यों में 
मोंह्-पर्म न होते हुए भी सांसारिक आणी उनमें सहजतया प्रवत्त हो रहे हैं। 
अत्ज़ तत्त्व को समकना और उसे जनता के बीच रखना हमारा कर्तव्य है। हम यह 
नहीं चाहते कि लोकधर्म और आत््मर्म का मिश्रण करना वास्तविकता से मुँह मोडना 
ओर तत्त्त पर पर्दा डालना है | इन दोनों का एकीकरण कभी नहीं किया जा सकता है। 
दोनों में मौलिक अन्तर है | लोकधर्म की गति संसार की ओर प्रवाहित होती है जबकि 
आत्मधर्म की गति आत्म-विकास की ओर प्रवृत है। अतणत् आत्मधम आत्म-साधना का 
प्रतीक व मोक्ष का साधक है और लोकघम लोक-मर्यादा व व्यवस्था का निर्वाहक हैं अतएव 
दोनों का एकीकरण करना गंभीर भूल है। हाँ, यह दूसरी बात है कि कुछ लौकिक 
कतंव्य ऐसे हैं जो लौकिक कतंव्य होते हुए भी आत्मधम के पोषक हैं। अन्त में मैं 
लोगो से यही अपील करूँगा कि वे अपनी निष्पक्ष बुद्धि से इन विचारों पर गहराई 
पूवक मनन करें | 

जोधपुर, 

७ अक्तूबर, !५रै 


१३३ ; जीवन का सच्चा नेत्र 


पुरुष की तरह नारी भी मानत्र-समाज का महत्त्वपूर्ण अंग है। नारी यदि 
यह सोचकर सन्तोष कर ले कि उसका कार्यक्षेत्र तो धर की परिधि के अन्दर है। चुल्हे, 
चक्की, रसोई व बच्चों के लालन-पालन तक उसके क्॒ंव्यों की परिसमाप्ति हो जाती है 
तो मैं कहूँगा कि घोर जड़ता और रूद़िवादिता आज भी नारी का पन्ला नहीं छोड़ पायी 
है। नारी भूल कर जाती है कि उसमें अजख्र शक्ति-खोत है। वह स्वयं का निर्माण 
कर जन-जीवन में सजन की प्रेरणा फूँकने की छ्मता रखती है। अपने गौरबमय 
अतीत को वह क्यों नहीं याद करती जबकि वह विवेक और जीवन-बिकास के क्षेत्र में 
पुरुष के साथ कम्घे से कन्धा मिलाकर उससे अपनी मंजिल पर आगे बढ़ती रही है । 

जो न पढ़ेया बढ़ मी मरेगा, पढ़ेगा वह भी अमर नहीं रहेगा फिर दाँतों को; 
जिहा को और दिमाग को क्‍यों भ्रम दिया जाय ६ यह घारणा आज मी महिला-वर्ग के 
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अधिकाँश भाग में है जो महिला-समाज की जागृति में सदा से रोडडा अठकाती रही 
है। आज नारी-समाज को इसके खिलाफ एक सजग क्रान्ति करनी है। जीतन भें 
विवेक अथवा ज्ञान का कम महत्व नहीं। विवेक जीवन का सच्चा नेत्र है। उसके 
बिना प्रगति थीथी है। कर्मठता, कप्टसह्विप्णुता आदि नारी के सहज गुण हैं। पर 
उनकी जो उपयोगिता होनों चाहिए विवेक के बिना वह नहीं हो सकती। नारी- 
समाज को आज अशान-निद्रा छोड़ अपना विवेक मुखरित करना है | 

भात्री पीढ़ी का निर्माण बहुत कुछ महिला-समाज पर निर्भर है क्योकि यदि 
माताएं चरित्रनिष्ठ, नेतिक आचारवर्तिणी और व्यक्तित्वशील द्वोगी तो अपने बालक व 
बालिकाओं पर भी अपना अमिट प्रभाव छोड़ेंगी। ये बालक-बालिकाएँ ही आगे 
चलकर राष्ट्र, ममाज और धर्म के कर्णधार बननेवाले हैं। मातृबर्ग अपने इस 
उत्तरदायित्व को समर्के | विवेक, आचार-निष्ठा आदि गुणों से स्वयं अपना जीवन तो 
उन्नत होगा ही साथ ही राष्ट्र के लिए उनकी यह अनुपम देन होगी | 


जोधपुर, 
१० अक्तूबर, ४३ 


१३४ : सक्रिय एवं सजीव योजना 


जीवन के चारितन्रिक मूल्य को मानव भूलता जा रहा है--फलतः बेईमानी, 
असत्याचरण, भ्रष्टाचार जैंसे दु्गुणमानवता को घुन की तरह खाए जा रदें हैं। 
इसके लिए. आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि अनेतिकता की इस दान 
बीय फौज से नैतिकता और सदाचार के सहारे मुठभेड़ की जाय | अपुत्नन-आन्दीशन 
इसी तरह की एक सक्रिय एवं सजीव योजना है जो नेतिक अभ्युदय ओर चारित्रिक 
बिकास को लेकर चलती है। 

अणुप्रत-आन्दोलन के आदर्श हैं, दूसरों का दमन करने की कोशिश मत करो, 
अपना दमन करो | मानव अपनी बुराइयों, अनैतिक बृत्तियों को जीतने की कोशश 
करे | इससे जीवन की विषमताएँ मिर्गी | सात््िकता, सदाचार एवं चरित्रनिष्ठा 
का विकास होगा जो राष्ट्र के लिए एक अनुपम देन होगी। में आज जन-जन से 
आह्वान कहूँगा--वे इस योजना को देखें, समर्के और उचित लगे तो जीवन में ढालने 
का प्रयास करें | 
जोधपुर, 
#५ अपतूबर, “५९ 
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आज आपल्ोगों के समक्ष देश की एक विशिष्ट चारित्रिक योजना का चतुर्थ 
वार्षिक अधिवेशन अलन्त उलाह ब उल्लासपूर्ण बातावरण में प्रारम्भ हो रहा है। मुक्े 
वे दिन याद हैं जब आज से लगभग ४ वर्ष पूर्व इस योजना का प्रथम वार्षिक अधि- 
वेशन देहली के चांदनी चीक में सम्पन्न हुआ था। उस समय ४०० से अधिक भाई- 
बहिनों ने एक साथ एकत्र होकर आत्मसाक्षी व परमान्मसाक्षी से व्यक्तिगत, समाज- 
गत व देश गत गन्दे वातावरण को मिटाने के लिये हृदप्रतिज्ञ बनकर एक साथ अणुव़त- 
योजना की ८४ प्रतिश्ञाओं को ग्रहण किया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम अहिंसा- 
बादी बनकर दिसात्मक प्रवृत्तियों से डटकर लोहा लेंगे। उन्होंने प्रतिशा की थी कि हम 
सदाचारी, बनकर जन-जन में व्यात चोरबाजारी, रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार से टक्कर 
लेंगे | उन्होंने प्रतिता की थी कि हम नेंतिक आदर्शों को अपनाकर समाज में छाई हुई 
अनेतिकता के विरुद्ध एक क्रान्तिकारी संग्राम छेड़ेंगे। उन्होंने उत समय राजधानी के 
विशिष्ट प्लेटफार्म पर खड़े होकर देश के कोने-कोने में यह आवाज पहुँचा दी थी कि 
नैतिकता को पुनर्जोतित करने के लिये नैतिकता के महायश में एक साथ हृद्संकल्प 
होकर कैसे कूद पड़ना चाहिये | उस गम्भीर व शान्त अनुष्ठान के कारण राजधानी के 
वातावरण में उम समय एक नई उमंग की लहर दौड़ गई थी। उस प्रसंग को लेकर 
समूच देश के कण-कण सें नैतिकता की आवाज बुलन्द हो उठी थी। मुझे याद है उस 
समय अनेक के दिलों में अनेक आशंकायें भी घर किये हुये थीं। वे सोचते थे कि 
हम देखेगे--“आज जो ये बती बने हैं वे दो दिन के बाद कया करते हैं १' में समकता 
हूँ यह आशंका होनी कोई बड़ी बात नहीं थी | देश का जो व्यापक गन्दा वातावरण है 
उप्तके विरुद्ध ४००-४०० व्यक्ति किसी आवाज को बुलन्द करें, भला यह आवाज 
आशंका से कैसे मुक्त हो सकती है ? मगर इसके साथ २ यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता 
हूँ कि उन्होंने जिस आवाज को बुलन्द की थी वह डंडे या कानून के भय से नहीं की 
गई थी अपितु आत्मा व परमात्मा के भय से अन्तः्साक्षी व आत्मप्रेरणा से बुलन्द की 
गई थी । इसलिये मुझे विश्वास था कि यह कार्यक्रम बढ़ेगा और लोग इसे अपनायेंगे । 
आज उसी भावना का यह मूर्त रूप है कि उत्त समय अणुत्रतियों की जो ४०० से अधिक 
संख्या थी सम्मबतः अब आंकड़े सुनेंगे तो वह लगभग २००० से कुछ अधिक बढ़ गई 
है। यह मैं फिर 305 देता हूँ कि मुझे संड्या से कोई प्रेम नहीं। मुझे प्रेम है कम 
से और वह निरंतर होनोचाहिये। सम्मबतः ६००० के लगभग ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ 
नियमों को छोड़कर संघ के काफी नियमों को निभा रहे हैं | में आशा करता हूँ वे भी 
अपने जीबन में पूरे नियमों का उठार कर इस चारित्रिक महानुष्ठान को आगे बढ़ाने की 
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सही कोशिश करेंगे | इसके अलावा लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो आन्दोलन की भावना से 
प्रमात्रित हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहने का साहस कहँगा कि कम से कम ६० 
प्रतिशत व्यक्ति आन्दोलन के नियमों को सही रूप में पालनेवाले हैं । 

बन्धुओ ! सर्वप्रथम आप वाकक्‍्यों को याद करिये। उन्होंने प्राणिमात्र के अभीष्ट 
रहस्य को व्यक्त करते हुये कहा है: 

“सुदसाया ठुकक्‍्ख पड़िकूला' सब प्राणी जीवन से प्रेम रखनेवाले हैं। मरना कोई 
नहीं चाहता | दुःख किसी को भी प्रिय नहीं है। सब सुग्य और शान्ति से जीवन 
बिताना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का यह कतंव्य है कि बढ़ उस मार्ग 
की खोज करे जिससे उसे अपनी अभीष्ट मंजिल मिज्ञ सके | मेरी दृष्टि में शान्ति और 
सुख का सही और अनुपम मार्ग है निर्मेयता | यदि आपमें निर्मबता होगी तंे। आप देखेंगे 
मुख और शान्ति आपके जीवन मे केसे अपने आप उतर आते हैं| आज मनुष्य में निर्म- 
यता नहीं १ इसीका तो यह परिणाम है कि मनुष्य सुखी नहीं है। वास्तव में भय क्‍या 
है १ बह किस वात का है १ इन प्रश्नों का अनेक लोग अलेक प्रकार से समाधान करते 
हैं। कोई मृत्यु को सत्रसे बड़ा मय बतलानता है और कोई जिन्दगी की संथर्ष भरी 
तकलीफों को | एक बार भगवान्‌ महावीर ने समम्त निप्नंन्थों को एकन् कर पूछा-- 
#४क्वि भया पाणा समणाउसो”” है आयुप्मन्‌ श्रमणो । कहो सबसे बड़ा भय क्‍या है 
सब अवाक्‌ रह गये | सब अपनी २ बुद्धि दौड़ाने लगे। किसी ने कुछ ही सोचा और 
किसी ने कुछ ही | अन्तमें सबने भगवान्‌ से प्रार्थना की--'णो खल्लु देबराणप्पिया 
एय महं जाणामों वा पासामों बा*""*““इच्छामिणं देवाणुप्पिया णं अंतिए एयमद्र 
जाणित्तिए'-- है देवानुप्रिय | हम इस बात से अनभिश हैं। आप हमें इस बात से मिश 
कराइये |! 

भगवान्‌ महावीर ने शिष्यों की प्रार्थना मुनकर सूत्र रूप में उत्तर देते हुये फरमाया 
+दुख भया पाणा समणाउसो” है आयुष्यमन्‌ श्रमणो | सबसे बड़ा भय दुख है।? 

शिष्यों ने फिर प्रश्न किया--से ण॑ अन्ते दुक्ख केण कड़े “- भगवन्‌ १ उस दुःख 
करनेवाला कौन है ?! 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--“जीवेण कड़े पमाएण!--है आयुष्मन्‌ श्रमणों । दुःख का 
करनेवाली स्वयं आत्मा ही है और बह प्रमाद यानी अज्ञान, अमावधानी या अपने 
दुष्कृत्यों का दी प्रतिफल है। 

अन्त में दुःख के निराकरण का उपाय जानने के लिये शिष्यों ने फिर एक प्रश्न 
किया--सि ण॑ अन्ते दुसले कहं वेइज्जति--भगवन्‌ | दुःख के निराकरण का उपाय 
क्या है? 
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मगवान ने संक्षेत में समाधान करते हुए फरमाया--“अप्यमएणं ---“अप्रमाद! यानी 
अप्रमाद के द्वारा दुःखों से छुटकारा पाया जा सकता है | 

इन आर्प वाक्‍्यों में कितना गहरा तत्त्व छिपा पड़ा है। शिष्यों को इन वाक्यों से 
बड़ा सन्तोष हुआ | भगवान्‌ ने एक शब्द में यह स्पष्ट समक़ा दिया कि संसार में सब 
से बढ़ा भय दुःख है | यही कारण है कि दुख से सब मुक्ति चाहते हैं। आज ही चाहते 
हों ऐसी बात नहीं है । यह चाह सदा प्राणिमात्र के पीछे लगी रहती: है॥ सम्भवतः 
आज इस चाह का विशेष मूल्य है। इसका कारण यह है कि आज का मनुष्य दुःखों की 
पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ है। उसका जीवन आज दुःख-दावानल की चिनगारियों में 
मुलमा जा रहा है। अतएब यदि मनुष्य दुःख से छुटकारा पाना चाहता है तो वह 
निर्मय बने । निर्भय वनने का मार्ग यही है कि मनुष्य प्रमाद से दर रहे । अगुजत का 
मार्ग मयमुक्त होने का राज मार्ग है | इसका वती प्रमाद रहित होता है | वह सब प्रकार 
के दुराचारों को दुकराकर सदाचारी बन जाता है| उमके व्यापार में सच्चाई होती है 
और वह किसी पर भी अत्याचार नहीं करता | हाँ, यह अवश्य है सदाचारी बनने और 
बने रहने में अती को अनेक मुनीवतों से लोहा लेना पड़ता है। मैं उस कवि की उक्ति 
को भूल नहीं रहा हूँ । उससे कहा है--सीदल्ति सन्‍्तो विलसन्त्यसन्तः ) 

सज्जन पुरुषों का जीवन बड़ी कठिनाइयों में उलका रहता है जबकि दुर्जन लोग 
मनमानी मौज उड़ाते हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी सममता हूँ कि सज्जन पुरुषों के 
सामने जो कठिनाइयाँ हैं वे स्थायी नहीं है और न दुजन लोगों की मौज ही स्थायी है । 
कुछ काल के लिये यह अन्धेरगदों छाई रह सकती है मगर अन्त में विजय सत्य की ही 
होती है । 'सत्यमेब जयते' यही सब जगह कहा गया है किन्तु यह कहीं नहीं कहा गया 
है कि 'अनृतमेत्र जयते' | कूठा आखिर भूठा रहता है और सच्चा आखिर सच्चा | 
दुजन के सुखी बनने की मित्ति खोखली है, यही कारण है उसका द्वृदय अपने 
दुष्कृत्यों के लिये सदा रोता रहता है ) केवल वाह्य सामग्री के आधार प्र वह अपने को 
सुखी महसूस करता है। ऐसी हालत में एक सज्जन बाह्य सामग्री असाव के कारण 
उत्पन्न कठिनाइयों के बावजूद भी वह दृदय में सुख और शान्ति की पवित्र धारा 
में अपने आपको पावन अनुभव करता है। चन्द समय में ही इसका परिणाम यह निके- 
लता है कि वह परीक्षोतीर्ण होकर सज्जनता पर महान्‌ विजय कर अपने आपमें एक 
प्रमावशाली उदाहरण बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि जती को मय किस 
बात का है। वद अपने सही मार्ग पर चलता हुआ न तो सरकार के कलंक व आरोप 
का भाजन बनता है और न समाज का। इसका कारण यह है कि वह सच्चा और उसके 
व्यापार तथा कार्यक्रम में सच्चाई का अंश है | मैंने सुना है, सहसों व्यक्तियों के बीच में 
सेकड़ों अणुजती खड़े होकर कहते हैं कि अणुत्ती बनने के बाद सबसे बड़ा अनुभव हमें 
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यह मिला है कि हम निर्मव वन गये हैं। हम देखते हैं अनेक व्यक्ति अनेतिक व्यापार 
व अनैतिक कार्यक्रम के कारण बड़े मयभीत रहते हैं । उनका कलेजा हर समय धड़कता 
रहता है और बहुधा वे सरकार के चंगुल में फँसकर अपमानित भी होते रहते हैं। यह 
देखकर हमें अपनी सच्चाई पर और भी अधिक निर्मयता महयूम होती है | हम निर्मयता- 
पृवंक हर जगह अपनी सच्चाई प्रस्तुत करते हैं। में यह नहीं मानता कि अपुप्रती पूर्ण 
।नर्भय बन जाते हैं | पृर्ण निर्भय तो महात्ती बनने से ही सम्भव है। यह तो वढ़ी बात 
है कि हलुवे में जितनी चीनी डाली जाती है वह उतना ही मीठा होता है। यह होने 
पर भी यह विश्वासपूर्वंक कहा जा सकता है कि अती बनने का मतलब निर्मम बनना 
है। अणुत्रत का मार्ग निर्भयता का राजमार्ग है। 

अपुव्रत-योजना साम्प्रदायिकता, संकीर्णता और जातिबाद से सर्बथा दूर है। यह 
होने पर भी जो लोग यह आशंका किये बरठे हैं कि यह योजना तेरापन्ध-मम्प्रदाय के 
संचालक के द्वारा प्रवर्तित होने के कारण साम्प्रदायिक है--यह कतई युक्तिसंगत 
नहीं। कोई भी योजना आकाश से नहीं टपकती | किसी जाति या किसी सम्पदाय 
के किसी न किसी मानव प्राणी द्वारा ही उसका प्रवतंन हुआ करता है | 

भगवान्‌ महावीर व गौतम बुद्ध ने जिस अद्विंसा महाशक्ति का एक नये प्रयोग के 
साथ प्रवर्तन किया--कक्‍्या उसे कोई जैन या बौद्ध सम्प्रदाय के प्रवर्तकों द्वारा ग्रवर्तित 
होने के कारण साम्मंदायिक बता सकता है ॥ जब कोई योजना व्यापक रूप लेकर 
सामने आती है तत्र क्या कारण है अमुक स्थान से आनेमात्र से उसे साम्प्रयाय्रक 
सममी जाय | मुझे याद दे जय कि देहली प्रवास में अनेक साहित्यिक लोगो ने मु 
से प्र्श किया था--क्या एक अपुब्रती के लिये यह आवश्यक है कि वह आपको 
गुरु माने और आपके चरणों पर मिर क्ुकाए १ मैंने उनसे रपष्ट कहा था कि मुझे न तो 
गुरु बनने की ही भूख है और न किसी को अपने चरणों पर मुकाने की ही ।यह 
महान अभियान सिर्फ चारित्र-शुद्धि और अन्तर-शुद्धि के लिये ही प्रारम्भ किया गया 
है। यदि कोई व्यक्ति इस अभियान में अपना सक्रिय सहयोग अर्पित करना चाहे तो 
वह किस आति का है, किस वर्ग का है तथा किस सम्प्रदाय का है आदि-आईईद प्रश्न 
मुझे कमी ठंग नहीं किया करते। मेरा यह दृद विश्वास है कि कोई सम्प्रदाय किसी 
को नहीं उठा सकता | व्यक्ति स्वयं ही अपने को उठा सकता है। सम्प्रदाय किसी का 
निर्माण नहीं कर सकठा | व्यक्ति स्वयं ही अपना निर्माण कर सकता है। यह 
प्रमन्‍नता की बात है बहुत से अजेन लोगों ने इसे उत्साहपूर्वक अपनाया है। सहस्त्रों 
और लाखों लोग इस योजना से प्रभावित हैं और इस अनुष्ठान को महान गौरव के 
साथ देखते, सुनते और मनन करते हैं। अणत्ती संघ ही कया १ मुझे कहने दीजिये, 
जिस सम्प्रदाय के द्वारा इसका प्रवर्तन हुआ है उसका नाम और अभिप्राय भी वास्तव 
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में सर्वथा असाग्प्रादायिक है| प्रभो ! तेरापंथ | अर्थात्‌ है प्रभो ! यह तेरा ही पन्‍्थ है, 
हम तो इसके अनुगामी हैं। आप देखें, इसमें साम्म्रदायिकता की बू तक नहीं है | 


दूमरी बात मुझे जो कहनी है वह यह है कि यह योजना व्यक्ति-खुधार की योजना 
है। यह होते हुये भी इसमें समाज, राष्ट्र और देश का कायाकल्य करने की शक्ति 
विद्यमान है। में मानता हूँ कि व्यक्ति-सुधार सब सुधारों की एक मुदृढ़ मित्ति है। 
अगर व्यक्ति-सुधार होता चला गया तो क्या समाज ओर राष्ट्र का सुधार पीछे रहेगा! 
कुछ प्रगतिशील बिचार के व्यक्तियों के लिये यह एक उलभमन है। वे सोचते हैं कि 
ऐसे एक एक व्यक्ति से मगजपच्ची करके अभीष्ट लद्दव तक कैसे पहुँचा जायेगा १ 
लेकिन मेरे लिये यह कोई उलकन नहीं। में इससे बिल्कुल नहीं उकताता। मेरी 
मान्यता है कि आध्यात्मिक सुधार या दूसरे शब्दों म॑ कहूँ तो अन्तर-शुद्धि एक एक 
व्यक्ति को उठाये बिना कभी सम्मव नहीं | समाज-सुधार की भावना व्यक्ति-सुधार के 
अभाव में व्यर्थ और थोथी है। कया बिना किसी बुनियाद या मभित्ति के भी कभी 
कोई मकान टिका रह सकता है ? इसलिये व्यक्ति-सुधार और व्यक्ति की अन्तर-शुद्धि 
की यह महायोजना प्रारम्भ में नदी की प्रारम्मिक धारा की तरह लघु काय होने पर भी 
आगे चलकर नदी की विस्तृत धारा की तरह विशालकाय रूप लिये हुये है। यही 
कारण है कि पहले जितनी भी सामाजिक मुधार की योजनाएँ बनों वे एक साथ सारे 
समाज का उत्थान करने के लिये बनीं) परिणामतः वे इसलिये सफल नहीं हो सकी 
कि उनकी मूल भित्ति को सुदृढ़ नहीं किया गया था। कोई संस्था, समुदाय या 
योजना एक साथ सारे व्यक्तियों का उत्थान और चरित्र-निर्माण नहीं कर सकती । 
इसलिये यह निश्चित है कि जबतक व्यक्तिगत चरित्र-सुधार पर जोर नहीं दिया 
जायया, तबरतक सामाजिक विषमताएँ दृर होना सम्भव नहीं | 


आज का युग आर्थिक समस्या का युग है। आज कुछ लोग आर्थिक समस्या को 
ही देश की प्रधान समस्या मानते हैं| उनका कहना है कि आपकी अणुश्त-योजना में 
आर्थिक समस्या का समाधान नहीं है। यह प्रश्न सुनकर मैं हैरान रह जाता हूँ कि 
आज के भौतिकवादी युग में लोगों के सामने सिर्फ आर्थिक समस्या का दही महत्त्व रह 
गया है। चारित्र शुद्धि और आध्यात्मिकता से उन्हें कोई मतलब नहीं | लोग यहाँ 
तक भी कह बैठते हैं कि अगर इस योजना में आर्थिक प्रश्नों को सुलकाने का कोई 
भार्ग नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यह योजना व्यापक नहीं है। मैं समझ 
नहीं पाता कि व्यापकता का मतलब क्या है ! व्यक्ति-व्यक्ति के मस्तिष्क से जो चीज 
टकराये, जो व्यक्ति-व्यक्ति के मस्तिश्क तन्‍नुओं को कनमना दे क्‍या बह योजना 
व्यापक नहीं १ आजतक का इतिहास बताता है कि किसी एक योजना को समूचा 
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झंगार अपना कर चले यह न कभी हुआ है और न कभी आगे होनेत्राला है। इतिहास 
के न जाने कितने प्रसिद्ध महारथी, मद्रापुषप इस धरा पर आये किन्तु उनके 
एक कदम के पीछे सारा संसार चला हों, ऐसा कोई भी युग इतिदास के प्रपष्डो पर अंकित 
नहीं मिलता । मतभेद और विचार-मेद सदा रहते आये हैं| 'मुण्ड-मुण्डे मतिर्मिन्ना! 
वो कहावत जब नई नहीं है, तब विचार-मेद रहना कोई अधिक आश्चय की बात 
नीं। हमें भी यह गर्व नहीं करना है कि हम संसार को अपने पीछे चलाएँ | हमारा 
तो सिफ यद्दी कर्तव्य है कि हम जनहित-साधक, स्वहित-साधक और आत्महित- 
साधक, हमारे पास जो कुछ कार्यक्रम है उसे हम जन-जन के सामने प्रस्तुत करें। 
लग उसे देखें, समके, बिचारें ओर अगर वह किसी को अच्छा लगे तो वह उसे ग्रहण 
करे | आज जब व्यक्ति-स्त्रातंत््य का युग है तो किसी के त्रिचारों को कुचन कर 
किसी कार्यक्रम को जबरदस्ती उम पर थोपना न उचित ही है और न युक्तिसंगत | 
इसालये, जहाँ. अन्यान्य राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को 
मुलकाने की बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं, इन सव समस्याओं की जड़, चारित्रिक समस्या को 
सुलकानेवाली हमारी एक छोटी सी योजना है | 

एक बात जो सुके अधिक वल कहनी है, वह यह है कि आज लोगों का दृष्टिकोण 
गलत बन रहा है। वह ऐसे कि लोग सोचते हैं कि अगर अर्थ की समस्या सुलक जाय 
तो सब समस्याएँ सुलक जायेँ। में समकता हूँ, यह वैसी ही बात है--जैसे स्व॒राज्य 
मिलने के पूव भारतीय नेता यह सोचा करते थे कि अगर हमें स्व॒गज्य मिल जाय तो 
सब ममस्याएँ सुलक जायेँ | मगर स्वराज्य मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि 
उनका यह सोचना गलत था। चूँकि, आज ममस्याएँ, मुमीबर्त और करठिनाइयाँ इस 
रूप में फैली हुई हैं जो यद्द मानने नहीं देती कि स्व॒राज्य आने के वाद सब 
समस्याएँ सुलक गई” और सुख का कल्पित स्वप्न साकार हों गया। आज भी मैं 
यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा सोचा गया कि आर्थिक समस्या के मुल- 
मते ही सब समस्याएँ सुलक जायेगी, तो यह सोचना गलत होगा। इसके साथ-साथ 
मुझे यह भी कहना कि आर्थिक समस्‍या के कारण ही सब समस्याएँ पली हुई हैं, 
मुके मान्य नहीं। यह दूसरी बात हैं कि आर्थिक समम्या छोठी है या 
बढ़ी। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी समस्या नेंतिक और चारित्रिक है। जहाँ आर्थिक 
समस्या का समाधान पाया गया है वहाँ चरित्र और नेतिकता का पूर्ण सदुमाव है, ऐसा 
थज भी नहीं माना जा सकता | अतएव मेरी तो यही मान्यता है कि आर्थिक समरया 
के कारण अन्यान्य समस्याएँ बनी हुई हैं, ऐसा नहीं, बल्कि मनुष्य की आन्‍्तर्कि 
विषमताओं के कारण ही वहुत सी आर्थिक व अन्यान्य समस्याएँ पैदा हुई ह। इसी 
इष्टिकोण को लेकर अगुव्त-योजना मनुष्य के चारित्रिक विकास के लिए बनाई गई 


२७ प्रवचन-डायरी, १६४५३ 


है। मेरा विश्वास है अगर चारित्रिक समस्या सुलक गई तो अन्यान्य समस्याओं के 
झुलकने में कोई देर नहीं लगेगी । 

एक वात मुझे वड़े खंद के साथ कहनी पड़ती है कि जो भारत संसार की हर 
समस्या को सुलकाने की ताकत रखता था, जो संसार के आध्यात्मिक गुरुषद पर 
आमीन था, आज वह स्वयं कितना उत्पीड़ित है। आज उसके निवासी रोटी ओर 
कपड़े की समस्या में कितने उलके हुए हैं? इस युग में मोतिकबाद का कर चक्का इस 
विकराल रुप में घृमा कि भारत ही क्या समूचा संसार उसके नीचे पिस गया। मैं 
मानता हूँ रोटी की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। मुझे वह पद्म याद है-- 

धवुभुक्षितै व्याकरण न भुज्यते, पीपासितैः काव्यरसो न पीयते! । 


भूखा और प्यासा व्याकरण और काव्य-रस से अपनी भूख, प्यास को नहीं घुक्ता 
सकता | फिर भी मेरी दृष्टि में इस समस्या का इतना महत्त्व नहीं। मैं नहीं मान 
सकता कि आज संसार एकमात्र अभाव के कारण ही तुःखी है। दुःखी होनेका सबसे 
मुख्य कारण है नैतिक अथवा चारित्रिक पतन | आज जन-जन का नैतिक जीवन किस 
कदर ध्यंस-विध्यंस हुआ जा रहा है, कुछ कहने सुनने की बात नहीं। जीवन के 
ज्ञारिभिक मूल्य को लोग भूले जा रहे हैं। फलतः असत्य-आचरण, भ्रष्टाचार 
जैसे दुगुण मानवता को घुन की तरह खाये जा रहे हैं। वास्तव में अन्तरबत्तियों 
के असंयम के कारण अनेक समस्याएँ पैदा हुई हैं। अगर इन असंयत अन्तर- 
वृत्तियों को संयत्त किया जाय तो अन्यान्य परिस्थितियों में बहुत बड़ा अन्तर आ सकता 
है और समस्याओं का समाधान मिल सकता है। यदि जीवन आडम्बरहीन, संयत 
और सादा हो ठो वस्तुओं का इतना अमाव नहीं, जिसको लेकर कोई समस्या खड़ी दो 
सके। मैं मानता हूँ कुछ अंशों में वाह्य स्थिति सापेक्ष होने पर भी मूलतः यद्द समस्या 
अन्तर-स्थिति सापेक्ष ही है अगर अन्तर-स्थिति का परिमाजन करने का प्रयास किया 
जाय तो मैं समम्ता हूँ यह समस्या बहुत छोटी और नगण्य प्रतीत होगी तथा इसके 
सुलमने में कोई विलम्ब नहीं होगा | अतएुव आज सबसे बड़ी इसी बात की आवश्यकवा 
है कि अनैतिकता की दानवीय फौज के विरुद्ध नैतिकता तथा सदाचार के सहारे एक 
शड़ाई प्रारंम की जाय | अणुन्त-आन्दोलन इसी ठरह की एक सक्रिय और सजीव योजना 
है जो नेतिक अभ्युदय और चारित्रिक विकास की आधारशिला को लेकर चलती है | 

कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या अहिंसा और आध्यात्मिकता के द्वारा समस्याओं 
का हल निकल सकता है १ मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि समस्याओं का स्थायी हल 
अहिंसा और आध्यात्मिकता की शक्ति के द्वारा ही सम्मत है। हिंसा और भौतिकता 
की शक्ति ने आज तक कौन सी समस्या का स्थायी इल किया १ जबकि उसके पीछे 
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प्रचर- साहित्य, प्रचर-पत्र, प्रचुर प्रसे, अनेकानेक नेता तथा अनेक सरकारें लगी हुई हें । 
ऐसी स्थिति में अदिंसा के पीछे हैं कोन १ जो कुछ साधु-सन्‍्त लगे हुए. हैं, मालूम है 
उनके मार्ग में कितनी कितनी यातनाएँ, बाघाएँ और मु्ीबतें विछी रहती है | खेंद इस 
बात का है कि कुछ लोग साधु और मिखमझ्लों को एक ही श्रेणी में गिन लेते हैं। आज 
यह आबाज लगाई जाती है कि भारत में ऐसे पचास लाख साधु वेकार है जो देश के 
भाःरभृत हैं| अगर उन्हें खेती आदि के काम में लगा दिया जाय तो देश के निर्माण- 
काप्र में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। मैं सममता हूँ वास्तव में जो आत्म- 
साधना करनेवाले साधु हैं उन्हें भी अगर इसी संख्या में शामिल किया गया है तो 
यह मारी भूल और बहुत बड़ा दृष्टिटोप है। साधु मिखमंगे नहीं, भिक्ष हैं। वे बोछ 
नहों, बल्कि संसार का बोक उतारने वाले हैं। वे अभिशाप नहीं, बल्कि जगत के 
लिए वरदान-स्वरूप हैं, वे कलह नहीं, बल्कि जगती के » गार हैं। उनकी रोटी 
कपड्टे आदि की व्यवस्था मधुकरी बृत्ति से चलती है। व भौतिक मुख-मुरविधाओं से 
परे रहकर सदा कड़ी आत्म-साधना और जन-कल्याण साधना में लीन रहते हैं। वे 
ग्राम-धम में पैदल धृमते हैं। उनके लिए ट्रेन प्लेन, कार आदि की कोई आवश्यकता 
नहीं | उनके लिए कहा गया है: 


मही रम्या शय्या विपुलमुपधानं भुजलता। 
बिताने चाकाशं व्यजनमनुकूलोयमनिलः || 
स्प्रद्वीपश्चन्द्रों विरति वनिता संग मृदितः | 
सुर्व॑ शान्तः शेते मुनि स्तनु भूतिनु पइब' ॥ 
अस्तु | अगर अहिंसात्मक शक्तियाँ एक होकर आवाज बुलन्द करे तो देश का 
नक्शा बदला जा सकता है और मुसीकतों की इस बीहड्ट राह में एक मुगम व भव्य मार्ग 
का निर्माण हो सकता है। 
यह सुनिश्चित है कि किसी भी अच्छी योजना का प्रायः विरोध होना ही है| 
विरोध एक संघर्ष है और संघष्ष से ही ज्योति पेदा होती है। जिस योजना का विरोध 
नहीं होता वह पनपर नहीं सकती | विरोध से घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं । 
बिरोध से घबड़ानेवाले खत्म हो जाते हैं और डटकर सामना करनेवाले विजय 
प्राप्त करते हैं। अमी जो इस योजना को लेकर विरोध किया जा रहा है, मैं समकता 
हूँ चह तो बिल्कुल ही नगण्य है। बिरोधी बन्धुओं का कहना है कि “आचार्यजी नाम, 
प्रतिष्ठा और प्रख्याति के भूले हैं।” मैं कहता हूँ उनको यह बात मुम स्वीकाग है | 
मला जन-जन के विकास का काम हो और अपना नाम हो तो इसमें नुकसान और 
अखरने जैसी क्‍या बात है १ मेरा तो सदा का यही सिद्धान्त रहा है । 
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काम के पीछे नाम अपने आप होता है मगर केवल नाम नुकसान और हानिप्रद 
है| नाम की भूख न रखते हुए काम में जुटे रहना ही हमारा उद्देश्य है। कुछ लोग 
यह भी कद्दते हैं कि साधुओं को इन लोक-संग्रह के कार्यो में पड़ने की क्या आवश्यकता 
है । उन्हें तो मजन, सेवा और ईश्वर-भक्ति आदि में अपना समय बिताना चाहिए मैं 
मानठा हूँ भजन, सेवा और ईश्वर-भक्ति द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं पर संसार 
का नहीं | हमें यह सदा से शिक्षा मिलती आई है कि हम अपने कल्याण के साथ साथ 
पर कल्याण भी करें | संसार का कल्याण और उसको सम्पादित करने की भावना अपने 
कल्याण से परे की चीज नहीं है। संसार का कल्याण हो चाहे न हो हमें तो अपने 
सत्ययल का फल मिल ही जाता है। अतणव़ हमें विरोध को विनोद और प्रगति का शुभ 
संकेत समककर उसका हार्दिक स्वागत करना चाहिए,। मुझे बौद्ध साहित्य का एक 
प्रसंग मौके पर याद आ रहा है। एकबार गौतम बुद्ध का एक शिष्य पधर्म-प्रचार के 
लिए बाहर जाने लगा गौतम बुद्ध ने विचार किया--देखूँ, इसमें कितनी झमता है। 
उन्होंने प्रश्न किया--आयुष्मन्‌ | तुम बाहर जा रहो, तुम्दें कोई गालियाँ देगा तब १ 


“भगवन्‌ | में सोचूगा, चलो, गालियाँ ही तो दी, पीटा तो नहीं |” 
फिर गीतम बुद्ध ने कह्दा--“अरे | कोई पीठेगा तब १”? 
“मं समभूगा चलो पीटा ही, हाथ पैर तो नहीं तोड़े ।” 


“अरे | कोई हाथ-पैर तोड़ देगा तब |” “मैं सममूँगा, चलो हाथ-पैर ही तो वोड़े, 
स्‍ है 
प्राणान्त तो नहीं किया |”? 


“अरे । कोई प्राणान्त कर देगा तब १” “मे सममँगा, चलो पग्राषान्त ही तो 
हुआ, मेरी आत्मा और उसके गुणों का तो कुछ नहीं बिगड़ा ।”? 


शिष्य के इन सरल तथा स्पष्ट उत्तरों को सुनकर गौतमबुद्ध ने पूर्ण प्रमन्‍नता के 
साथ साशीर्नाद विदा देते हुए कहा--“जाओ, ऐसे शिष्य ही प्रचार-कार्य में सफल हों 
सकेंगे |” अतएवं इस प्रसज्छ से हमें यही शिक्षा लेनी है कि हम विरोधों से कभी घबरड़ाएँ, 
नहीं। हमें विरोध का प्रतिकार कार्य से करना है न कि थोथी आवाजों व अन्य 
गलत तरीकों से । हमें अपने गुरुओं से यही शिक्षा मिली हुई है कि विरोध के सामने 
विरोध लेकर बढ़ांगे तो विरोध बढ़ेगा और यदि उस्तको पीठ देकर अपना कार्य करते 
रहोगे तो वह विरोध अपने आप खत्म हो जाएगा | मैं समकता हूँ अगर विरोध न हीं 
तो दुतरफा काम कैसे हो। भ्रीमद्‌ भिक्तु स्वामी को किसी ने कहा--““भीखणजी आप 
में लोग अबगुण निकालते हैं ।” स्वामीजी ने कहा--/अबगुण निकाल रहे हैं, डाल तो 
नहीं रहे हैं / अच्छा ही है हमारा दुतरफा काम हो रहा है । अबगुण हमें रखने थोड़े ही 
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हैं। कुछ हम निकाल रहे हैं, और कुछ लोग निकाल देंगे।” स्वामीजी का यह अप्रत्याशित 
उत्तर मुनकर पूछनेवाला चुप रह गया। यह भी होता है जब मनुष्य अच्छे मार्ग पर 
चलता है उस समय उसको फिसलाने के लिए बहुत से व्यक्ति अनेक वाधाएँ उपरिथत 
किया करते हैं। जैन-रामायण का किस्सा--जब रामचन्द्रजी राजपाठ छोड्कर 
पूर्ण समाधि-अवस्था में पहुँचने लगे यानी जैन-शब्दों के 'ज्ञपक श्रेणी” में अग्रमर होने 
लगे ; उस समय मीतेन्द्र न उनको विचलित करने के लिए अनेक प्रकार के मय और 
प्रलोभन टिखाये | किन्तु वे अपने मार्ग से तिल भर भी नहीं फिसले। इस बात से 
सबको यही शिक्षा लेनी है कि वे पथ की शत शत बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ें | 
विरोध और बाधाओं के रहस्य की समभने के बाद वे प्रगति के बाधक नहीं प्रद्युत्‌ 
प्रगति के साधक सिद्ध होते हैं । 
अन्त में में यही कहूँगा कि अणुत्रत-आनन्‍्दोलन का यही आदर्श है कि मनुष्य दूमरे 
का दमन करने की कोशिश न कर अपना दमन करे। अपनी बुराइयों वे अपनी असद- 
वृत्तियों को दमन करने की कोशिश करें| यही भगवान्‌ महावीर की वाणी है। यही 
गौतम बुद्ध ने कहा है और यही श्रीकृषपष ने भगवद्‌-गीता में बतलाया है--- 
अप्या चेव द्मियब्वों, अ्रप्पा हु खल्ु दुद्दगो | 
अप्या दन्‍्तों सुद्धि होइ, अन्मि शोए, परत्थय || 
अर्थात्‌ मनुष्य को अपने आपका दमन करना चाहिए। वास्तव में यही किन है । 
अपने आपको दमन करनेवाला इहलोक और परलोक दोनों भें सुली होता है, टरसीलिए 
आगे कहा है-- 
अप्पाणमेत्र छुज्काई कि ने जुज्केणग बज्कओं | 
अर्थात्‌ आत्मन्‌ ! यदि तू युद्ध-प्रेमी है तो तुक अपनी आश्ग के साथ ही युद्ध 
करना चाहिए ! बाहरी संग्राम से क्या लान हैं ? इसलिए मनुष्य के लिए यही अश्रय 
है कि वह सोचे-- 
बर में अप्या दन्‍्तो, संजमण नवेण ये | 
माह परेंह़िं दम्मन्तो, वन्ध्रेणहिं वरदेहिय |॥ 
अर्थात्‌ अच्छा है, मैं पहले ही संयम और तप के द्वारा अपने आप्र ही अपना दमन 
कर लूँ। अगर दूसरे लोग वध, बन्धनादि से मेरा दमन करेंगे तो फिर कोई सझा नहीं 
बन्धुओ | इन ऋषिवाक्यों को पुनः याद की जिये। मेरा यह निरिचत अ्मिमन है कि 
चादे कोई देश हो, कोई समाज हों, कोई योजना दो, कोई वाद हो थौर चाहे कोई 
कार्यक्रम हो, वे तवतक सफल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, जबनक +क उनमें 
आत्म-दमन और आत्मानुशासन को बल व प्रश्नय नहीं दिया जाता है | में समता हूँ 
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अगर प्रत्येक व्यक्ति 'आत्म-दमन के इस महत्त्वपूर्ण सूत्र को अपने जीवन में स्थान देगा 
तमी जीवन की समस्त विषमताएँ और समस्‍्याएँ मिर्टेगी। सात्त्विकता, सदाचार 
एवं चरित्र निष्ठा का विकास होगा, जो संसार राष्ट्र और समाज के लिए एक अनुपम 
देन होगी | में आज जन-जन को आह्वान कहँँगा के वे इस योजना को देव, ममें, 
ओर उचित जँच तो जीवन में ढालने की कोशिश करें । 


जोधपुर, 
?५ अफ्तूबर, १ 
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पे 


आज आचार्य मिक्कु का चस्म-दिवल है। आज से सार्थ-शताब्दी पूर्व 
श्रयोदशी के दिन आचार्य मिक्तु ने अक्षुण्ण संयम-साधना को सम्पन्न कर राजस्थान के 
सिग्यारी गाँव में अपने मानव शरीर की यह यात्रा समाप्त की थी। आज हम उनकी 
चरम-जयन्ती मना रहे हैं। संभवतः लोग हमारी इस बेढंगी चाल को देखकर 
आश्चर्य करेंगे | आश्चर्य की बात है ही, जहाँ प्रायः महापुरुषों की जन्म-तिथियाँ 
मनाई जाती हैं वहाँ हमारे यहाँ चरम-जयन्ती ! लोगों की इच्छा है, वे कुछ भी 
मनाएँ ; में इसपर किसी प्रकार का आक्षेप करना नहीं चाहता । मगर हमारी इष्टि 
में जन्म-जयन्ती की बनिस्पत चरम-जयन्ती का ही विशेष महत्त्व है। जन्म-जयन्ती में 
जन्म-दिन के बाद का भविष्य अनिश्चयता की सीमा में बेधा रहता है जबकि चरम- 
जयन्ती में चरम-दिवस तक के जीवन का पूर्ण उपसंद्वार और जीवन की घठनाओं का 
सजीव और असंदिग्ध लेख सामने मौजूद रहता है। 


मुके अधिक खेद तो तब्र होता है जब मैं यह सुनता हूँ कि अमुक आचार्य व अमुक 
सन्‍्तों के पीछे आज शोक सभा मनाई गई। खेद ! सम्तों के लिये केसी शोक सभा १ 
सन्त जीवित रहें तो लाखके, और मरे तो सबालाख के हैं। मेरा किसी पर रोष नहीं, 
मैं तो अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। यदि मेरी आवाज किसी को पसन्द 
आए, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि सनन्‍्तों के पीछे शोक-सभा का मनाना सर्वभा असंगत 
ओर एक अखरनेबाली चीज है। बे जिस साधना की भार को अपने सिर पर रखकर 
अग्रसर हुए थे यदि उसको उन्होंने पूरा निभा दिया तो यह खुशी की बात है ; न कि 
चिन्ता शोक या दुःख की | अतः सन्‍्तों की शोक-समा कतई न मनाई जाय । यदि 
कहाँ ऐसा उपक्रम होता भी है तो वह शोमनीय नहीं । 
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आज मुझे आचार्य मिक्तु के जीवन पर प्रकाश डालना है, उनके सिद्धान्तों और 
जिचारों का विश्लेषण कग्ना है तथा उनकी जीवन-चर्या के सम्बन्ध में दो शब्द कहने 
हैं | संक्षेप में स्रामीजी के जीवन का इतिहास इस ग्रकार है : 


आपका जन्म राजस्थान के कंटालिया नामक आम में बि० सं० १७८३ भें हुआ । 
संत्रतू श्य०८ में आपने रहू-त्याग किया सं० १८१७ में आपने तेरापन्ध सम्प्रदाय का 
ईनर्माण किया। संबत्‌ श८३२ में संघ के दृढ़ विधान का संकलन किया ) अन्त में 
सुम्बतू १८६० में भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशो को आपने इस संसार से महाप्रस्थान किया । 

आचार्य भिन्न केवल जैंनो के ही नहीं बल्कि अध्यात्म जगत के एक ऋान्तिकारी 
सन्त थे | कुछ लोग वह कहे सकते हैं कि--'आचार्य मिक्षु ने कौन सा अच्छा काम 
किया /॥ आखिर उन्हींन एक फिरका ओर बढ़ा दिया, जब जेन-घ्म में पहल से ही 
बहुत से फिसके मौजूद थ फिर उसमें नया फिर्का और बढ़ा देना कौन सी बुद्धिमत्ता 
थी ! बुद्धिमतता तो तत्र हीती जब बढ़े हुए फिरके को कम किया जाता, और नया 
खड्टा न किया जाता | विचार भेद्र हो तो ही, मगर नये फिरके को जन्‍म देना तो 
ठीक नहीं |” में मानता हूँ अलग-अलग फिरके बढ़ाना अच्छा नहीं ओर में यह भी 
स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आचार्य मिनज्ष अलग फिरका कतई नहीं बढ़ाना चाहते 
थ | इसका पुष्ठ प्रमाण तरापन्ध के नामकरण का इनिहास है । आचाय भिक्ष न संस्था 
का कोई अलग नामकर्ण करने के विषय में कुछ विचार ही नहीं किया था, जबकि 
जंधपुर में किसी अपर्खिचत व्यक्ति के द्वारा फिरकें का नाम तेरापन्थ पड़ गया | संगर 
मैं यह मानने को कमी तैयार नहीं कि फिरका बढ़ने के भय से मनुष्य दोपो थे धोम्व 
की ऋर चक्की म॑ं पिसता चला जाय | यह बुद्धिमत्ता नहीं, क्लीबता है। देगमं 4फर्का 
बढ़ने का सवाल ही नहीं उठ सकता। प्रत्येक व्यक्ति का अपना दिमाग # अपना 
विचार है अपना विवक हैं जहाँ उसे संतोप शान्ति शौर विश्वास न मिले ती क्या वह 
उससे चिपट कर बैठा रहे  फिरका बढ़ने के भय से अपना आत्मदनन करना कर्दाचित्‌ 
भी युक्तिसंगत नहीं | यद्यपि स्वामीजी को अपना अलंग संघ कायम करना कतई 
पसन्द नहीं था परन्तु वे करते क्‍या, जब बात गले तक आ गई और कोई दगरा मार्ग 
नहीं रहा तब क्या वे सत्यवती शेर किसी वन्द पिंजड़े में घुट-घुटकर अपनी आत्मा के 
साथ अन्यान्य कर सकते थे १ 


आज जब मैं स्वामीजी के जीवन और उनके सिद्धान्तों पर प्रकाश डाहने जा रहा 
हूँ तो यह सहज सम्भव है कि तात्कालिक इतिहास का कुछ वर्णन भी हो। 
तात्कालिक स्थितियों के विषय में स्वामीजी के विचारों की विवेचना करते समय यदि 
व्यक्ति अपनी कम समक के कारण किसी के प्रति चोट, आक्षेप था आरोप समकगा तो 
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मेरा स्पष्ट कहना है कि मैं इसका कतई जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं फिर इसी बात को 
दोहरा दूँ कि मेरी नीति आक्चेपात्मक है ही नहीं। न मैंने कमी किसी पर व्यक्तिगत 
आत्षिप किया है, न करता हूँ और न भविष्य में किया ही जायेगा। मुझे किसी की 
निन्‍दा व किसी पर कटाक्ष करना पसन्द नहीं है। ऐसी स्थिति में मुक्के गलत समझनेवाला 
स्वयं अपने को गलत सावित करेगा। ब्याख्यान के समय चौम्नंब्रत्ति पर तीखे शब्दों में 
प्रहार करने पर यदि कोई चोर यह सोचे कि आज तो मेरे प्रति बढ़ा कटाक्ष और 
तिरस्कार किया गया है तो यह उसकी बुद्धि के दिवालिएपन के सिच्राय और 
क्‍या है । हैं 

स्वामीजी अपने जमाने के एक महान खष्टा ये | वे जमाने की थपेड़ों से घबड़ाए, 
नहीं | उनको जब सत्य का प्रकाश मिला तो उन्होंने निर्मीक होकर स्पष्टतापूर्वक उस 
जमाने की स्थितियों पर सैद्धान्तिक विश्लेषणपूर्वक विचार किया । उन्होंने जिन दो 
मुख्य पहलुओं पर विचार किया, वे आचार और विचार, उन्होंने अपने अन्तंद्वदय में 
बिचार किया कि जब हमने आत्म-कल्याण के लिये धर-बार छोड़ा तो हमें मिथ्या 
मान्यताएँ छोड़कर शास्त्रीय वचनों के आधार पर ही चलना चाहिये। दूसरी तरफ आपने 
तत्कालीन साधु-समाज के आचार-विचारों को देखा | वह कोई साधु-समाज था 
या सामन्तशाही का नग्न चित्र | ये आलीशान मकान साधुओंके लिये और खुलेआम 
साधु आधाकर्मो दोष को भूलकर इनमें मौज उड़ा रहे हैं। आशा और प्रलोमनादि 
जिसतिस को मूँड़कर शिष्य-लोलह्लुपता का घ्ृणित उदाहरण उपस्थित कर रहे हैं। 
परस्पर कलह, कदाग्रह, गुटबंदी व जिलाबन्दी के भयंकर शिकार हुए चले जा रहे हैं| 
यह कैसा साधु-समाज और कैसा विकृृत साध्वाचार ! 


इसी तरह विचारात्मक पहल्लुओं को लेकर भी उन्होंने वल्कालीन प्रचलित दया, 
दान, मिथ्यात्वीकारणी मिश्न पुण्य-पाप और अल्पप्राप बहुनिर्जता आदि मान्याताओं 
के प्रति अपना सैद्धान्तिक विरोध प्रकट किया। संवत्‌ १८१४ तक आप इन स्थितियों 
को सोचते-समसझते और देखते रहे। तदनन्तर अनेक प्रयक्षों के बाबजूद भी जब आपके 
गुद दघनाथ जी आपके विचारों से सहमत न हुए तब आपको विवश होकर उनसे अपना 
सम्बन्ध विच्छेद करना पड़ा । 


उपरोक्त तात्कालिक कतिपय मान्यताओं का सैद्धान्तिक व यौक्तिक प्रमाणों के 
आधार पर विश्लेषण करते हुए. आपने बताया कि पारमार्थिक दया अन्तरात्मा का 
गुण ब लक्षण है। उसका श्राह्म तत्त्तों से सम्बन्ध जोड़ा नहीं जा सकता | अन्तरात्मा के 
पापों से, बुराइयों से व असंत्मदृत्तियों से बचाने के प्रलोमन बलात्कार आदि से किसी 
के शरीर व मराणों को ३२५४ परमार्थिक दया का न तो सही स्वरूप ही है और ने 
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लक्ष्य ही। आपने कहा कि पविशुद्ध दया किसी को न मारना है । यही पिशुद्ध दया 
का लक्ष्य है| इसमें बचाना अपने आप आ जाता है। न मारने का प्रतिफल ही तो 
बचाना है। उदाहरणतः मार्ग में एक चौंटी चली जा रही है। व्यक्ति ने यह सोचकर 
कि यह मेरे द्वारा न मर जाय; अपने पैरों को बचाकर रखा। यहाँ दया किसे कहा 
जाय १ जबकि एक ओर व्यक्ति की आत्मा हिंसा से, पाप से बची है और दूगरी ओर 
चींटी जिन्दा रही है। आपने बताया--चौंटी का जिंदा रहना वास्तविक दया नहीं | 
वास्तविक दया तो व्यक्ति की आत्मा को दिंसा के पाप से बचाना है; चींटी का 
आनुषंगिक बचाव ले। दूसरे तो इसमें अपने आप निहित हैं। यदि हम चींटी को 
जिन्दा रखने की वास्तविक दया रखें तो देखिये, दो क्षण बाद ही जोरों की आँधी 
आती है और चींटी उड़ जाती है--ऐसी स्थिति में कया दया भी उसके साथ-साथ छड़ 
जाती है १ इसलिये स्वामी जी ने बताया कि आत्मा को पतित होने से बचा लेना ही 
वास्तविक दया है। प्राण व शरीर रक्षा तो उसका अनुपंगिक फल है, इसी तरह 
उन्होंने बताया कि कसाई जानवरों को काटता है तो साधु उसे जानवर न काटने का 
उपदेश देते हैं, तथा हिंसा के बुरे फल बताते हैं । कसाई का छृदय बदलता है और वह 
जीवन भर के लिये जानवरों को न मारने का संकल्प कर लेता है। 

यहाँ जानवरों का जीवित रहना वास्तव्रिक दया नहीं वह तो उसका प्रसांगोपात्त 
फल है | वास्तविक दया है कस्ताई का आत्मोत्थान | इमलिय अध्टिसात्मक तरीकों से 
किसी आततायी की आत्मा को पापों से बचाना वास्तविक दया है। शेप दया जिममें 
केवल शरीर व प्राण रक्षा ही उद्देश्य है उसको आपने लीकिक व्यावहारिक दया बतायी 
थी। इसके साथ-साथ आपने बचाओ” के स्थान पर “मत मारो” के गिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया। आपने कह्दा-- बचाओ” कहने में हिंसा का भी कुछ अनुमोदन 
नहीं होता | अतः मत मारो? का सिद्धान्त ही व्यापकपृण युक्तियुक्त व उपारेय 4 और 
इसीका नाम वास्तविक दया है। 

इसी प्रकार दान के विषय में आपने बताया कि किसी को रोटी स्विल्ञाना, पानी 
पिलाना, दवा देना ये सथ्या दान नहीं, ये तो सामाजिक सहयोग की मितियाँ हँ। रा 
दान तो वह है कि किसी तथाकथित पशु को मानव बना दिया जाय ) किसी भज्ञानी 
को शानी बना दिया जाय, तथा जहाँ अहिंसा का पोषण हो | जहाँ पाश्रदान क। प्रश्न 
है, वहाँ स्वामी जी ने सच्चे साधु को शुद्ध आह्यार-पानी देना उपादेव माना है। 
अतिरिक्त इसके जो आपसी लेन-देन हैं उसको आपने ब्यत्रहार सापेक्ष, नेतिवः और 
अनैतिक, लौकिक दान की सीमा में बताया | उसको आध्यात्मिकता की सींगा में 
कमी समाहित नहीं किया जा सकता । आज लोग यदि यह पूछें कि वह विनोवाजी 
का भूदान क्या है १ भूदान-यश के सूत्रधार बरावर यह कद्दते आ रहे हैं कि किसी भूमि 
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हीन को भूमि देना कोई दान नहीं और न किसीपर अहसान ही है। इनका मतलब तो 
यह है कि जिसके पास अपने हिस्से से अधिक भू-भाग है वह उसे रखने का अधिकारी 
नहीं है। इसलिये बह अपने हिस्से से अतिरिक्त भू-भाग को अपने भूमिहीन समाजिक 
भाइयों को प्रदान करे | स्वामीजी ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ दान अमयदान है। अभय- 
दान का मतलब है स्वयं निर्भीक बने और दूमरों को भी निर्मीक बनाएँ। पेसे देकर 
चन्द समय के लिए बकरा छुड़ाया जा सकता है पर यह अभयदान नहीं | अमयदान 
तो वह है कि कसाई का हृदय बदलकर उसे इस खूनी धम से मुक्त कर दिया जाय | 


तीसरी विचार-क्रान्ति थी; मिथ्यात्वी की क्रिया | उस समय जैनों में जो संकीणता 
आ गई थी। उसपर आपने डटकर प्रहार किया | आपने कट्टा--यह कहना कि जैनतरों 
की अरछी क्रिया भी आध्यात्मिक सीमा से पर हैं बह आत्मशुद्धि का साधन नहीं और 
संसार-श्रमण को बढ़ानेब्राली है जो बिल्कुल गलत और अप्रमाणिक है | अच्छी क्रिया 
से जैन या अजैन का कोई प्रश्न नहीं वह सबकी आध्यात्मिक सीमा में हैं। पद आत्म- 
शुद्धि का साधन है और संसार-भ्रमण को मिटानेवाला है | 


चौथी विचार-क्रान्ति थी; मिश्र पुण्य पाप | इसका तात्यय यह है कि एक क्रिया 
से पुण्य व पाप दोनों की उत्पत्ति। जैसे किसी ने किसी को कद्चा जल पिलाया तो 
वहाँ दो बातें हुई | एक तो जलीय जीवों की द्विंसा और दूसरे प्यास की शमन। जलीय 
जीबों की हिंसा हुई। उससे तो पाप निष्पन्न हुआ और जो प्यास का शमन होने से 
मनुष्य सुखी हुआ--उसका पुण्य | स्वामीजी ने इस मान्यता का खण्डन किया। 
उन्होंने कह्दा---'यह कभी संभव नहीं कि एक क्रिया से पुण्य और पाप दोनों उत्पन्न हो 
जाय | यह कद्दना कहाँ तक युक्तिसंगत है कि एक ही व्यापार में घाटा और नफा 
दोनों होते हैं । पुण्य और पाप दोनों की क्रियाएँ अलग-अलग हैं। एक क्रिया से या 
तो पुण्य होगा या पाप |”! 

इस तरह पाँचती विचार क्रान्ति थी; अल्पपाप बहुनिजरा | अर्थात्‌ देव, गुर, 
के लिये हिंसा करने में अल्पपाप होता है धम अधिक| आपने कहा--यह इतना लचीला 
सिद्धान्त है कि जिसके ओट में देव-गुरु-यम फे लिए कुछ भी किया जा सकता हैं। 
हिंसा वो हिंसा ही है चाहे वह धम के लिए हो या चाहे साधुओं के लिए हो । हिंसा 
पाप है और बढ जिकाल में भी धर्म नहीं कहला सकती | 

इस प्रकार स्वामीजी आचार-विचार संबंधी लैद्धान्तिक मठग्ेद को लेकर स्थानक 
वासी संप्रदाय से पृथक हुए । प्रथक होते ही उन पर विपक्तियों का पहाड़ टूट पड़ा । 
विरोधी लोगों द्वारा उनके सामने अन्रोध की चद्टानें खड़ी की गई । उनको अन्न- 
जल ओर स्थान न देने की दुद्ाई दी गई, परिणाम में जो जग के लिये अन्तिम विभाभ 
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स्थल होता है, वही उनका पहला विभामस्थल हुआ। पाँच वर्ष के दीर्घकालीन समय 
तक उनको पेट भर भोजन नहीं मिला। जो कम से कम मूल्यवाला मोटा कपड़ा मिलता 
उसके लिए गुद और शिष्यों में मनुहारें होती। इसका १६ वष का दीघंकालीन 
इतिहास इन्हीं रोमांचक दृश्यों की कड़ियों से जुड़ा हुआ है। मगर वे महापुरुष इन 
शारीरिक कष्टों से कब घबड़ाने वाले थे १ विध्नों, वाधाओं और विपत्तियों के तृफानों 
में इंच भर भी विचलित और कुब्ध नहीं हुए । उस फंटकाकीर्ण मार्ग पर वे पैर जमाए. 
पैयपूर्ंक आगे बढ़ते गये। #ऋर तूफानों में उड्ेलित भीषण सागर में उन्होंने अपनी 
लघु नौका को डालकर सागर की क्रूर लद्दरियों से लोहा लेना प्रारम्भ किया । उन्होंने 
शिथिलाचार के पोषक व समर्थकों को ललकार कर कहा कि “प्रण शृत््य शव के समान 
है। प्रण को खण्डित कर प्राणों को धारण करना प्रण के साथ खिलवाड़ करना है |” 
ये इसी विचार को अपने जीवनका मूलमंत्र बनाकर अपने जीवन का बलिदान करने हुए, 
तथा संसार की उम्र से उम्र शक्तियों के साथ लड़ते हुए आगे बढ़े | 

एक समय जब लोगों की रूढ़िवादिता और आग्रह-बुद्धि को देखकर रवबामीजी 
जन-कल्याण से कुछ निराश होकर आत्म-कल्याण में लग गये ; चौविहार तपरया और 
नदी की गर्म रेती पर आतापना लेने लगे, उस समय उनकी कम्पित कर देनेवाली कठोर 
साधना को देखकर दो साधुओं के दिल में स्वर्य एक स्फुरणा का जाति हुई। उन्होंने 
स्वामीजी से प्रेरणा भरे शब्दों में प्रार्थना की--स्बामीजी | आप यह कठोर साधना हमें 
दीजिये, इम इसे सहर्ष निमाएँगे|। आपके लिए यह मौन साधना का समय नहीं है । 
देखिये-- जन-कल्याण की साधना आपको टकटकी बाँध निहार रही है। आपके इशारे 
और आपके एक कदम रखने की जरूरत है, सहलों लोग आपके कदमों के पीछे चल 
पड़ेंगे, आपके पथ का अनुसरण करेंगे। उन स्थूलद्ृदय सन्‍्तों की आवाज स्वामी के 
हंदय पर असर कर गई | परिणामतः स्वामीजी मौन साधना को स्थगित कर जनता के 
कल्याण के लिये अथाह परिभम करने लगे। वास्तव में यहीं से उनके जन-कल्याण व 
साहित्य-सजना का सूत्रपात हुआ | अल्प समय में ही उन्होंने अपनी कुशल लेखनी 
द्वारा सत्साहित्य का ढेर लगा दिया तथा सहद्नों लोग आपकी विचारधारा से प्रभा- 
वित होकर आपके सच्चे अनुयायी बने | लोगों को स्मरण रहे, निराशा के बादलों को 
छिन्न-मिन्‍न कर स्वामी जी ने नई दीक्षा अह्ण करते समय इन दोनों संतों को अपने से 
बड़ा माना येही बे सन्त हैं जो तेरापन्थ के समस्त दीक्षितात्माओं में अग्रगण्य गिने 
जाते हैं, जिनके शुभ नाम संस्था की पाल को थिर बनाकर ( थिरपाल ) तथा सत्य की 
फतह (फतह) अपने आप सार्थकता से अलंक्ृत हों गये | 

जब स्वामीजी को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि अब लोग सममेंगे और मार्ग 
चलेगा ठब उन्होंने एक सर्वाज्ञ सुन्दर व स्थिर विधान बनाया, जिसके आधार पर सारी 
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संस्था का निर्माण हुआ। ये अब्बल दर्ज के अनुशासनपिय व आचारप्रिय थे। 
अनुशासनद्वीनता व आचारहीनता के कट्टर विरोधी व कट्टर आलोचक थे | थे इसलिये 
अतिपल सचेप्ट व सतर्क रहा करते ये। अपने शिष्यों में उन्हें शिथिलाचार व 
अनुशासनहीनता कतई सहाय नहीं थी। जब आप अलग हुए, थे तव आपके १३ साथी 
थे मगर अन्त में घटते-घटते ६ रह गये। फिर भी उन्हें कोई भय न था। वे यही 
चाहते थे कि बाँकी कितने ही रहें किन्त रहें सब अक्तुण्ण, आचारी मजबूत संयमी तथा 
अनुशासित] कम या अधिक संख्या की उन्हें चिन्ता न थी, चिन्ता थी उर्हें आचार 
और अनुशासन की | 

उस समय साधुओं की अत्यन्त कमी होने पर भी आप किसीको दीक्षित करने में 
बड़े सतर्क थे। दीक्षार्थों के वैराम्य की कड़ी परीक्षा व पूरी छानबीन करके पूर्ण भरोसा 
होने पर ही वे किसी को दीक्षित करते थे। स्वामीजी के विचारों में दीक्षा के लिये 
जातिविशेप का कोई बन्धन नहीं था। ओसवालों को ही दीक्षा दी जाय ऐसा उनका 
कहीं उल्लेख नहीं है। “जिण तिपने मत मुंडज्यों”--यह कहनेका उनका यही ताले 
था कि दीक्षा योग्य को ही दी जाय, अयोम्य को नहीं। एक व्यक्ति स्थामीजी के पास 
आया और बोला---“मुके दीक्षा लेने का विचार है दीक्षा दीजिये।” स्वामीजी ने 
उसकी परीक्षा करते हुए पूछा”--जब तुम दीक्षा के लिये माता से पूछोगे और माता 
रोने लगेगी उस समय तुम्हें ढलाई तो नहीं आयेगी (”” यह सुनकर बह बोला--“महाराज, 
माता को जब रोते देखंगा तो मुके झलाई आ ही जायेगी |” स्वामीजी ने उसे दीक्षा में 
अयोग्य बताते हुए कहा--“तुम दीक्षा के योग्य नहीं हो, तुम्हारा मन अभी कच्चा और 
कुटम्त्रियों में मोहासक्त है। तुम दीक्षा लेकर क्या निहाल करोगे ! जब वर वधू को 
खेकर ससुराल से विदा होता है; उस समय पीहरवालों को रोते देखकर विरहवश 
बधु का रोना अस्वामाविक नहीं, किन्तु उससमय यदि बर भी रोने लगे तो लोग 
क्या सममेंगे १ कितना हास्य होगा? इसी तरह तुम्हें दीक्षा लेते देखकर तुम्हारी 
माता का रोना अस्वभाविक नहीं, किन्तु तुम्हारा रोना स्वथा अनुपयुक्त है। तुम 
कायर हो, बच्चे हो, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूँगा |”? 

पहले कई वर्षों तक स्वामीजी के तीन ही तीर्थ रहे। साध्वियाँ तब नहीं थीं। 
किसी ने आज्ञेप करते हुए कहा--'स्वाभीजी आपके तो सिर्फ तीन ही ठीर्थ हैं। अतः 
सापका संघ पूर्ण खण्डित नहीं है।” स्वामीजी ने तत्काल उत्तर विया--जो है सो तो पूण 
शुद्ध और निष्कलंक है न १ लड॒डू चाहे खण्डित मले ही हो, मगर है बृंदी का, बालू या 
रेत का नहीं |” वे बड़े गुणग्राही थे। 

हर किसी आह्लेप या दुवचन से उनको बुद्धि इस प्रकार गुण परहण करती थी कि 
बिचार करनेबाला अपने आप शर्मिन्दा रह जाता या। 
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जब स्वामीजी रूघनाथजी से अलग हुए तो रूघनाथजी ने आवेशपूर्वक कहा-- 
“भीखण ! देखेंगे, अब तुम कहाँ जीओगे १ आगे तुम, पीछे मैं हूँ ।”” स्वामीजी ने 
कहा--“आपकी बड़ी मेहरबानी है। पीछे आप और आगे मैं हूँ ।” रूपनाथजी ने कहा 
“तुम कया समझते हो १ तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारे पीछे लोगो को लगवा दूँगा ।” 
स्वामी ने कृतश्ञता प्रकट करते हुए कहा --“इससे बढ़कर और आपकी क्या कृपा होगी, 
लोग सत्य-मार्ग के पीछे चलें तो और चाहिये ही क्‍या १” 


थे प्रसंग किसी पर व्यंग कसने के लिये नहीं कहे गये हैं। इनको कहने का यहद्दी 
नातय॑ है कि स्वामी कितने गुणग्राही थे | 

पहले-पहल तीन बहनें दीक्षा लेने के लिये तैयार हुईं। जिनके नाम थे--कुशलांजी, 
मदजी और अजबूजी | उन्होंने स्वामीजी से दीक्षा के लिये प्राथना की। स्वामीजी ने 
सैद्धान्तिक परम्परा के अनुसार उन बहनों से कद्टा--'देखो तुम दीक्षा तो लेना चाहती 
हो, किन्तु तुम्हें यह मालूम रहे कि अपने संघ भें तीन साध्यियों से कम साध्यियाँ नहीं 
रह सकतीं। ऐसी स्थिति में किसी एक साध्वी का किसी कारण से वियोग होने पर 
बाकी दो साध्वियों के लिये अनशन के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यवि 
तठुममें इतनी हिम्मत और साहस हो तो दीक्ला की बात करना अन्यथा नहीं |”! 
उन बहनों ने भी गजब कर दिया। उनने साइसपूर्वक जवाब दिया--“हमें आपकी 
बात स्वीकार है। अगर हममें से किसी एक का वियोग हुआ तो शेष अनशन द्वारा 
अपना बलिदान करने के लिय सदा प्रस्तुत रहेंगी ।” स्वामी उन बहनों की हृदृप्रतिशता 
देखकर प्रसन्न हो गये। उनको दीक्षा देकर आपने चतुर्थ तोथ की म्थापना की | 
स्वामीजी अपने आदरशं में कितने मजबून और स्पष्टवादी थे | यह इस प्रसंग से अपने आप 
स्रिद्ध हो जाता है। तीर्थ अपूर्ण था इसका उन्हें कोई विचार नहीं था। दीज्षार्थां बहनों 
को उन्होंने एक नितांत कु सत्य से पहले ही सजग व सतर्क कर दिया। उनके 
जीवन की ये महान विशेषताएँ थीं। 


स्वामीजी की बुद्धि युक्ति-प्रधान थी । इतनी सरल और व्यावहारिक युक्तियों का 
प्रयोग करते थे कि जिसको एक साधारण से साधारण बुद्धिवाला भी तत्काल सम 
लेता था। एक समय आपके साधु गाँच में जल लेने के लिए गये | गाँव में एक घर के 
अतिरिक्त और कहीं पका हुआ जल नहीं मिला | जिस घर में जल था उस घरकी बहन 
साधुओं के बहुत समकाने पर भी उस घोबन को देने के लिये राजी न हुई | स्वामीजी 
को इस बात की खबर होनेपर वे साधुओं के साथ उस बहन के घर पर गये और कहा--- 
“बहन तुम्हारे यहाँ घोवन पड़ा है, वह साधुओं को क्यों नहीं देती ही १” उसने 
कटहां--/महाराज | और जल है बह ले लो, यह धोवन तो मैं आपको नहीं दूँगी ।” 
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स्वामीजी ने कहा “कच्चा जल हमारे काममें नहीं आ सकता | हमें तो वही चाहिये। 
आखिर इसे न देने का क्या कारण है !” उसने कहा “महाराज, मैंने सुना है कि जैसा 
यहाँ दिया जाता है बेसा ही आगे मिलता है; इसलिये यह सच है कि मुकसे पका हुआ 
जल दिया नहीं जाता | आप ज्ञमा करें |” रवामी जी ने मन में त्रिचारा यह तो ऐसे 
माननेवाली नहीं है। इसको तो किसी तरकीब से समकाना चाहिये। स्वामीजी ने 
कहा-- “बहन तुम्हारे गाय-मैंसे हैं, उन्हें तुम क्या खिलाती हो 7” उसने कहा घास, 
चारा, फूल कुड्टी आदि | स्वामी जी ने फिर पूछा “अच्छा उसके बदले में तुम्हें क्या 
मिलता है ९” उसने कहा--दूध-दही-घी-मकखन आदि | स्वामीजी ने तत्काल उमके 
दिमाग पर चोट करते हुए कहा--“बहन | हम ही ऐसे क्या हैं, जो हमको धोवन देने 
से तुम्हें घोषन ही मिलेगा |” वहन विस्मृत रह गई उसने कहा, “महाराज, आप तो 
बड़े बुद्धिमान हैं । आपने मेरी आँखें खोल दीं। लो, ले जाओ यह पड़ा हुआ धोषन |” 
स्वामीजी की इस महान्‌ कला को देखकर साधु चकित रह गये। उन्होंने स्वामीजी 
का इशारा पाकर तत्काल पात्र भर लिये। जहाँ एक ओर गर्मो के मौसम में जल दुलंभ 
हो रहा था, दूसरी ओर एक बहन अन्धश्द्धा में जकड़ी हुई थी, वहाँ स्वामीजी की 
दिध्यबुद्धि से एक ओर जल सुल्षम हुआ तो दूमरी ओर बहन भी अन्धभ्द्धा से 
बिमुक्त हुईं। 

स्वामीजी के हृदय से शास्त्र-मन्थनपूर्वक जो सच्ची आवाज निकलती, उसमें आप 
मेरु की तरह अविच्ल रहते। किसी डर या भय से उनको बदलने का वे सपने में भी 
विचार नहीं करते। आपने एक पद्य रचा है-- 

छ तेश्या हूंती जद वीर मैं जी हूंता आदूं ही कर्म । 
छुद्मस्थ चूक्‍्या तिष समेजी मूरख थापे धर्म ॥ 


इस पद्म को देखकर आपके पहरजी स्वामी ने प्रार्थना की---“गुरुदेव यह पद्य कुछ 
कड़ा है। विरोधी लोग इसको देखकर नाच उठेंगे। स्वामीजी कह्ा--“कड़ा तो ठीक 
मगर सत्य है या नहीं?” मारमल स्वामी ने कहा--“देव सत्य होने में कोई शंका नहीं, 
किन्तु है कटुसत्य |” स्वामीजी ने निर्मीकतापूथंक कहा--“सत्य है तो कोई मय नहीं, 
फिर चाहें कितना ही कड़ा क्‍योंन हो, चाहे किठना ही कु सत्य क्यों न हो। 
अब बात रही नाचनेनालों की, उनकी मुक्ते परवाह नहीं है। उनसे मय और संकोच 
करना कभी मैंने खूपने में भी सीखा नहीं है।” 

स्वामीजी 33 'पथील.क जिस आचरण को सिद्धान्त के विपरीत देखते, उस 
समय उनकी आत्मा सें एक तूफानी प्रेरणा उठती | ये जगे हुए, शेर की तरह दहाड़ मार 
कर उठ खड़े होते और उसपर ऋर प्रहार करने से न चूकते । शियिलाचार को विदद्ध 
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उनकी तूफानी क्रान्ति अपनी शानी नहीं रखती। देखिये ये पद्य जहाँ तात्कालिक 
स्थिति का रहस्योद्घाटन करते हैं वहाँ शिथिलाचार के प्रति भी परम अग्नि-वर्षा करते 
प्रतीत दोते हैं । 
“दैराग घरियो ने मेष बधियों, हथ्यांरो मार गधां लदियो, 
गधा थाकां न बोक दियो डालौ एहृवा मेषधारी पंचम कालौ, 
“जाय पीय सुखे सूह रहे ढीलां बण रहा लूंठा 
गोचरी विहार करे जरोँ जाने रावला कोतल छूटा” 
बिन अंकुश जिम हाथी चाले धोड़ो बिना लगाम जी 
एड्बी चाल फुंगुरांरी जाणो कहिबा न साधु नाम जी” 
शिथिलाचारियों से उनको कभी नहीं पट सकती थी। उन्होंने खुल्लमखुला 
शिथिलाचार का विरोध किया, उन्होंने स्पष्टतापूर्वक कहा-जो दुष्पमकाल की ओट 
लेकर शिथिलाचार का प्रचार व समर्थन करते हैं, वे साधु नहीं कहला सकते | वे ढोंगी 
और पाखण्डी हैं। 
स्वामीजी दूरदर्शों महापुरुष थे। उनकी प्रत्येक क्रिया में कुछ न कुछ रहस्य 
छिपा रहता था। ७० की वृद्धावस्था होनेपर भी वे खड़े-खड़े प्रतिक्रमण किया करते 
थे| किसी भावक ने आपसे सानुनय कहा--“स्वामी जी | आपकी अबस्था काफी हो 
गई है, अतः अब आप बैठे-बैठे प्रतिक्रमण किया करें |” स्वरामजी ने तत्काल उत्तर दिया 
“तुम समभते नहीं हो ; मैं यदि खड़ा-खड़ा प्रतिक्रण करता हूँ तो बाद में होनेबाले 
साघु बैठे-बैंठे तो करेंगे। यदि मैं बेठे बैठे करने लगूं तो कहीं वे लेटे-लेटे न 
करने लगें ।” 
आखिर स्वामीजी सियारी में पधारे, जहाँ उन्होंने अनशन अहण कर इस पार्थिव 
शरीर का परित्याग किया | अन्तिम समय में एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी 
जो उनके अवधि-शान पैदा होनेका उत्कृष्ट प्रमाण था। 
स्वामीजी ने कहा--साधु और साध्वियाँ आ रहीं हैं। उनके सामने जाओ । कुछ 
लोगों ने समका--स्वामीजी का ध्यान साधु-साध्वियों में लगा हुआ है--इसीलिये 
ऐसा वे कह रहे हैं वरना चौमास में साधु-साध्वियों के आने का प्रसंग ही कैसे बन 
सकता है ! कुछ ही समय बाद सबने देखा; दो साधु आ रहे हैं और उनके आने के कुछ 
समय बाद तीन साध्थियाँ आ रही हैं जो तृषा से अत्यन्त व्याकुल हैं। सबके आश्चर्य 
की सीमा न रही। जीवन के मन्थन से स्वामीजी को जो सार मिला वह उनकी सत्तत्‌ 
साधना और महान्‌ तपश्चर्या के अनुरूप ही था। 
अन्त में मैं यही कहूँगा कि स्वामीजी मे इस युग में जन्म लेकर संसार का महान्‌ 
उपकार किया। उन्होंने तिमिराच्छन्न दिशाओं में ऐसा प्रकाशपुंज फैलाया जिसकी 
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स्फटिकोज्ज्वल ज्योति युगानुयुग इस संसार का पथ-प्रदर्शन करती रहेगी। संक्षेप में 
यही कहना है कि एक धार्मिक महापुरुष के नाते अनेक आवरण में छिपे धर्म के विशुद्ध 
व वास्तविक स्वरूप को जनता के सामने उन्होंने उपस्थित किया | उन्होंने बताया-- 
धमम में पूंजी का कोई स्थान नहीं | जब-जब धर्म का अन्थिबन्ध पूँजी से होता है तब-तब 
घ॒र्म अपने विशुद्ध स्थान से नीचे खिसक जाता है। खिसकते-खिसकते वह ऐसी डॉवाडोल 
स्थिति में पहुँच जाता है कि जिससे उसे अफीम कहकर उसपर कटाक्षमरी आवाज कसी 
जाने लगती हैं। यह बेजा नहीं था क्योंकि तथाकथित धर्म केवल धर्म का जामा पद्ने 
हुए, था | वस्तुतः वह धर्म नहीं था। स्वामीजी ने धर्म की व्याख्या करते हुए बताया--' 
धर्म आत्मशुद्धि के साधनों का नाम है। धर्म आत्म-मार्जन, चारिच्र-शुद्धि, सदाचार, 
शील, और आत्मनियंत्रण में है| कर्म का जातिवाद, वर्गवाद, और यथार्थवाद से कोई 
सम्बन्ध नहीं | उसपर उसका समान अधिकार है जो धर्म कलह, संघर्ष, विप्रह और 
बैषम्य फैलाता है, बह धर्म नहीं बल्कि धर्म के नाम पर कलंक है| इस तरह स्वामीजी ने 
वास्तविक धर्म का जन-जन में प्रमार करते हुए अपने जीवन का बलिदान किया | 

आज एक बार पुनः हम उस महापुरुष को अपनी हार्दिक भ्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। 
जोघपुर, 
(भिक्षु चरम जयन्ती महोत्सव ) 


१३७ : विरोध और प्रतिकार 

दुनियाँ अर्थ को सब कुछ समझ बेठी है। आर्थिक समस्या को प्रमुखता देना 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है| पर अर्थ साध्य नहीं, साधन है। ग्रहस्थ का काये अर्थ के 
बिना नहीं चल सकता फ़िर उसके लिए चारित्र मुझय होना चाहिए | वास्तव में देखा 
जाय तो चारित्र ही मूल सम्पत्ति है; अर्थ संचय नहीं | यदि संचय के लिए, ही अर्थोपाजंन 
किया जाता है तो उससे कोई लाम नहीं, वह अनुप्योगी है| 

हमारा मैत्री-माव सबके साथ वना रहे, इसके लिए प्रयल चालू है। दम किसी 
पर व्यक्तिगत आक्षेप न तो करते हैं ओर न हमारी ओर से किसी आज्ञेप का प्रतिकार 
करने फे लिए. प्चे आदि ही निकाले जाते हैं। अग्नि में लकड़ी न डालना उसे बुकाने का 
अच्छा प्रयास है | ठीक इसी तरह विरोध का प्रतिकार न करना विरोध को मिटाने का 
एक सक्रिय प्रयास है। हाँ, कमी-कमी सौहाद्ंपूर्ण बार्तालाप का भी पे आदि के 
द्वारा विकृत रूप सामने आता है तो एक दफा ऐसा विचार आता है कि ऐसे वार्तालाप 
से दूर रहना ही ठीक है| 
ओपषपुर, ( अगुब्रत सेमिनार ) 
१६ अक्तूबर, परे 
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१३८ : साहित्य में नेतिकता का स्थान 


इन दिनों हर उपस्थित व्यक्ति को अगुव्त से प्रेरणा मिलती रही है। आत्म- 
निर्माण के कार्य में मानव-मानव को भाग लेना चाहिए और आशा है लेते भी रहेंगे। 
चाहे वे किसी वर्ग, किसी वर्ण और किसी जाति के हों । 

कत्रि अपनी काव्य-शक्ति से जन-मानस में नेतिकता की लहर दौड्डाकर सहयोग 
दे। वे अपनी शक्ति का जादू जन-जन पर डालें। साहित्यकार अपने साहित्य में 
नैतिकता को स्थान दें | सन्‍्तों, आचायों ओर महन्तों को भी आज मन्दिरों, मठों और 
अन्य स्थानों में बैठे रहने का समय नहीं | आजका मानव दुःखी है| वह राहत चाहता 
है। उसका मार्ग-दर्शन किया जाना चाहिए | उसके लिए चरित्र-निर्माण की प्रेरणा 
से भरी वाणी की आवश्यकता है। आज नुक्ताचीनी की आवश्यकता नहीं | आवश्यकता 
है मानव में मानवता भरने की | 

आज दुनियाँ पर स्वार्थों के काले बादल छाए हुए हैं। ऐसे समय में परमार्थ पथ 
पर चलने की आवश्यकता है। अयुम्नरत-आन्दोलन ही उन काले बादलों को हटाने में 
सहायक होगा | 

में केवल बातें करना नहीं चाहता, कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। यदि 
जनता का नेतिक सहयोग रहा वो कर दिखाऊँगा। मुझे इसमें कोई संशय नहीं 
लगता | 

कवि भी इस नैतिकता के प्रतार में अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे--ऐसी 
आशा है। 


जोधपुर, 
4७ अक्तूबर, "५ 


१३९ : मारतीय संस्कृति और दीक्षा 


भाग्तीय संरक्षति में दीक्षा का बहुत बड़ा महत्त्व रहा है। बड़े-बड़े सम्राट, राजे- 
महाराजे, अपनी सारी राज्य-सर्म्पकत्ति को टुकराकर सन्यासी बन जाते थे। इसके अनेक 
उदाहरण अतीत के इतिहास में मिलते हैं। आज के इस युग में वही दृश्य आपलोगों 
के समझ साकार होने जा रद्द है। 

आज का भौतिकवादी मानव परिग्रह का दास बनता जा रहा है। उसका जीवन 
'बिलासिता में खपता जा रहा है। वह हिंसा से खेल लेलता है। मूठ और भ्रष्टाचार 
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दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हं। नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाज का असर लोगों 
पर नहीं होता। ऐसी हालत में ये ( दीक्षार्थी ) दुर्गुणों से दूर रह कर अपने जीवन में 
सात्विकता का संचार करेंगे 

मैं मानता हूँ तेरापंथ को लेकर कुछ नई-नई आँतियाँ लोगों में फेलाई गई 
हैं। किन्तु इसका मुझे तनिक भी खेद नहीं है। विरोध का प्रतिकार वापिस 
विरोध करना नहीं, प्रत्युत्‌ उसे सहते चले जाना है। मैंने अभी-अभी देखा सड़कों पर 
पोस्टर चिपके थे जिनपर लिखे थे--तेरापन्थ की भीषण मान्यताएँ--यह पाप, वह 
पाप आदि-आदि | मैं सोचता हूँ, व्यक्ति को अपने ही विचारों का प्रसार करने का 
अधिकार है | किसी अन्य के विचारों का विकृत रूप बनाकर जन-मानस में उनके प्रति 
घृणा के भाव भरना अनधिकार चेष्टा है, पाप है। फिर भी ऐसा किया गया 
है तो अपनी मान्यताओं को भी आपके सामने रख देना ठीक रहेगा । हमारी 
मान्यताएँ ये हैं 

(१) प्राणी, प्राणी के प्रति बन्धु-माव रखे | कोई किसी को न सताये | 

(२) किसी का भी बुरा चिन्तन करना महापाप है| 

(३) किसी का शोषण करना महापाप है । किसी के अधिकारों का हनन करना 
महापाप है । 

(४) किसी को भिखारी समझना महापाप है | व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि 
किसी को वह महान्‌ समझे और किसी को नीच । 

(४) किसी से वैमनस्य मत रखो । माता, पिता और गुद का विनय तो क्या 
किसी के साथ बुरा व्यवह्यर मत करो | यही नहीं यदि आपके कारण कोई व्यक्ति भूखा 
मरता है, दुःख पाता है तो उस पाप के भागी आप ही हैं। 

लोग कहेँगे--फिर क्‍यों न आप भी इन्हें छपवा देते हैं। माफ करिये--हममें 
इस तरह पर्चेबाजी की गन्दी नीति अखितियार करने की शक्ति नहीं है! आज तक 
न दो हमने ऐसा किया ही है और न करेंगे ही | हाँ, जिस किसी व्यक्ति को कुछ जानना 
हो, शंका हो, तो अभी कार्त्तिक मास तक तो मैं यहाँ जोधपुर में ही हूँ । बिना किसी 
पर आज्ञेप किये, बताऊँगा | हमा हर समय आपके शंका-निवारण के लिए स्वतंत्र हैं। 


ओषपुर, 
( रेलवे इन्स्टीट्यूट ) 
८ जक्तूबर) श्प्रे 
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आज जिन अणुव्रती भाई-बहनों ने त्याग की आदर्श परम्परा को स्वीकार किया है, 
वह कोई नई परम्परा नहीं है। भारतीय संस्कृति की यह मौलिक परम्परा प्राचीन काल 
से मानव-जीवन का एक विशिष्ट अंग बनकर रहती आई है। भारतीय संस्कृति के 
उपासक व प्रसारक ऋषि-मुनियों ने इस परम्परा का सऊजन किया ; जिसका इतिहास 
अतीत काल की *ः खला में अत्यन्त सुन्दर रहा है। प्रसन्नता की बात है--आज भी 
साधु-सन्तों के अतिरिक्त अपने ग्रह-जीवन की मर्यादा में रहनेवाले कुछ ऐसे भाई-बहन 
संसार के सामने आये हैं जिन्होंने उस त्यागप्रधान-परम्परा को अपने जीवन में जाग्रत 
कर आज के इस भौतिकवादी युग के सन्मुख एक प्रभावशाली चुनौती प्रस्तुत की है। 
पुराने महर्षि कह गये हैं-- 
अप्पा हु ख़लु सययं रक्खिअव्यों | 
सब्बिन्दिएहिं सुममाइएहिं | 
अरक्खिओं जाइपह उदेह | 
सुरक्खिओ सब्ब दुद्याण मुथ्चई ॥ 
अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों पर काबू में कर आत्मा की असदुप्रवृत्तियों से उसकी रक्षा हर 
पल करनी चाहिये। जो आत्मा सुरक्षित नहीं होती वह विभिन्‍न योनियों में अनेक 
प्रकार के कष्टों को भोगती हुई संसार में भटकती रहती है और जो आत्मा सुरक्षित होती 
है वह सब दुःखों से सहजतया छुटकारा पा लेती है। आत्म-नियन्त्रण का यह उपदेश भार- 
तीय ऋषियों की वाणी का एक महत्त्वपूर्ण अंग रहा है। एक जगह पर कहा गया है--- 
न त॑ अरि कण्ठछेत्ता करेइ। 
जं से करे अप्यणिया दुरप्पा |! 
से नाहिइ मच्छुम॒ईं ठ पते | 
पच्छाणुतावेण दयाविहृणो ।॥ 
अर्थात्‌ जितना अपकार यह अन्तरात्मा करती है उतना अपकार एक-एक कंठ 
छेदनवाला शत्रु नहीं करता । उस दुराचारिणी आत्मा को पहले अपने दुगाचरणों का 
ध्यान नहीं रहता परन्तु जब वह मृत्यु के मुख में पहुँचती है तब अपने दुराचरणों को 
यआाद कर पश्चाताप करती है | यही बात मगवदूगीता में इन शब्दोंमं कही गयी है-- 
आत्मैव ह्ात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः | 
उद्धरेदामनात्मानं. नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आत्मा का मित्र आत्मा ही है और आत्मा ही आत्मा का शत्र | ऐसी स्थिति 
में दे आत्मन्‌ | तेरा कल्याण इसी बात में है कि अगर तुमे आत्मोद्धार करना है, तो तु 
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आत्मा को अनियन्नित छोड़कर दुगुंणों के प्रवाह में कमी न बहने दे। मुके खुशी है कि 
आज अथुर्तातयीं ने कुछ अंशों में आत्मनिवन्‍्त्रण को अपनाकर ऋषिवाणी को सही 
सममने का सफल प्रयास किया है। 

वास्तव में अणुत्रती वे ही बन सकते हैं, जिनकी निष्ठा अहिंसा आदि सदाचारमभूलक 
वृत्तियों में होती है। अपुव्रत-योजना में अहिंसा आदि के प्रति श्रद्धा को गहरा 
स्थान दिया गया है। यह योजना मानव-जीवन की एक मर्यादा, एक मानदण्ड है। 
धानव कौन 9" वही जी अणुव्रती है। अणुज़तों का स्तर उस सीमा को छूनेबाला है 
जिससे बाहर रहनेवाला व्यक्ति सही अर्थ में मानव और नागरिक नहीं कहला सकता। 
अणुत्रत के साथ जो 'आन्दोलन' शब्द जोड़ा गया है उसका ताल यही है कि उसके 
द्वारा जन-जन में प्रेरणा, स्फूर्ति और उत्साह जागत किया जाय। यह इसलिये कि 
आज लोगों के जीवन में इन चीजों का बहुत बड़ा अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है| मैं 
चाहता हूँ---अणुव्तियों, यानी नैतिक व्यक्तियों को हर तरह से बल प्रदान किया 
जाय | नैतिक व्यक्तियों का संगठन जितना बलवान होगा, उतना ही समाज, देश और 
राष्ट्र का नैतिक स्तर उन्नत और संस्कारित बनेगा | इसलिये मैं सबसे आह्वान करूँगा 
कि वे इसे अपने आपका आन्दोलन समककर आगे बढ़ाने के लिए पूरा-पूरा सहयोग 
प्रदान करें | यह नेतिक आजादी की लड़ाई है और इसमें सक्रिय भाग लेकर इसे सफल 
बनाना प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कतंव्य है। इस लड़ाई में बलिदान चाहिए, किन्तु वह 
मनुष्यों का नहीं, बल्कि मनुष्य के दुगुणों का, बुराइयों का और स्वार्यी प्रदृत्तियों का | 

अब मैं दो शब्द अणुत्रती भाई-बहनों से भी कहना चाहूँगा। आपलोगों 
ने जिस कंटकाकीण्ण मार्ग पर चलना स्वीकार किया है, यह कोई कम बात नहीं है । 
मगर मैं चाहता हूँ आपलोगों का जीबन भी उस मार्ग के अनुरूप द्वी बने | अपषुबतियों 
के लिये यह आवश्यक है कि उनका जीवन सादा और सरल हो | उन्हें देखने मात्र 
से यह पता चल जाय कि ये अणुत्रती हैं। उनको पहचानने के लिये न कोई तगमा बना 
हुआ है और न कोई लेबल। उनके जीबन की क्रियाएँ ही ऐसी होनी चाहिये जिन्हें 
देखने माञ्र से उनके श्तीपन की पहचान हो जाये | वे अब अपने जीवन के पुराने रोब, 
शान-शौकत और विलास को भूल जायें | उनका जीवन अब वूमरी तरह का जीवन है| 
दे पुराने जीवन को बदल कर नये जीवन में अपने आपको ढालने का प्रयास करें | एक 
साथ दो घोड़ों पर सवारी नहीं की जा सकती | अनावश्यक धन से मोह भी नहीं हटाया 
जाता और बनती भी बनना चाहते हैं, अन्याय और अत्याचार से पिण्ड भी नहीं छुड़ावा 
जाता और बती का यश भी लूटना चाहते हैं, यह्ट कभी नहीं होगा। दो घोड़ों पर एक 
साथ सबारी करना कमी सम्मव नहीं। हालांकि मैं यह मानता हूँ कि जो अजुबती 
बने हैं, थे गहस्थ हैं | उनके सामने आजीविका का प्रश्न है। उनका काम मिन्चा से 
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चल नहीं चल सकता | फिर भी वे शोषध के द्वारा धन पैदा न करें । अपनी व्यवस्था 
व अपने नियमों का उल्लंघन कर वे किसी भी अनैतिक काम में अग्रतर न हों | उनके 
जीवन में सत्य का आग्रह होना चाहिए। उनके अड्ोस-पड़ोस का वातावरण शुद्ध होना 
चाहिये | जब उनके जीवन में ये सब बातें निखर उठेगी तब वे औरों के पथ-प्रदर्शक और 
तारक बनेंगे | केवल आकाश में दीखनेबाले तारक ही नहीं बल्कि जन-जीवन को तारने 
वाले पथदर्शो बनंगे । कपष्टों का आना कोई बड़ी बात नहीं। कष्टों को अपुत्रती विवेक 
पूरक भेलें | उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमपर कोई कप्ट आये ही नहीं, बरन्‌ 
उन्हें यह सोचना चाहिये कि अगर कष्ट आये तो हम उन्हें दृदतापूवंक केने । मजबूती 
रस न कि कायरता का परिचय दें। भगवान हममें वह शक्ति भरे कि हम आनेवाली 
मुसीवतों को कुचलते हुए दृढ़ निष्ठा के साथ अपने नियमों को निमातें हुए, आगे बढ़ें | 
आप सायंकालीन प्रार्थना-पद्म को याद करें-- 


हृ़निप्ठा, नियम निभाने में 
हों प्राण बली प्रण पाने में । 
मजबूत मनोवल हो ऐसा 
कायरता कभी न लाएँ हम ॥ 


अस्तु | इस भावना को लेकर अणुत्रती निष्ठापृर्वंक आगे बढ़ें | उन्हें दरपल आत्म-चिन्तन 
और आत्मालोचन में व्यतीत करना चाहिये। प्रतिक्षण यह ध्यान रखना चाहिये कि कहाँ 
नियमों में भंग तो नहीं लग रहा है। उनकी निगरानी के लिये उनके पीछे न तो कोई 
सिपाही और सी० आई० डी ० आयेंगे और न मैं या कोई साधु-गाध्वी ही | उनकी अपनी 
आत्मा-सत्यता ही उनके साथ रहेगी। उन्हें अपने पर नियन्त्रण रखना होगा। उनकी 
निगरानी के लिये उनकी आत्मा ही सी० आई० डी०, सिपाही, कोतवाल या 
संरक्षक हैं। थे हृदय की दृदनिप्ठा और मजबूत आत्मबल के साथ अपनी मर्यादा 
को समभदारी से पालते हुए, आगे बढ़ते जायें तथा औरों के लिये एक प्रमावशालों 
प्रेरणा जन-जन के सन्मुख प्रस्तुत करें| 


एक बार में पुनः समस्त अणुत्रतियों को अपने समूचे आत्मबल के साथ इस बात 
के लिये बल देता हूँ कि वे इस चारित्र-निर्माण की पावन-पुनीत जल धाय को अपने 
जीवन के पुण्य-ज्ञण समर्पित कर अग्रसर द्वोनेका एक प्रभावशाली प्रयास करें | 
जोधपुर, 
(दीक्षान्त तमारोह ) 
7८ अक्तूबर, ५३ 


२६६ भ्रवचन-डायरी, १६५३ 


१४१ : मुक्ति और वेशभूषा 


मुक्ति प्रास करने में वेशभूपा बाधक नहीं । वेश चादे साधु का हो या रहस्थ का 
वास्तविकता तो यह है कि अन्तरात्मा में साधुत्त आना चाहिए | कोई मनुष्य यह 
सोचकर कि गहस्थाश्रम में मुक्ति होती ही नहीं, साधना न करे, धर्म क्रिया न करे तो 
यह उसकी निरी मूर्खता है। आत्मविकास और साधना के लिए तो हर पल उपयुक्त है| 
गहस्थ के लिए भी साधना-पथ और आत्म-उज्ज्वलता के द्वार उसी तरहसे खुले हुए 
हैं, जिस तरदसे साधु साध्वियों के लिये | वह अपनी आत्मा को साधना-पथ में तपाकर 
कमे मल को भस्मीभूत कर दे। 


जोषपुर, 
(प्रातःकालीन प्रवचन ) 
२६, अक्तूबर, '५रं 


१४२ : जीवन-निर्माण के पथ पर 


धम उत्कृष्ट मड्गल है। वह आत्म शुद्धि का मार्ग है। जन-निर्माण का साधन 
है। आज हमें सोचना है कि यह राष्ट्र-निर्माण में कहाँ तक सहायक हो सकता है | 
जैसा कि आज मानव समकलने लगा है। राष्ट्र-निर्माण का अथ है--एक राष्ट्र अपनी 
सीमा को बढ़ाता हुआ उसे असीम बना ले | अन्‍्यान्य शक्तियों और राष्ट्रों को कुचल 
कर उनपर अपना सिक्का जमा ले। उन्हें अधिकृत कर ले। नये-नये विध्यंसक 
शर्त्रों द्वारा दुनियाँ में अशान्ति और तबाही मचा दे | पर मैं कहूँगा यह राष्ट्र-निर्माण 
नहीं, विध्वंस है, विनाश है। इसमें धर्म कमी भी सहायक हो नहीं सकता | धर्म 
राष्ट्र के वाह्य कलेबर का नहीं बरन्‌ आत्मा का परिशोधक है । वह राष्ट्र में फैली हुई बुरा- 
|यों को जन-जन से हृदय-परिवतन के सहारे मिटाता है। धम से मेरा मकसद किसी 
सम्प्रदाय विशेष के लिये न होकर, अहिंसा, सत्य शुद्ध आचार, जैसे शाश्वत सिद्धान्तों 
से है, जिनके द्वारा जन-जन का जीवन-पथ अग्रसारित होता है । 


धर्म और राजनीति एक नहीं है। जहाँ इन दोनों को एक कर दिया जाता है, 
अहाँ धर्म, धम नहीं रहकर स्वार्थ-सिद्धि का एक जरिया बन जाता है। जहाँ घस का 
राजनीति से गठबन्धन कर लोगों पर थोपा गया, वहाँ रक्तपात और हिंसा ने उमूचे 
राष्ट्र में तबाही मचा दी। क्‍या लोग भूल जाते हैं--'इस्लाम खतरे में है'--जैसे नारों 
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से क्‍या परिणाम हुआ १ ध्यान रहे धर्म कभी खतरे में हो ही नहीं सकता | धर्म को 
खतरे में बतानेवाले भूलते हैं कि ऐसा करके वे कितना पाप और अन्यान्य करते हैं। 
धर्म और राजनीति दोनों अलग-अलग हैं, वे घुल-मिल नहीं सकते। हाँ ! इतना 
अवश्य है कि राजनीति अपने विशुद्धिकरण के लिए, धर्म से प्रेरणा लेती रहे । फिर 
गजनीति में अन्यान्य शोषण, ज्यादती, बेईमानी और धोखेबाजी जैंसे दानवीय शुण नहीं 
रहेंगे। वही राजनीति संसार को शान्ति की ओर बढ़ानेबाली होगी | 

भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। कई लोग इस पर बड़ी आलोचना करने हैं और 
धर्म निरपेज्ञ का अथ अधार्मिक लगाते हैं। परन्तु जैसा कि मैंने विधान विदों से 
सुना--इसका अथ्थ अधार्मिक नहीं वरन्‌ इसका अभिप्राय है, किसी भी धर्म विशेष को 
कोई विशेष अधिकार नहीं होकर सब धर्मों को समान अधिकार है। भारत जैसे 
विशाल और सैकड़ों धर्मवाले देश के लिए किसी धर्म विशेष की राष्ट्र पर छाप होना 
कभी उचित नहीं | अस्तु। अन्त में मेरा यही कहना है कि किसी भी राष्ट्र के अन्दर 
रहने वाले नागरिक धर्म के व्यापक सिद्धान्तों को अपनाकर जीवन-निर्मांण के पथ पर 
आगे बढ़ें । ये व्यापक सिद्धान्त व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन को सुधार कर एक बहुत बड़ी 
देन देते हैं। 
जोधपुर, 
( विचार-गोष्ठी ) 
२७ अक्तूबर, ५३ 


१४३ : संस्कृति और संस्कृत 


संरकृत का केवल इसलिये महत्त्व नहीं कि वह हमारे देश की प्राचीन भाषा है, 
वरन्‌ उसका महत्त्व इसलिए है कि वह भारत के संस्कृतिक जीवन का एक जीवित 
प्रतीक है। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। जिस राष्ट्र ने अपनी संस्कृति को भुला 
दिया है, वह राष्ट्र वास्तव में एक जीबित और जाशत राष्ट्र नहीं है। भाग्तीय 
संस्कृति आज भी जैसी अबस्था में जीवित है, उसका बहुत कुछ श्रेय संस्कृत 
बाहमय को है। तपस्व्री साहित्यकारों ने अपनी कठोर साधना व दीर्घ तपस्या 
के सहारे जिन सत्यों का साक्ात्कार किया वे संस्कृतवाइमय में आज भी अमृल्य 
रक्ों के रूप में सुरक्षित हैं। संस्कृत बाइमय जो अपनी मौलिकता, भावगाम्भीय, पद 
सौकुमायं, गतिलावण्य, व्यंजना, सहज अलंकारिकता प्रति गुणों से विभपित है | 
यद विश्व इतिहास में अपना अनुपम स्थान रखता है। 


२६८ प्रवचन-डायरी, १६४३ 


संरकृत संस्कारवान, भाषा है। संस्कारवान मानव के लिए यह संस्कारिकता की 
प्रेरणादायिनी है। संस्कारिकता का भारतीय हरष्टि में सदा से महत्त्व रहा हैं। यहाँ 
प्रागैतिहासिक काल से सदा त्यागी और संयमी मनुप्य ही पूजे जाते रहे हैं, भोगी और 
समृद्धिशाली नहीं | क्योंकि संयमी संस्कारवान्‌ होता है और मोंगी संस्कारहीन | 
विश्व ने बापू को इसलिये पूज्य माना क्योंकि वे एक संस्कारवान्‌ और दिव्य पुरुष थे। 
उनका जीवन सत्‌ संस्कारों से मैंजा हुआ था | वे संयम और त्याग को बल देनेवाले 
एक सुचेता थे | संस्कृत असत्‌ संस्कारों की ओर ले जानेवाली भाषा है। 

हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जवकि हमारे देशमें प्राचीन काल की तरह 
सभी मानव, सभी वर्गवाले संस्कृत को मातृभाषा की तरद्द अपनाकर सब संस्कृत में ही 
बोलने लगेंगे | 
जोधपुर, 


१४४ : जैन-दीक्षा का महत्त्व 


आज आपलोगों के सामने एक आध्यात्मिक समारोह होने जा रहा है जिममें 
सात व्यक्ति संसार के समस्त भौतिक बंधनों को तिलाजलि देकर, मुक्त होकर, अपने 
जीवन को, अपनी जीवन-चर्या को आध्यात्मिक बनाने के लिए. उत्सुक हैं| 

दीक्षा में जैन-दीक्षा का अपना महत्व है। जैनन-दीज्षा में भी तेरापंथ 
की दीक्षा अपना विशेष मदत्वत रखती है। दीक्षित होनेवाले अहिंसा, सत्य, 
अचोौर्य ब्रक्षवय और अपरिग्रह इन पाँच महात्तों को पूण रूपेण जीवन में उतारते 
हैं-आत्मसाक्षी से इन्हें अपनाकर इस भौतिकवादी युग में कदम बढ़ाते हैं। 
अब थोड़ी देर में इनका भी जीवन बदलनेवाला है और उसके बाद इन्हें सवारी आदि 
की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कहीं भी जाएँगे तो इनकी सवारी हाथ-पैर ही 
रहेगी | एक सिपाही जिस प्रकार अपना सारा समान कंधे पर लाद कर चलता है, ये भी 
उरी प्रकार अपने पुस्तक पन्‍ने व अन्य उपकरण अपने आप लेकर गाँव-गाँव चलेंगे। 
साधु बनने के बाद उनके न कोई मठ है, न मंदिर न धाम, न कोई स्थल ही; और” 
साधु को इनकी आवश्यकता ही क्‍या १ अगर साधु द्वी स्थलधारी होगा तो फिर क्या 
अन्तर रहेगा यहस्थ और उसमें १ 

साधु बनने का बाद इनके न कोई नौकर रहेंगे और न सेवक | इरिजन से लेकर 
अन्य सभी काय अपने हाथों से करेंगे। 

ये राजि-भोजन नहीं करेंगे। चाहे मरपान्त कष्ट ही क्‍यों न हो, प्राण चशे जायें पर 
रात्रि में दवा भी न लेंगे। भोजन भी जो इनके लिए तैयार किया जायगा न ले 
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पाएँगे । मधुकरी ब्ृत्ति से मित्षा करते हुए कहीं से कुछ, कहीं से कुछ लेकर अपना . 
कार्य चलाएँगे। किसी पर भारभूत नहीं बनेंगे। 
जीवन भर भूठ नहीं बोलेंगे | एक तरफ यह कहा जाता है कि आज के जमाने 
में कूठ बोले बिना काम ही नहीं चलता ; वर्दाँ ये प्रतिशा करेंगे चाहे गदन चली जाय 
पर मूठ नहीं बोलेंगे। हि 
बिना पूछे किसी का एक तिनका भी नहीं लेंगे। अक्षच्य का पृर्णरूपेण पालन 
करेंगे । इनके लिए संसार की माताएँ और बहिनें माताएँ और बहिने रह जाएंगी, 
माई और पिता, भाई ओर पिता के तुल्य रह जायेंगे। ये किसी के प्रति विकार टरॉप्ट 
नहीं रखेंगे। जिस धन के लिए, बड़े-बड़े व्यक्तियों के दिल डुल जाते हैं; उससे ये घल के 
समान सममे कर परे हो जायँंगे। आज से नागरिकता के नियम से भी ये परे हो 
जायँगे। आज जिस मृत्युकर से लोग घबड़ाते हैं इन्हें उसकी कोई परवाह नहीं रहेगी। 
सरकार शरीर नहीं लेती, पूँजी यहाँ रख्री नहीं जाती | इस तरह ये पाँच महात्रतों का 
मन, वचन, काया कृतकारित अनुमोदन जिकरण तरियोग से पालन करेंगे। 
तेरापंथ की दीक्षा की विशेषता है--दीक्षित होने के बाद व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य 
नहीं कर सकता | उसका सव कुछ गुरु के सम्ष समर्पित हो जाता है। लोग कहेंगे यह तो 
नादिरशाही हुई | पर यहाँ किसी पर बलातू अनुशासन नहों किया जाता। गुरु के 
इंगित पर चलने में सब अपना श्रेय और कल्याण सममतें हैं | 
तेरापन्थ एक क्रान्तिकारी सम्प्रदाय है। भिक्तु स्वामी ने शिथिलाचार के विरुद्ध 
सिंहनाद किया। उन्होंने साधु जीवन, धार्मिक जीवन को संगठित किया, एक मर्यादा 
में मर्यादित किया। उनकी लेखनी से लिखे गये वे सूत्र आज भी ज्यों के त्यो पाले 
जाते हैं। जिन्हें बनाये २०० बष पूर्ण होने में सिर्फ ६ व वाकी हैं। 
आचार्य मिक्तु ने कहा--एक गुरु की अखण्ड आशा का सब पालन करो | कोई 
किसी को अपना शिष्य न बनाओ | सब एक गुद के शिष्य हैं--- 
सकल साधु औ साधवी, वद्दो एक सुगुदध की आण। 
चेला, चेली आप आपरा, कोई मति करों-करो पत्रक्खाण |) 
यही कारण है आज कोई किसी का चेला नहीं है। सभी एक गुरु के शिष्य हैं। 
है इन्हें न चातुर्मास और न शेंपेकाल बिचरने का विचारना होता है। जैसा गुरु फरमाते 
हैं, वदी किया जाता है। 


- जोधपुर, 
! ९ नवस्‍्वर, !५रें 


ह 
; 
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अहिसा जीवन का आलोक है, हिंसा जीवन का अन्धकार | स्व-सत्‌ चित्‌ और 
आनन्द की अनुभूति ही अहिंसा है। दूसरों की सत्ता, चित्त और आनन्द का अपहरण 
हिंसा है। मनुष्य की महत्त्वाकां्ा स्वतः स्वन्नयन की ओर प्रदत्त न होकर परतः 
स्त्ोन्‍्नयन की ओर प्रवृत्त होती है--यही परस्व के स्वीकरण की बृत्ति हिंसा का बीज है। 

जीवन-निर्वाह के साधनों का केन्द्रीकरण हुआ, फलतः शोषण बढ़ा, हिंसा बढ़ी | 

पदार्थों का विस्तार हुआ, फलतः परिभोग बढ़ा, लालसाएँ बढ़ीं । 

पाशविक शक्ति का विकास हुआ, फलतः भहायुद्ध बढ़े, अशान्ति बढ़ी, कठि- 
'नाइयाँ बढ़ीं । 

विश्वशान्ति के लिये यह ध्पेक्षा है कि--- 

१--युद्ध न हो । 

२--लालसाएँ सीमित हों । 

३--शोषण न हो | 

'किन्तु इसके विपरीत ही गति मिलती है। 

राष्ट्र-उन्नति के लिये केन्द्रीकरण को प्रोत्ताइन मिलता है। जीवन-स्तर को ऊँचा 
उठाने के लिये अधिक परिभोग को और शक्ति सन्तुलन के लिये पाशविक शक्ति को 
उत्तेजन मिलता है | कारण को जीवित रखकर उसका परिणाम टालना चाहता है--- 
यह वर्तमान युग का विशेष वातावरण है। 

रोग का जड़ यद है कि हमारा चिन्तन-विन्दु चेतन्य नहीं, किन्तु पदार्थ बन रहा 
है। उन्नति, विकास, सभ्यता और संस्कृति की सारी मर्यादाएँ उसको माध्यम मानकर 
चलती हैं । 

वैशानिक स्थितियों के फलस्वरूप युग में नव-जागरण आया है। हिंसा और 
संघर्ष के दुष्फलों से उकताकर आज का मनुष्य अहिंसा की ओर मुड़ा है। यहाँ 
अहिंसावादियों पर एक उत्तरदायित्व आता है। बह यह कि हम उस मोड़ को आगे 
बढ़ाएँ। अपनी सारी प्रद्धत्तियों को अहिंसा में केन्द्रित कर बातावरण को प्रेममय बना 
डालें । 

अहसिकों को इसके लिये बलिदान करना होगा, त्याग करना होगा---संमरह का 
मोह, संग्रह की मिस्ति पर टिकनेवाले बड़प्पन का मोह। ज्यों-ज्यों शोषण और संअह 
की भावना टूटेगी त्पॉ-त्यों प्रेम का वातावरण बढ़ेगा । 


१४६ : व्यक्ति बनाम समाज ३०१ 


हिंसा के पीछे लोक-संग्रह की शक्ति है, अहिंसा के पास वह नहीं | वह केवल प्रेम 
के बल पर टिकी है और टिकी रहेगी । 

अह्िसा ने क्या किया १ यह अवसर इसपर उलमने का नहीं है। अहिंसा विशेष 
प्रचार नहीं पा सकी फिर भी बह अपनी सत्तामात्र से सफल है। यदि ऐसा नहीं होता 
तो हिंसा के अद्व त में हमें द्वेत मिलता ही नहीं | 

अणुवत-आन्दोलन का साध्य है--अहिंसा की मान बढ़े | इसी उद्देश्य से अहिसा- 
दिवस मनाने की भावना इससे छुड़ी हुईं है। अहिंसा और अशोपण की नींव पर समाज 
की पुनरंचना होगी तभी कल्याण होगा। इस पुण्य-अनुप्ठान में अहिंमाकर्मियों का. 
सहयोग सफल बने--मैं यही चाहता हूँ। 


जोधपुर, 
( अश्ित्ता-दिवत ) 
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व्यक्ति का अस्तित्व अपना है और समाज का अस्तित्व व्यक्ति है | व्यक्ति वस्तुवाद है 
और समाज सुविधाबाद | व्यक्ति की आवश्यकता अपने आप पूरी नहीं हुई तब सापेक्ष 
स्थिति का उद्गम हुआ। सापेक्ृता ने समाज को जन्म दिया | समाज का आधार है 
परस्परोग्रह'---“एक पदार्थ का दूमरे पदार्थ के प्रति उपकार' का सिद्धान्त जितना 
वास्तविक है उतना ही व्यावद्वारिक है। जैन-दर्शन ने विश्वस्थिति की मौलिक समस्या 
जढ़-चेतन के सम्बन्ध की समस्या को सुलकाने के लिए इसका उपयोग किया | इस 
दशा में बैदिक दर्शन ने ध्यवद्दार के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया। जैन-दर्शन के अनु- 
सार जैंसे विश्वतंगठन का हेतु जीब और पुदुगल का परस्पर उपम्रह है बैसे ही वेदिक 
दर्शन के अनुसार समाज-संगठन का हेतु पारस्परिक सहयोग है। समाज की सहयोगी- 
व्यवस्था और सापेज्षर्थिति में बेंघकर व्यक्ति, व्यक्ति नहीं रहता; वह आवान-प्रदान का 
केन्द्र बिन्दु बन जाता है। 

व्यक्ति, व्यक्ति रहता है उबतक उसके सामने महत्वाकांछा की पूर्ति के लिये परिग्रह 
या संग्रह, संग्रह के लिए शोषण या अपरहण, शोषण. के लिए बौद्धिक या कारयिक शक्ति 
का विकास, बौद्धिक और देहिक शक्ति-संग्रह के लिए, विद्या की दुरमिरसंधि, स्पर्धा 
आदि-आदि समस्याएँ नहीं होतीं। समाज में प्रवेश पाकर व्यक्ति ज्यों-ज्यों अपनी 
दुर्बलता का प्रतिकार पाठा है, त्यों-त्यों भहत्त्याकांझा और स्पर्धा उसे शक्ति-संग्रह के 
लिए. प्रेरित करने लग जाती है। महत्वाकांझा शोषण को जन्म देती है और शोषण 
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अवस्था को । अव्यतरस्था में समाज का ढाँचा डाँवाडोल हो जाता है तब उसकी पुनव्यं- 
बस्था के लिए दण्डनीति, अनुशासन और न्याय आदि जन्म लेते हैं। 


व्यक्ति जीवन में मर्यादाहीनता का प्रश्न नहीं उठता | समाज-जीवन में मर्यादा 
हीनता आती है किन्तु समाज उसे सहन नहीं कर सकवा। इसलिए समाज धर्म-संहिता 
और दण्ड विधान बनावा है। क्‍या समाज का प्रत्येक सदरय उसके अनुमार चलने के लिए 
बाध्य होता है? समाज की व्यवस्था के लिए, समाज-ब्रत या समाज-मर्यादा सफल होती 
है। सफलता की कूंजी है समाज-मर्यादा के पीछे टिकी हुई राज्य-शक्ति। शक्ति से 
नियन्त्रित व्यक्ति उच्छु खल नहीं हो सकता | 

मनुष्य जाति का उध्वंनुखी विराट चिन्तन विकसित हुआ | पूर्व जन्म और 
पुनर्जन्म का तत्त्व उसने समका। इहलोक की सीमा से परे परलोक को उसने जाना | 
इस दशा में पहुँचकर फिर वह व्यक्तिवादी बना और इस भूमिका में निरपेक्ष जीवन 
पद्धति का विकास हुआ। समाज की मर्यादा इस भूमिका में अमर्यादा बने गई। 
समाज जिस हिंसा को ज्ञम्य मानता है, वह यहाँ अक्षम्य बन जाती है, समाज जिस 
संग्रह को न्याय मानता है वह यहाँ अन्याय बन जाता है, समाज जिस मोग-विलास 
वैध मानता है वह यहाँ अवैध वन जाता है। इस भूमिका में मर्यादा का नया खतोत 
चला | उसके नाम हैं ब्रत, नियम, यम, शील, शिक्षा या संयम | 

कई विचारक ऐसा मानते हँ--धर्म समाज नियम के लिए. चला। किन्तु यह 
सत्य से"परे है। धम का उद्गम आत्मा के अस्तित्व से हुआ। आत्म-शोधन की 
प्रक्रिया के रूप में उसका विकास हुआ मोक्ष-प्रासि, आत्म-शुद्धि, या आत्म-नियमन 
के लिए उसका व्यवहार हुआ) मुनि चारित्र-पहण के समय प्रतिज्ञा करता है कि मै 
आत्म-हवित के लिए पाँच महात्रतों को स्वीकार कर बिहार करूँगा | अत का साध्य है 
आत्म-मुक्ति| प्रासंगिक फल के रूप में समाज का नियमन भी होता है किन्तु वह धर्म 
अनन्तर फल नहीं। ऐहिक और पारलौकिक आत्मसिद्धि के लिए धर्म करना बिह्वित 
नहीं है। धम परलोक के लिए है, यह धारणा भी सदोष है। आत्मद्विव की दृष्टि 
से वह इशलोक और परलोक दोनों में भेयस्कर है | 

भारतीय चिन्तन की मुख्यघारा अंतुर्थ पुरुषा्-मोद्ध की ओर बही । शब्दशाल, 
प्रमाणशास्त्र का चरम उद्देश्य मोक्ष रहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं किन्तु कामशारत 
में भी जीवन का चरम उह्दं श्य मोह बतलाया गया है। उपनिषद्‌ में प्रेयणू को बन्धन 
और भ्रेयत्‌ को सुक्ति माना है। प्रेयल जीवन की अनिवार्यता है फिर भी उसमें 
अनासक्ति होनी चाहिए | कारण यह कि भेयस्‌ की ओर जो गति है उसमें प्रेयस भाघक 
भ बने | जेन-हष्टि के अनुसार आत्म-मुक्ति की प्रक्रिया के दो उत्त्य हैं--संबर और 
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निर्जरा। संवर निवृत्ति है ओर निजरा निषृत्ति संबलित प्रवृत्ति, संवर निरोध है और 
निर्जरा शोधन | यह व्यक्ति की महज मर्यादा है। इससे यह फलित होता है कि 
धम व्यक्ति के आत्मनियमन का साधन है। इसे समाज के आपसी सम्बन्धों के नियमन 
का साधन बताया जाता है, वह अनात्मवादी मानस की कल्पना है) 
भारतीय जीबन में त्रती जीवन का गौरवपूर्ण स्थान है। यहाँ घन, ऐश्वर्य, 
भोग-विलास और दान से कोई बढ़ा नहीं बना । नमिराजर्पि राज्य वैभव और भौग- 
विल्ास को ठुकरा कर निग्न॑न्थ बने | इन्द्र ने उनसे कहा---“आप दान दें, भोग करें 
और फिर दीक्षा लें |" राजर्पि बोले--“जो व्यक्ति प्रतिमास दस लाख गायो का दान 
करता है उसके लिए भी संथमी श्रेष्ठ है यद्याप संयमी बनने पर बह एक गाय का भी 
दान नहीं करता |” 
भारतीय परम्परा में महान वह है जो त्यागी है। यहाँ का साहित्य त्याग के 
आदर्शों का साहित्य है। जीवन के चरम भाग में निम्न न्थ या सन्‍्यासी बन जाना तो 
सहज क्षृत्ति है ही किन्द्र जीवन के आदि भाग में भी प्रजज्या आदेय मानी जाती रही 
रही है। त्यागपृर्ण जीवन महात्रत की भूमिका या निर्गरन्थ बृत्ति द) यह निरफवाद संयम- 
मार्ग है। इसके लिए अत्यन्त विर्कक्ति की अपेक्षा है। जो व्यक्ति अत्यन्त विरक्ति 
और अल्यन्त अविर्रक्ति के बीच की स्थिति में होता है बह अणुन्नती बनता है। आनन्द 
गाथापति भगवान्‌ महाबीर से प्रार्थना करता है--““भगवन्‌ |! आपके पास बहुत सारे 
व्यक्ति निग्न॑न्थ बनते हैं किन्तु मुक्तमें ऐसी शक्ति नहीं कि मैं निम्न न्थ बनूँ इसलिए में 
आपके पास पॉच अणुत्रत और सात शिक्षात्रत-द्वादश प्तात्मक णट्टी धर्म स्वीकार 
करूँगा |” यहाँ शक्ति का अर्थ है विरक्ति | जिसमें संसारके प्रति, पदार्थों के प्रति, 
भोग-उपभोगों के प्रति, विरक्ति का प्रावल्य द्ोता है वह निम्न न्‍्थ बन सकता है। अहिंसा 
और अपरिग्रहका महान्‌ अत उसका जीवन-धर्म बन जाता है। यह वस्तु सबके लिए 
सम्भव नहीं | ब्त का अणुरूप मध्यम मार्ग है। अब्रती जीवन, शोपण और हिंसा का 
प्रतीक द्ोता है और महाबती जीवन दुःशक्य | इस दशा में अणुत॒ती जीवन का विकल्प 
ही शेष रहता है। 
अगुजत का विधान जतों का सीमाकरण, संयम और असम, सत्य ओर असत्य, 
अहिंसा और हिंसा, अपरिआह्द और परिग्रह का मिभ्रण नहीं किन्तु जीवन की न्यूनतम 
* मर्यादा का स्वीकरण है | 
अणुव्रत पांच हैं :--अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रक्षचर्य या स्वदार संत्तोप और अपरिग्रह 
या इच्छा परिमाण | 
अहिसा--राग द्व॑ घात्मक प्रवृत्तियों का निरोध या राग द्वे परहित प्रवृत्ति। पहला 
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निषेधात्मक पक्त है और दूसरा विधेयात्मक | निषधात्मक भावी शुद्धि के लिए है और 
भूत शुद्धि के विधेयात्मक | वर्तमान शुद्धि दोनों में है | 

अनिवार्य हिंसा या अर्थ हिंसा जीवन की अशक्यता का पक्ष है। अनर्थ हिंसा प्रमाद- 
वश दह्ोोती है। मनुष्य जितनी कायिक हिंसा नहीं करता उतनी मानसिक हिंसा करता है। 
स्व-्पर, बड़ा-छोटा, अस्पृश्य-स्पृश्य, शत्ु-मित्र आदि अनेक कल्पना के धागों में फैंस कर 
मनुष्य इतना उलमता है कि वह मानसिक हिंसा से सहज मुक्ति नहीं पा सकता | 
अहिंसा अणन्रत का तात्पर्य है अनर्थ हिंसा से या आवश्यकता शज््य केवल प्रमाद था 
अशान जनित हिंसा से बचना | 


सत्य--अहिंसा का वचनात्मक या भाव प्रकाशानात्मक पहलू है | हास्य कुतृहलबश 
अयथार्थ बोलना भी असत्य है। यह उसका सूहम रूप है। इससे न बच सके तो कम 
से कम स्थूल असत्य से तो अवश्य बचना चाहिए। जिस वाणी या भावामिन्यंजना के 
पीछे बुरे बिचारों का जाल बिछा रहता है, वद्द स्थूल असत्य है। सत्य अणुन्त में ऐसे 
असत्य का त्याग आवश्यक होता है। 


अचौर्य--अचौर्य अहिंसात्मक अधिकारों की व्याख्या है। पर-वस्तु हरण चीौय॑ है, 
हिंसा का अधिकार है। मनुष्य समाज के आपसी सम्बन्ध अधिकांशतया स्तेय क्षृत्ति के 
उपजीवी हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करवा है, अधिकार में लेता है, दास 
बनता है, आदेश भानवता है, स्वत्व छीनता है यह सब स्तेय कृत्ति है। युछुम दृष्टि से 
बूसरे का एक तिनका भी उसकी अनुमति के बिना लेना स्तेय है। अचीौय अणुब्रत 
की मर्यादा है--जीवन के आवश्यक मूल्यों का अपहरण न करना । 

बहाचर्य--अक्षचर्य अहिंसा का स्वात्मरमणात्मक पक्च है। पूर्ण ब्रह्मचारी न बन 
सकनेकी स्थिति में विवाहित पत्नी के अतिरिक्त अन्रह्नचर्य का परित्याग करना और 
पत्नी के साथ भोग की सीमा करना चतुर्थ अणुब्त है| 


अपरिग्रह--अहिंसा का पर-पदाथ निरपेज्ञ रूप है। ग्रहरथ का जीवन अपरिग्रही 
बन नहीं सकता। इसलिए अपरिग्रह अगुत्रत का अर्थ है--इच्छा का परिमाण। 
परिम्रह का नियंत्रण सामाजिक नियम से हो सकता है किन्तु उससे इच्छा नियन्त्रण के 
दारा परिअह का नियंत्रण हो | 

ब्रतों की उपादेयता में कोई दो मत नद्ीं। आत्मविरक्ति से स्वनियमन करनेवाले 
बिरते होते हैं। अधिकांश व्यक्ति तब तक हिंसा और परिग्रह को नहीं छोड़ते जब तक 
ये बाध्य नहीं किये जाते। अत छुदय-परिवर्तन का फल है। जन-साधारण का हृदय 
उपदेशात्मक पद्धति से परिवर्तित नहीं होता इसलिए समाज की हदुर्व्यवस्था को बदल ने 
के लिए बतों की कोई उपयोगिता नहीं। लगमग स्थिति ऐसी है। क्यों है, यह 
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चिन्तनीय है। इस चिन्तन के परिणाम स्वरूप दो तीन बातें हमारे सामने आती हैं। 
पहली यह कि जतों को रचना समाज की आर्थिक दुव्यंबस्था मिटाने के लिए नहीं, 
अपितु आत्मिक दु्यत्रस्था मिटाने के लिए हुई है। आत्मिक दुष्य॑त्रश्था मिटतें 
ही आर्थिक दुव्यंत्रथा मिटती है किन्तु अताचरण का वह गौण फल है। आत्मिक 
दुन्यंबस्था की परिसमासि का एकमात्र साधन द्वदय-परिवर्तन है। व्यक्ति का हृदय 
बदलता है तो उमसे आउ्मिक दुव्यंवस्था का अन्त होता है। उससे समाज की दुर्यवस्था 
मिटठती है | 

कानून के पीछे ऐसी स्थिति है कि मनुष्य उसका उल्लंघन नहीं कर सकता और 
यदि करता है तो उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। ब्तों के पीछे ऐसा वातावरण 
नहीं है| उनका आचरण इच्छा प्रेरित है। 

दूमरी बात, मनुष्य की आन्तरिक शक्षत्तियाँ राग-द्वेपात्मक होती हैं| इनके फलस्वरूप 
व्यक्ति में अग्रिय बस्तु स्थिति के प्रति असहिष्णु वृत्ति, अपने को सर्वोच्च मानने की थवृरत्ति, 
दूमरों को ठगने की दृत्ति और संग्रह की दृत्ति, ये चार मुख्य व्ृत्तियाँ होती हैं। समाज 
का वातावरण और आमपास की स्थितियाँ इनके अनुकूल होती हैं तब इन्हें उत्तेजना 
मिलती है और इनका कार्य तीत्र हो चलता है। बाहरी साधन की प्रतिकूल दशा में थे 
वृत्तियाँ दबी रहती हैं। समाज की अपेक्षा इतनी ही है कि ये दवी रहें | यह आध्यात्म 
को भूमिका है। उसकी अपेक्षा है इनका मूलोच्छेद हो। जिनकी आत्मा उद्बुद्ध हो 
जाती है वे परियार्शविक स्थितियों पर विजय पाकर उनका मूलोच्छेद कर डालते हैं | 
किन्तु सब साधारण की स्थिति ऐसी नहीं होती । समाज की भोगवादी मनो्रत्ति उन्हें 
उकसाती है और यही कारण है कि सर्वसाधारण को अत-पालन की सहज प्रेग्णा नहीं 
मिलती ) तीसरी बात, ब्रत लेनेवाले ग्रतों के कलेवर की सुरक्षा करत हैं किन्तु उनकी 
आत्मा को नहीं छूत॑ | मतों को अपने जीवन में लाते हूँ किन्तु अपने जीवन को उनके 
आवदशों पर नहीं ढालते। इसपर पुनर्विचार करना होगा कि अणुजती जीवन का 
आदर्श क्या और केसा होना चाहिए १ 

अणवती जीवन का आदर है परिग्रह और आरम्म का अल्पीकरण। भोगवाद से 
महारम्भ और महापरिग्रह का जन्म होता है। अणुब्रती को महेच्छ और महार्म्मी नहीं 
होना चाहिए। महारम्भ का हेतु महान इच्छा है। इच्छा स्नल्प होती है तब हिंसा 
अपने आप स्वल्प हो जाती है। आरम्प आवश्यकता के सहारे चलता है तथ बढ़ 
असीम नहीं बनता। उसकी गति इच्छा के अधीन हो जाती है तब वह सीमातीन बनता 
है। पॉंजी और उद्योग का केन्द्रीकण आवश्यकता की पृर्ति के लिए नहों, किन्नु 
इच्छा की पूर्ति के लिए होता है। अणुबती आदर्श के अनुसार इसका अपने आप 
बिकेन्द्रीकरण हो जाता है। अपुवती दूसरे के भम और अमफल को न छीने तभी वह 
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अद्विसा और अशोषण के आदर्श पर चल सकता है| दूमरे के श्रम को छीनने की बृत्ति 
जब टूटती है तब अपने आप उसका जीवन आत्मनिर्मर, स्वावलम्बी और भ्रमपूर्ण बन 
जाता है। जो व्यक्ति अपने श्रम पर निर्मर रहता है वह कमी महारम्भी और महापरिअही 
नहीं बनता | महारम्भ महापरिग्रह्व की परिभाषा समकने में भूल हो रही है। उस पर 
फिर विचार करने की आवश्यकता है। सामान्यतया थोड़ी बहुत प्रत्यक्ष हिंसा के कार्य 
को लोग महारम्भ मान लेते हैं। परोक्ष हिंसा की ओर ध्यान नहीं देते | खेती में जीव 
मरते हैं इसलिए वह आरम्म का धन्धा लगता है किन्तु कूट-तोल माप में प्रत्यक्ष हिंसा 
नहीं दीखती इसलिए, बह भद्दारम्म नहीं लगता। महद्दारम्भ और महापरिग्रह नरक के 
कारण हैं। कारण साफ है कि उनसे आत॑ रौद्र ध्यान बढ़ता है। उससे आत्म-शुण का 
धात होता है। आत्मा का अधःपतन होता है। आचार्य जिनसेन ने ब्याज लेकर 
आजीबिका करने को आतंध्यान का चिह् माना है। विषय संरक्षण रौद्र ध्यान है। 
इसका अर्थ है विषय और धन की प्रासति और संरक्षण के लिए चिन्ता करना | धार्मिक 
समाज में भी मानसिक हिंसा का प्रावल्य इसलिए, हो गया कि उसमें प्रत्यक्ष हिंसा नहीं 
दीखवी | यदि प्रत्यक्ष हिंसा की भाँति परोक्ष हिंसा से भी ध्रुणा होती तो जीवन इतना 
असत्यनिष्ठ और अप्रमाणिक नहीं बनता | 

वृत्तियों की अप्रामाणिकता का देतु महापरिअह् है। महापरिग्रह् के लिए महा 
साबद्य उपाय प्रयोजनीय होते हैं। अणुव्रती अल्पपरिग्रही होता है। इसलिए उसके 
जीवन उपाय अल्प साबद्य होते हैं। इसीलिए उसे अल्प सावद्य कर्मार्य कहा जाता है । 
अल्प सावद्य कर्माये के सामने अप्रामाणिक बनने की स्थिति ही नहीं आती । अपुजती 
की जीवन-बृत्ति संग्रहोन्मुख नहीं होती | बह कला या कर्म का आलम्बन इसलिए लेता 
है कि जीवन-दृत्ति सुखपूर्वक चले । श्रम के द्वारा जीबिका का सुख पूर्वक निर्वाद नहों 
होता है तब चोरी आदि कुप्रवृत्तियाँ बदती हैं। जटिल परिस्थितियाँ मनुष्य को बुरा 
बनने की प्रेरणा देती हैं इसलिए, समाज उन्हें सरल बनाने की बात सोचता है। अन्य 
स्थितियों की अपेक्षा इच्छा की अनियन्त्रित दशा अधिक जटिल स्थिति है। अपज़ती 
को उसपर अधिक ध्यान देने की अपेक्षा होती है। 

सं्षेप में अणुज़्ती जीवन का आदर्श है--ूच्छा परिमाण, आरम्म परिमाण | इस 
आदर को निमाने के लिए, अगुवती को बढ़प्पन व मूठे आदश्शों पर प्रहार करना होगा। 
भ्रम को नीच मानने की भावना, वृत्ति के आधार पर ऊँच-नीच की कल्पना, धन के 
आधार पर बड़े छोटे की कल्पना को तोड़ना होगा । जीवन के मापदण्डों को बदलना 
होगा। जीवन के मूल्य न बदलें, राजसो धारा में अन्तर न आये तबतक अणृज्रत जीवन- 
प्रैरक नहीं बनते । अणुजती को सादगी के लिए. आडबम्बरों का और नन्नता के लिए 
मिथ्यामिमान का यलिदान करना होगा | 
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भारतीय जीबन में व्यक्तिवादी मनोबृत्ति का ग्रावल्‍प है। अध्यात्मबादी धारा में 
व्यक्ति का विशेषत्व बढ़ता है। संयम के क्षेत्र में यह आवश्यक है | समाज संयमी नहीं 
बनता तथ मैं क्यों बनूँ! यह मनःस्थिति संयम के स्व्रीकरण में वाघक बनती है। समाज 
संयमी न बने फिर भी व्यक्ति की संयमी बनना चाहिए। संयम समाज का काइून 
नहीं, व्यक्ति की स्व-मर्यादा है| 

सामाजिक रीतिक्रम समाज नहीं करता वहाँ अकेला व्यक्ति अपना विशेषत्व 
'दिखाता है, यह स्थिति समाज के लिए. घातक बनती है। व्यक्ति को उच्छुड्डुलवा 
समाज की मनोबृत्ति को उभाड़ने का निमित्त बनती है | 

आध्यात्म की धारा यह नहीं है कि व्यक्ति असंयम में व्यक्तिवादी रहे | उसकी 
अपेक्षा है, व्यक्ति संयम साधना के लिए व्यक्तिबादी रहे । यह व्यक्तिवाद जो संयम से 
निरणता है समाज या राष्ट्र के लिए घातक नहीं बनता | 

घर्म समाज को व्यक्तियादी दृष्टिकोण देता है यह कहनेवाले उसकी सीमा को 
इप्टि से ओकल किये देते हैं। सही अर्थ में ब्यक्तिवादी दृष्टिकोण बनने का प्रधान 
कारण सामन्तशाही है। भोगवादी मनोदृत्ति, संग्रहवादी मनोदृत्ति, व्यक्तितरादी मनोवृत्ति, 
और परिवारवादी मनोबृत्ति, ये सामन्तशाही के निश्चित परिणाम है | भारत धर्म का 
मुख्य उद्गम स्रोत रहा है। इस ईष्टि से भले ही वह धम्म प्रधान कहलाये, किन्तु 
धर्माचरण की दष्टि से, धरप्रधान कहलाने की छ्मता कम से कम आज तो उसमें नहीं 
है। सौभाग्य से अ्तों की दृष्टि अब भी सुरक्षित है। यदि उनका प्रयोग जीवन में बढ़ा, 
व्यक्तिवादी मनोबृत्ति भोग, असंयम और अहम पोषण से हटकर संयम की ओर मुड़ी 
तो अमैतिकता की बाढ़ अवश्य ही रुकेगी | 

अणुब्ती खयंसिद्ध शक्ति है। भोगवाद की एकत्र शक्ति के प्रतिरोध के लिए 
वही सफल साधन है। अपेक्षा यह है कि बह शक्ति संगठित बने | असंयुक्‍त दशा में दो 
नौ के अंकों को जो अठारह का बल मिलता है, वह संयुक्त दशामें “निनानवे' का हो 
जाता है। संयुक्त स्थिति का लाभ उठाने के लिए. 'अणुब़्ती संघ! की स्थापना कर ब्रत 
शक्ति को संगठित करने का प्रयत्न किया गया है। 

अणजती संघ की स्थापना विक्रम सं० २००४ फाह्गुन शुक्ला २ सरदाग्शहर 
(राजस्थान ) में हुई | पहले दिन लगमग ८० अणुश्तती बने | आज की मापा में प्रगति 
श्व॒ विकास का मापदण्ड पदार्थ विस्तार है। जड़वादी युग के प्रदार्थ परक विकास 
के सामने चैतन्य विकास का जो प्रतिरोध अपेक्षित था उस दिशा में यह सफल कदम 
प्रमाणित हुआ | अभी यह शैशवकाल में है, पर इससे भविष्य में बहुत सम्भावनाएँ हैं। 

मनुष्य की बाहरी स्थितियाँ विकसित हुई हैं, यह जितना सत्य है उतना ही सत्य 
सत्य यह है कि उसकी आन्तरिक दृत्तियाँ मन्‍्द हुई हैं। तंदुल बयालिय में अवसर्पिणी 
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युग के मनुष्य की अन्तग्दत्ति और व्यवह्दार के अवसप्र्ण का चित्र खींचते हुए लिखा 
है--मनुप्य की क्रोध, मान, माया और लोम की वृत्तियाँ क्रमशः बढ़ें गी। तोलामाप के 
अप्रामाणिक उपकरण बढूँ गे। तुला का वैषम्य, मान का वैंपम्प, राजकुल का वैषम्प, 
बढ़ेगा, घान्य वलहीन हो जायगा, उससे मनुष्यों की आयु कम होगी । 

ज्यो-ज्यों आन्तरिक वृत्तियों का विकार बढ़ता है त्यों-त्यों स्थितियाँ जटिल बनती 
हैं। रोग का मूल अन्तर का क्षय है। मनुष्य बाहरी बिकार से चुंधिया गया है। बह 
अमी इस प्रश्नवाचक चिह्न का उत्तर नहीं पा सका है कि वर्तमान युग विकास का 
युग है या हास का १ 

अणुत्रती संघ की स्थापना का उद्देश्य है जीवन के मूल्यों को बदलना | यह कार्य 
सरल नहीं है। एक प्रकाश की रेखा अवश्य है। युद्ध और शीत युद्ध के थपेड़ों और 
अस्त-शस्त्रों की सर्घा से मनुष्य जजर बन गया। अब्र उसके सामने आन्तरिक वृत्तियों 
को पवित्र बनाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहा | अब दीख रहा है कि आन्तरिक 
दृत्तियाँ यों ही चलीं तो प्रलय दूर नहीं है। इस आन्दोलन की ये अपेक्षाएँ हैं--मनुष्य 
शस्त्रनिष्ठ न बनकर अहिंसानिष्ठ बने । भौतिक विकास को मुख्य न मानकर आध्या- 
त्मिक चेतना को जगाए। भोगी न बन कर ब्रती बने। स्टैण्डड ऑफ लीविंग 
( 8000970 ०( ]श॥४४ ) को गौण मानकर स्टैण्डड ऑफ लाइफ ( 88॥099 ० 
॥6 ) को ऊँचा उठाये। एक शब्द में आन्तरिक साम्य को शक्तिशाली बनाकर 
वैषम्य का अन्तर करे | 

अपुव्रत-आन्दोलन क्रमशः प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पाँच वर्ष के प्रारम्मिक 
समय में २२०० अपुब्नती बने | संख्या की दृष्ठि से यह कोई ज्यादा प्रगति नहीं है। 
किन्तु भोगवाद के विरुद्ध संयम की ध्वनि का बल बढ़ रहा है। जनता का दृष्टिकोण 
बदल रहा है, नेतिक क्रान्ति की भूमिका जो बन रही है। यही सफलता का शुमचिह्न 
है। इसमें कोई संदेह नहीं, इस आन्दोलन ने वातावरण को प्रभावित किया है | 


अणुन्ती संघ जाति, वर्ण, देश के मेदों को गौण मानता है, यहौ नहीं धर्म भेद के 
प्रति भी इसका दृष्टि-विन्दु सदुभावी और सहिष्णु है। किसी घ्स को माननेवाला 
इसका सदस्य बन सकता है इतना ही नहीं इसकी रचना के आधारभूत तत्व मी सर्व 
साधारण हैं। अष्टिंसा सत्य, अचौय, मह्षाचय और अपरिग्रद ये सर्व धर्म सामान्य तत्त्व 
हैं। इन्हें कोई अस्वीकार नहीं करता । सांख्य योग में इन्हें यम कहा जाता है । 
पातञ्ञलि ने यम को उसी अर्थ में रखा है जिस अर्थ में जैन-सूत्र अग्रत का प्रयोग 
करते हैं। महाजत शब्द दोनों माषा में एक है। पातझलि ने जाति, देश, काल 
समयानवच्चिनियमों को महाज़त कहा है| जैन-भाषा में आगाररदित पूर्ण त्याग महाजत 
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कहलाते है | दोनों का ताले तबंथा एक है। महात्मा बुद्ध की वाणी में ये पांच शील 
हैं। श्रमण अणु और स्थूल दोनों प्रकार के पापों की वर्जता है। ग्हस्थ स्थल पापों 
को वर्जता है तब उसका जत अपने आप अथपुन्नत्त हो जाता है। इस्लाम और ईसाई 
धर्म में अ्िसा, सत्य और अपरिग्रह की मर्यादा और शिक्षा है। नान्प्य एक है कि 
प्रत्येक धर्म मुमुज्तु के लिये जैसे सन्‍्यास का विधान करता है, वैसे खहरथ के लिये 
अणुत्त घर्म का। 

अणुत्रत-आन्दोलन में अणव्रत्त शब्द जैन-सूत्रों से लिया गया है किन्तु भावना में 
कुछ अन्तर है। जैन-परम्परा की भात्ना के अनुसार अणञ्ती वही बन सकना है जो 
सम्यग्‌ दृष्टि हो । इमीलिये अणुत्रतों को सम्यक्ल मूजक कहा गया है। इस संघ में 
यह भावना नहीं है। जेन-हप्टि को स्वीकार करनेवाला ही अणुत्रती बने ऐसा नहीं है । 
इसके सम्बक दर्शन की परिभाषा है---अध्िसानिष्ठ हृष्टि' | अणुव्ती वद्द बन सकता 
है जिसकी अ्टिसा में निष्ठा हो । यह आन्दोलन सब धर्मो को अहिंसा में केन्द्रित करता 
है। वास्तविक धर्म अद्िंसा ही टै। सत्य आदि शेष अत उगी के पोपक या सहायक 
हैं। अब्टिसा-निष्ठ व्यक्ति आत्म-शुद्धि के लिये ही जतों को स्वीकार करेगा । भौतिक 
अभिमिद्धि के लिये नहीं। ब्तों का अपना स्वतन्त्र मूल्य है। भौतिक सिद्धि के लिये 
उनका प्रयोग करना उनकी उच्चता को अपनाना है। अर्थ व्यवस्था असंयम से सुधर 
सकती है तब भला कौन उसके सुधार के लिए त्त का कढोर मार्ग अपनाएग़ा ३ अर्थ के 
लिये त्रत को अपनाने बाला अथनिष्ठ हो सकता है। ब्रत निष्ठ या अहिंसा निष्ठ नहीं । 
इसलिये ब्रती बनने का उद्देश्य मात्र आत्म-शुद्धि होना चाहिये| अन्तर की शुद्धि 
बाहरी वातावरण को शुद्ध बनाएगी | उससे आर्थिक ओर भौतिक व्यवस्था अपने आप 
शुद्ध होगी इसमें कोई सन्देह नहीं। अणज़ती संघ केवल जीवन शुद्धि की सामान्य 
भूमिका का समन्‍्त्रय ही नहीं करता अपितु धार्मिक मतमेदों के प्रति स्हिप्णु भी वनता है। 
यह अहिसावादियों का सार्वजनिक मंच है। इसके सद्दारे अहिंसा का उच्च्भाप किया 
जा सकता है। सब धर्मों का विचार-मेद मिटे यह दुरूह है किन्तु उनका विरोध मिट 
यह अपेक्षित है और सम्भव है। अशुब़्त-आन्दोलन इसका माध्यम है| दूसरे धर्म और 
व्यवहार खाई को पाटकर उनका समन्वय करना भी इसका उद्देश्य है। तीसरी 
डप्टि यह है कि घम जो बुद्धि, विचार ओर भाषा का धर्म बन रहा है वह जीवन 
का धम बने | 

बतंमान की मुख्य समस्या आर्थिक है, ऐसा माना जाता है। अर्थशास्त्री इसका 
समाधान प्रचुर उत्पादन बताते हैं। बाहरी रूप में कुछ इल हुआ सा लगना भी है 
किन्तु महालीम है तब तक यह समस्या सुलक जाएगी, ऐसा नहीं लगता। इसका 
निरफ्याद समाधान संयम है। जती जीवन जहाँ आत्म-शान्ति पैदा करता ई बढाँ 
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आर्थिक समस्या का मी समाधान देता है। त्रती जीवन वर्तमान युग की सर्वोच्च 
आवश्यकता है। इसके अनुकूल वातावरण बनाना सबका कतंव्य है। ब्तों की 
प्रतिष्ठा बढ़ेगी तब मुख्य रूप में शुद्धि बढ़ेगी और व्यवहार में श्रम और स्वावलम्बन की 
प्रतिष्ठा बढ़ेंगी। 


“विदेशी वस्तु नहीं पहनूँगा--यह इच्छा का नियमन है, यह शुद्धि है। विदेशी 
बस्त्र के निमित्त होनेवाली हिंसा से मुक्ति मिलती है| व्यावद्दारिक लाभ से स्वदेशी 
उद्योग बढ़ता है | 'स्वग्राम की बनी वरतु के अतिरिक्त वस्तु नहीं पहनूँगा'--यह इच्छा 
का और अधिक नियमन है। ग्रामोद्योग को अपने आप प्रोत्साहन मिल जाता है। 
“स्वयं निर्मित वस्त्र के सिवाय अन्य वस्त्र नहों पहनूँगा--इसमें इच्छा और अधिक 
सीमित हो जाती है। आत्म-निर्मरता अपने आप बढ़ती है। भ्रम निष्ठा के बाद भी 
ब्रत निष्ठा शेष रहती है किन्तु ब्तनिष्ठा में भ्रम-निष्ठा अपने आप पालित हो 
जाती है। 


जोषपुर, 


१४७ * एक साधक का जीवन 


लोगों ने आज मेरा जन्म-दिवस मनाया। मेरी दृष्टि में जन्म-दिवस का कोई महत्त्व 
नहीं | महत्व है निर्वाण-दिवस, दीक्षा-दिवस आदि का | पर जन्म-दिवस का मनाया 
जाना आज लोकप्रथा बन गई है और फिर यहाँ भावामिव्यक्ति के सिवाय और कुछ 
नहीं होता, जबकि अन्यत्न जन्म-जयन्तियों के अबसर पर आरम्भ और आडम्बर होते 
हैं। मेरे लिए तो यह दिन एक तरह से प्रेरणा का दिन बन जाता है। ऐसी हालत में 
मुझे क्‍या अर्पात्ति हो सकती है ! मैं किसी के भावों को भी मैं कैसे रोक सकता हूँ । 
रोकना ठीक भी नहीं है | 

आज तक जितना काम मैं कर पाया हूँ मुके उससे और अधिक करना है और 
इसके लिए आज से अधिक आत्म-निष्ठा, विश्वास और जाणति की प्रेरणा लेनी है 
और ले रहा हूँ । 

मैं प्रशंसा सुनकर प्रसन्‍न होनेवाला नहीं हूँ और ऐसा होना नहीं चाहिए। गुमे 
अपने पथपर आगे बढ़ना है, बढ़ते ही जाना है। मेरा जीवन एक साधक का जीवन 
है। मेरा कार्यक्रम है--“ठिन्नाणं तारयाणं' खुद उन्नत करना और दूसरों को उसका 
मार्ग-दशन देना | इसमें जाति, वर्ण, और सम्प्रदाय-मेद की मेद-रेखा नहीं आहठी, नहीं 
रुता सकती । मेरे पास आनेबाल्े की जाँच या परिचय इस मेद-रेखा से नहीं होता और 
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यदि इसके विपरीत कोई करता है तो सिक्क देना मेरा सहज-स्वभाव रहा है। मैं नहीं 
चाहता कि मेदमाव को प्रोत्साहन दिया जाय। उसकी जगह अमेद-माय को प्रभ्रय 
मिलना चाहिए जिससे मैत्री-भावर को बल मिलता है। अस्तु ; आज जन जीवन गिरता 
जा रहा है उसे उठाना प्रत्येक विवकशील व्यक्ति का काम है। मैं भी इस ओर कुछ 
प्रयलशील हूँ ) मैंने जन-जीवन उठाने का बीड़ा नहीं उठाया है--यह मेरा कार्य है 
और मैं चाहता हूँ, करता चला जाऊं| इस कार्य में मुके जितना सहयोग मिल रहा 
अच्छा है, मिलना चाहिए भी था। सिफ साधुओं से नहीं भ्रावकों से भी वह मिलता 
रहा है, धार्मिक सहयोग सबका आकांक्षगीय है। ऐसा सहयोग जितना दे सके, दें | 
सहयोग न दे सके तो कम से कम एक बात अवश्य ख्याल में रखें, रोड़े न बनें, 
बाधक न बनें ; याद रखिये हमारे कार्यक्रम में रोड़े टिक नहीं सकते | हमारा काम 
रोड़ों, बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ जाना है। बाधाओं और बिरोधों से मेरे दिल 
में घबड़ाइट होती नहीं। मृके एक नहीं अनेक विरोधों के बतण्डरों का सामना करने का, 
उन्हें देखने का अवसर मिला है। मुझे याद आ जाती है मालवे की बात | शुरुदेव का 
उस ओर पधारना हुआ | मैं भी उनके साथ एक छोटे से साधु फे रूप में था। मालवे 
से रतलाम में आना हुआ जहाँ विरोध किया गया | आज जोधपुर में किये जाने वाली 
पर्चेबाजी (विरोध) से दसगुना अधिक विरोध किया गया। गुरुदेव को कोई परवाह नहीं 
थी | एक, दो, तीन दिन बीत गए.। चौथा दिन आया। वहीं के एक पण्डितजी ने आकर 
दर्शन किये | गुरुदेव ने पूछा--““आप यहीं के रहनेवाले हैं ? यहाँ आज चौंथे दिन ही 
आये हैं क्या ” पण्डितजी ने कह्दा--“महाराज ! मैं यहीं का रहनेबाला हूँ। आज चौथे 
दिन मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मु्के आना पड़ा है। विरोध-क!र्यक्रम पहले ही शुरूः हो चुका 
था। आपका पधारना हुआ पर उस दिन आपकी तरफ से कोई विरोध नहीं किया 
गया। मैंने सोचा आज आये हैं, थकेमांदे होगे, शायद कल करेंगे | में देखना चाहता 
था, देखें दोनों तरफ से क्या क्या विरोध किया जाता है £ दूसरा दिन बीता कोई विरोध 
नहीं किया गया, मैंने सोचा आज तैयारी करते होंगे--विरोध करने के लिये | तीसरा 
दिन भी कुछ नहीं । मैंने सोचा जहाँ एक व्यक्ति को के करते देखकर दूसरे को उबाक 
( होबरड़ा ) होने लगता है वहाँ आज चौथा दिन है, फिर भी कुछ नहीं हुआ, अवश्य 
इनका हाजमा बड़ा मजबूत है। सारे विरोध को हजम करने की इनमें ज्ञमता है| यह 
इकतरफा विरोध कैसे हो रहा है १ मुझे आपके विचारों को जानकर खुशी होती है। 
पर इस हकतरफे निरर्थक विरोध को देखकर तग्स भी आता है| 

ये घटनाएँ जीवन में घटी घटनाएँ हैं | इसी तरह बीकानेर का विरोध भी किसी से 
छिपा नहीं है। वह विरोध और पैम्फलेटों की भरमार जिससे कोई दिन खाली नहीं 
जाता था। साघु-सन्तों को पचासों गालियाँ रोजाना घुनने को मिलती थीं फिर भी 


३१२ प्रवचन-डायरी, १६४३ 


खामोशी | मुझे याद है वह दिन जब गुझदेव ने सब सन्‍्तों को एकत्रित कर शिक्षा 
फरमाते हुए, कहा था “सन्तो ! तुम्हें गालियाँ सुनने को मिल रही हैं ; कुछ भी कड़े 
शब्द सुनने पड़ें पर किसी को वापिस एक शब्द भी कहने की आवश्यकता नहीं |” सब 
कुछ सहते हुए भी पह आजा अभंग पाली गई और इसकी ही आवश्यकवा थी। इस 
शान्ति का क्‍या नतीजा निकला किसी से छिपा नहीं है। अस्तु | 

विरोधों से घवड़ाने की कोई आतव्रश्यकता नहीं है | उनसे घबड़ानेवाले काम कर नहीं 
मकते | बन्धुता के नाते विचारभेद न होना जरूरी नहीं, पर विचारभेद को लेकर गाली- 
गलौज करना भगवान्‌ महावीर की सनन्‍्तान के लिए शोभाजनक वात नहीं है। औरों 
की निन्‍्दा करना कायरता है। अपनी कमजोरी है। आज जैसा जमाना फिर आनेवाला 
नहीं है। आज यदि मिलकर काम किया जाय तो विश्व के सामने एक सवक रखा जा 
सकता है। अतः यदि जन-जाण॒ते और नेतिक उत्थान कार्य न कर सके और उममें 
सहायक भी न बन सके तो कम से कम बाधक तो न बनें | 

आज का मानव पतन के गडढ़े में गिर गया है। उसे अकड़ कर नहीं निकाला जा 
सकता | गडढ़े में पड़े व्यक्ति को निकालने के लिए उसमें कुककर हाथ मिलाना पड़ता 
है। पर निकालनेवाले को गडढ़े में गिरना नहीं है उसे मुककर, विनम्र बनकर पतन के 
गइढ़ें से निकाल कर एक उच्च और सीधी सड़क पर उसे छोड़ देना है ताकि वह अपने 
लक्ष्यस्थल तक पहुँच सके जिसे बह भूल-सा गया है। 

श्रावक समाज ने विरोध का जवाब विरोध से नहीं दिया उसे शान्ति से सहा। 
यह कोई बड़ी बात नहीं। “कीचड़ में पत्थर न डालना” यही मंत्र मानत्रता के लिए 
कल्याणकारी है | 
जोधपुर, 
( जन्म-जयन्ती ) 


१४८ : हमारा सिद्धान्त 


लोगों ने मेरे जन्म-दिवस को लेकर अपनी भावनाएँ व्यक्त की, मेरी सराहना की पर 
सके प्रशंसा की आवश्यकता नहीं और न सुझ्े इसमें कोई प्रसन्‍नता ही है। मैं चाहता 
हूँ अपने पथपर बिना रुके आगे बढ़ता जाऊँ | स्वयं प्रेरणा पाऊँ और दूसरों को धेरणा 
पूँ | हमारा सिद्धान्त है --“तिन्नाणं तारयाणं! अर्थात्‌ स्वयं उन्‍नत होना और पूसरों को 
उन्नत दोने में सहयोग देना | मेरे सामने जातिमेद, बर्गमेद और समुदाय मेद को स्थान 
नहों ; स्थान है सादे और सात्तिक जीवन के लिए, संयम और सत्यथ आचरण के लिए | 
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चाहता हूँ जन-जन में सदगुण भर जायेँ, पापों से घुटती हुई दुनियाँ को अक्षय प्रकाश 
मले। मुझे जो जाणति मिली है ओरों को भी दे सकूँ। यही मेरी कामना है। 
इसके लिए मेरा सतत्‌ प्रयास है | जन-निर्माण के इस काय में जिन्होंने मुक्के आध्यात्मिक 
सहयोग दिया है--कक्‍्या साधु क्या क्षावक--मैं उन्हें भूल नहीं सकता | में सब लोगों से 
कहना चाहूँगा कि नेतिक-उत्थान का जो रचनात्मक कार्य भेने शुरू किया है। वे 
इसमें सहयोगी बनें । यदि सहयोगी न बन सके तो वे इसमें रोड भी न बने | 


जोधपुर, 
९, नवम्बर, ५३ 


१४९ : जातिवाद अतात्तिक है 


लोग कहते हैं, आज की विपम समस्याओ से उलमे वातावरण में अहिंसा से क्‍या 
बनेगा ? मेरा कहना है--हिंसा के पीछे आज बड़ी-बड़ी शक्तियाँ हैं, प्रेस हैं, प्लेट- 
फार्म हैं, प्रचार के बड़-बड़े जरिये हैं, फिर भी संसार ने देग्वा हिंसा के सहारे शान्ति का 
आना तो दर बरन्‌ अशान्ति दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अ़्िंसा के पीछे 
आज वाह्य साधनों का अभाव है, यदि अहिंसा को थांड़ा भी प्रोस्ताइन मिले तो बहुत 
कुछ काम किया जा सकता है। आज की वैपम्य पृण रिर्थात ( जिसके सामने संसार 
घुटने टेकता जा रहा हैं ) से वहुत कुछ बचा जा सकता है। 

जन-धर्म में जातिवाद को कभी स्थान नहीं रहा है। भगवान्‌ महावीर के युग में 
जब कि जातिवाद और रूढ़िवाद का बोलबाला था, उन्होंने टमफे खिलाफ एक 
जबरदस्त क्रांति की और डंके की चोट पर यह उद्घोषित किया कि जातिवाद अतान्यिक 
है। सच्चा व पूजनीय वही है जिसके काम ऊंचे हैं। ऐसा दोते हुए भी जातिवाद के 
आधार पर धर्म में जो अंग पैदा किये जाते हैं और निम्न कद्दी जानेवाली जातियों को 
धर्माराधना या धम भ्रवण से अलग रखा जाता है तो यह धर्म को रद्दी रूप में नहीं 
समभने का परिणाम है। धर्म वह सावंजनिक राजपथ है जिसपर चलने का जन-जने 


को अधिकार है। 
जोधपुर, 
€ नवम्बर, “५३ 
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१४० ; सबसे बड़ी क्ञावश्यकता 


अपने आत्मवल के महारे जैसा बन पड़ता है हम तो करते ही हैं। पर यदि राष्ट्र 
के कार्यकत्ता--जन-नेता इस ओर ध्यान दें तो इसका और अधिक प्रसार हो सकता है| 

जैसा कि लोग मानते हैं आज संसार ने बड़ा विकास किया है, वैज्ञानिक आवि- 
ध्कारों के जरिये वह वहुत आगे बढ़ा है, पर मेरी राय इसके विपरीत है। मेरा कहना है 
कि आज संसार ने विकास नहीं बल्कि द्वाम किया है और दिन पर दिन करता जा 
रहा है। विशान जन्य यान्त्रिक सुविधाओं का यह परिणाम हुआ कि मानव पंगु वन 
गया, उसकी आत्मिक निर्भरता जाती रही | उसका चलना, फिरना, बैठना, बोलना 
आदि सब परावलम्प से अमिभूत हो गया | इस यथाकथित विकास या प्रगति का 
बूसरा यह परिणाम हुआ कि मानव भौतिक चकाचौंध में अपने आप को भूल बैठा । 
अपने जीवन को वह परखे, अन्तरतम कों टटोले आज इसकी सबसे बड़ी 
आवश्यकता है। 


भोग, लिप्सा, विषयवासना और स्वार्थों की मद्ठी में मानव का स्वत्व आज भरम 
होता जा रहा है। उसे अपने स्वत्त्त की रक्षा के लिए त्याग और संयम के मार्ग पर 
आना होगा ! 


जोधपुर, 


१४१ : प्रशस्त और भव्य मार्ग 


सबको विदित है कि यह संसार सदा से चलता आ रहा है और सदा चलता 
रहेगा । जब तक काम, मद, लोभ, लिप्सा मोह ममत्व, भय आदि संसार में विद्यमान 
रहेंगे तब तक यह संसार रूपी चक्र अपनी गति से चलता रहेगा । यह निश्चित है कि 
प्रत्येक प्राणी सुखी बनना चाहता है। दुःखी बनना किसे भी दृष्ट नहीं। यह दूसरी 
बात है कि प्राणी को अनिच्छा होते हुए मी दुःखी होना पड़ता है। मगर सबकी 
गति और सबकी चेष्टा इसी ओर रहती है कि हम सुख और शान्ति से जिन्दगी 
बिताएँ। ऐसी स्थिति में यद्द आवश्यक है कि मनुष्य सदुविवेकपूर्वक ऐसा प्रयक्ष करे 
जिससे अपने और दूसरे के लिए सुख का मार्ग प्रशस्त बन जाय | 


तबसे पहले वास्तविक सुख को समकना होगा | सुख क्‍या है १ यह प्रश्न आज 


अतिशय टेढ्ा बना हुआ है। दुःख क्या है १ यह प्र, प्रभ की सीमा से बहुत दूर है 
बयोंकि वह आज सबपर छाया हुआ है । उसको ढूँढने की कोई आवश्यकता नहीं | 
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उसे सब कोई जानते हैं। आवश्यकता है सुख के प्रश्न को सुलकाने की | इस समस्या 
को इल करने के लिए आज कौन नहीं जुटा हुआ है ! जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार 
हुए. हैं और हो रहे हैं उनके लिए. आविष्कर्ताओं की यही घोषणा है कि हम मानव 
जीवन को सुखी बनाने के लिए ही यह सब कुछ कर रहे हैं, मगर आश्चर्य इस बात 
का है कि कद्दा तो कुछ और जाता है और होता कुछ और ही है। आज भानव को 
मुख-सुविधा पहुँचाने के लिए. जितनी नई-नई सामग्रियाँ विकसित की जा रही है, 
उतना ही जिन्दगी का सही सुस्त भागा जा रहा है और दुःख बाद की तरह बढ़ता आ 
रहा है। वास्तव में देखा जाय तो इन बढ़ी हुईं भौतिक सामग्रियों ने मनुष्य को पूरा 
परवश और अकमंण्य बना दिया है। आज के उसके हाथ-पैर विलकुल निकम्मे 
हो गये हैं। पुराने जमाने का आदमी इस तरह अकर्मण्य नहीं था। वह अपने प्रत्येक: 
अबयबव से काम लेता था| इस पर अगर यह कहा जाय कि तब इतनी सामग्रियों का 
विकास ही कहाँ था १ तब का भनुष्य विशान के परिणामी से सर्वथा अनमिश था उसकी 
बुद्धि उतनी विकसित नहीं थी। वह युग विकास का युग नहों था। आज विकास का 
जमाना है। वैशानिक आविष्कार एक नया चमत्कार लिए हुए, दिन-प्रतिदिन बढ़ते 
जा रहे हैं। फल स्वरूप प्राग्युगीन मानव के बनिस्वत आज का मानव वास्ततर में 
विकासशील है। मेरी दृष्टि में इस कथन में बहुत कम तथ्य है। में तो सममता हूँ 
कि आज विकास तो नहीं हुआ है उल्टा हवास हुआ है | विकास की मूल धुरी से आज 
का मनुष्य भटक गया है। मूल धुरी पर निश्चित होने से ही सही बिकास हो सकेगा । 
आज विकास यह हुआ है कि मनुष्य बोलना भूल गया है| ४००-४०० मनुष्यों की 
छोटी सी भीड़ में वह अपनी स्वाभाविक बोली में नहीं बोल सकता | हाँ, अगर लाउड- 
स्पीकर हो तो वह जरूर बोल सकता है अन्यथा आवाज बन्द | अभी-अभी मैन दीक्षा 
समारोह के अवसर पर देखा की एक वक्ता बोल रहे थ। अकस्मात्‌ लाउडस्पीकर बन्द 
होते ही उनकी आवाज रुक गई और सारा कार्यक्रम ठप्प हो गया। इसी स्थिति को 
देखकर मैंने कह्दा--अच्छा अब मैं बोलता हूँ। मेंने अपनी स्वाभाविक आवाज़ में 
प्रवचन किया। में सममता हूँ कि यह आवाज पाण्डाल के १०-१२ हजार 
व्यक्तियों तक पहुँची होगी। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि आज के मनुष्य 
सोचते हैं कि हमने विकास किया है परन्नु होते जा रहे हैं अधिक से अधिक परतंत्र | 
और तो क्या, आज के लोग खान-पान में भी परतंत्र हो यये हैं। अगर बिजली बन्द 
हो जाय तो अन्न पीसने की चक्की और पानी के पम्प आदि बन्द हो जाय तब आटा 
कहाँ, पानी कहाँ १ इतना ही नहीं, आजफे मनुष्य चलना और लिखना भी भृल् 
गये हैं अगर दो चार मील मी चलने का काम पड़ता है तो उन्हें कार या साईकिल 
चाहिए। उसके विना चलना मुश्किल है। पैरों के साथ साथ हाथ भी निकम्मे हो 
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गये हैं। एक छोटी सी चिट्ठी लिखनी है तों उसके लिए भी टाश्पराइटर चाहिए। अब 
याद कोई बात बाकी रही है तो वह यही की अन्न तक कोई ऐसा यंत्र नहीं निकला है 
जिससे कि मनुष्य को मुँह में कोर रखने के लिए हाथ ऊँचा उठाना न पढ़े, मुँह में 
स्व हुए अन्न को चबाना न पड़ें और चबाए, हुए को पचाना भी न पड़े । इस तरह 
मनुष्यआज प्रत्येक बातों में परतंत्र हुआ जा रहा है । मेरी तथा दूमरे लोगों की भाषा में 
यही अन्तर है कि जिसको वे विकास सममते हैं उसको मैं हास समझता हूँ । इस 
प्रघन पर आज नहीं तो कल सोचना तो होगा ही | 

अगर सह्दी रूप में आपको सुखी बनना है तो आप संयम का अभ्यास कीजिए। 
संयम का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि कुछ छोड़ दिया जाय परन्तु यहाँ तक भी 
है कि जीवन का रहन सहन, खान, पान, बोल चाल आदि प्रत्येक क्रिया में और प्रत्येक 
कार्यक्रम में उसे यथेष्ट स्थान प्रदान किया जाय । यदि ऐसा किया गया तो फिर 
“सुख का मार्ग कहीं टटोलना नहीं पड़ेगा, वह सामने ही प्रस्तुत मिलेगा । यह बात मैं 
निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हँँ। संयम की साधना में लगाए २८ बर्ष मुझे 
प्रेरित करते हैं कि में सुख के सही मार्ग से अन्य लोगों की भी परिचित कराऊँ। 

संयम का यह अर्थ है कि खाने, पीने, चलने, बोलने उठने बैठने आदि क्रियाओं 
में विवेक पूर्वक काम किया जाय | खाये बिना संसार की यात्रा नहीं निमाई जा सकठी 
इसलिए, खाना आवश्यक है | इसके अलावा अगर खाना खाने के लिए, खाया जाता 
है, मौज और आनन्द उड़ाने के लिये खाया जाता है तो बद खाना गलत है| वह 
खाना सतायेगा | एक मनुष्य सिर्फ स्वाद के लिये खाता है और एक सममककर खाता 
है कि किना खाये शरीर चल नहों सकता, इन दोनों बातों में लाखों हाथ का अन्तर 
है। इसी प्रकार बोलने के लिये बोलना भी गलत ख्याल है। जितना बोलना आव- 
श्यक हो उतना ही बोलने से भाषा के अनेक दोष अपने आप उल जाते हैं। 
आवश्यक बोलनेवाला गाली और अश्लील शब्दों का कमी प्रयोग नहीं करेगा | इस 
तरह इर एक कार्य में संयम रखने पर सुख का मार्ग स्वतः अपने सन्मुख होगा | आत्म 
संयम ही सुख का प्रशस्त और भव्य मार्ग है। 


जोधपुर, 


१५२ ; चरित्रार्जन आवश्यक 


आज बिद्यार्जन के लिये जिठना प्रयास किया जाता है उतना चरित्रार्जन के लिये 
नहीं। वास्तव में विद्ार्जज की अपेक्षा चरित्रारजन के लिये विशेष प्रयक्ष व अभ्यास को 
आज नितान्त आवश्यकता है। जबतक चरित्र-शिक्षा को गहरा स्थान नहीं विया 
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जायगा तब्रतक अद्षगज्ञान एवं पुस्तकीय शान से विद्यार्थियों का और देश का कोई 
भला नहीं होनेवाला है। प्रारम्भ से ही जब अक्षर शान का शिक्षण प्रारम्भ होता है 
उसके साथ-ही-साथ चरित्र ज्ञान का शिक्षण भी धारम्म होना चाहिए । तभी सग्त्रि 
ज्ञान की उन्नति में सहायक हो सकेगा | इस कमी की पूर्ति के लिए शिक्षा-प्रणाली में 
अध्यात्मबाद को प्रश्रय दिया जाना आवश्यक है। में समकता हूँ कि ऐसा होसे पर 
विद्यार्थियों में एक नई चेतना और नई जाशति का संचार होगा | यह तब ही रम्मव 
है जब कि शिक्षक लोग अध्यात्मबाद को अपने जीवन में सर्वप्रधम स्थान दें । आज 
की स्थिति को देखने हुए, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज का 
शिक्षक कया वास्तव में शिक्षित है ? और क्या £ नेतागण में चरित्र की बड़ी कमी नहीं 
प्रतीत होती रही १ यही कारण है आज का जीत्रन कितना नीग्स वे सूता बना हुआ है। 

मारतीय महर्पियों ने पाँच छोदे-छोटे नियमों में चम्त्रि की सम्पूर्ण शशक्षा भर दी 
है। महाभारत में बतलाया गया है-- 

अहिंसा सत्यमर्तेयं त्यागों मैथुनवर्जनम्‌ | 
पड्चप्वेतेप्‌ धर्मेषु सर्वे धर्मा प्रतिष्ठिताः ॥ 

अहिंसा, सत्य, अचाय, अक्षचय और अपरिम्रद इन पांचों धर्मों में समस्त धर्म 
प्रतिष्ठित है। ये ही पाँच धम, जैन, बौद्ध मगवदृ, गीता, कुराण बाइबिल, महात्रत, 
यम, नियम आदि के रूप में बतलाये गये हैं। ये बातें मिलती तो सब जग हैं किन्नु 
मिलती केवल ग्रन्थों में ही हैं। आचरण में इनका उपयोग कहाँ मिलता है ? यहाँ कही 
पंडितजी की बात याद आ जाती है-- 

एकबार पंडिठ्जी मन्दिर में भक्तों के बीच कथा बांच रहे थे। जिस पोध से वे कथा 
बांच रहे थे उसमें एक जगह बेंगन न खाने का प्रसंग आया । पंडित जी ने कहा--- 
बैंगन अलक्ष्य हैं, क्योंकि उसमें बीज बहुत होते हैं। धार्मिक लोगों को उसे कमी नहीं 
खाना चाहिए ! पंडितजी के कथन से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने बगन खाने के 
परित्याग किये कथा समास होने पर भक्तों के माथ ज्यों ही पंडित जी बाहर आये, 
अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि एक बैंगन बेचने बाली पर पड़ी। वे गुरन्त उसके पास जाकर 
बैंगन खरीदने के लिए मोल-भाव करने लगे | भक्त लोग यह देखकर दंग रह ग्ये । 
उन्होंने कह्दा--पण्डितजी महाराज | आपने दी तो अभी मन्दिर में ब्रेंगन न खाने के 
लिये फरमाया था और आप द्वी अब बेंगन खरीद रहे हैं। यह क्यों? पण्डितजी 
बिचारे सरल हृदयी थे। उन्होंने पीछे देखकर कद्दा - अरे पागलो | तुम समझते नहीं | 
थे तो खाने के बैंगन है और वे पोथे के बंगन थे क्‍या दोनों एक ही हैं ? 

सोचिये ऐसे उपदेशकों से भोताओं पर क्या असर हो सकता हैं? अध्यापकों के 
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लिये भी ठीक यही बात है। वे अपनी कहनी और कथनी की समानता बनाकर ही अपने 
जीवन की सक्रिय शिक्षा से विद्यार्थियों के जीवन को आदर्श जीवन बना सकते हैं। 
“दम सायंकालीन प्रार्थना में यही प्रतीक्षा करते हैं कि है प्रभो, हमारे कहने और करने में 
बिलकुल अद्वौत और समानता हो | हम वही कहें जो करते हैं | मैं उपस्थित अध्यापकों 
से कहूँगा कि वे इस सूत्र को अपने जीवन का ताना बना लें । अध्यापकों में यह परि- 
बर्तन होते ही छात्रों का जीवन भी अपने आप विकसित और संस्कारित बनेगा और 
फिर उसके साथ-साथ राष्ट्र का जो काया-कल्प होगा वही संसार को एक अबूठी देन 
होगी। 

आज के युग में मतवादों के प्रचार की अपेक्षा मानवता के प्रचार की अत्यन्त 
आवश्यकता है। आज संसार के सामने सवाल यह है जनता का रसातल पहुँचा हुआ 
नैतिक धरातल कैसे ऊँचा उठे १ जब आज के लोग र्ष्टि कब बनी १ इसका प्रलय 
कब होगा ! उुष्टि का निर्माता कौन है ईश्वर कर्त्ता-हर्ता है या नहीं १ इस प्रकार के 
अनेक प्रश्न किया करते हैं तब मैं कहा करता हूँ---आप सब इन प्रश्नों को रहने 
दीजिए और पहले कम से कम यह तो सोचिये कि हम कौन है! और हमारा कर्तव्य 
क्‍या है १ अगर आप पहले इस गुत्थी को नहीं सुलकायेंगे और दृष्टि, भद्धा और प्रलय 
आदि गुत्यियों को सुलकाने में लग जाएँगे तो आप न तो जीवन की ही गुत्यी सुलका 
सकेंगे और न स॒ृप्टि-भ्रष्टा आदि की | 

मेरा अमिमत सर्वधम समन्वय का हैं । ढंढ़ने पर प्रत्येक धम में समानता के तत्त 
अधिक मिलेंगे और विषमता के कम इसलिये कुछ विमेदमूलक तत्वों के होते हुए भी 
अगर समन्वय का इष्टिकोण रखा जाय तो भारतीय धार्मिक सम्प्रदायों की विचारधारा 
बहुत निकट आ सकती है। वह प्राचीन समय था जब घन, मकान जेवर स्त्री आदि के 
लिये धिम्रह हुआ करते थे। आज ऐसा समय है जब कि अपने विचारों के प्रचार के 
लिये वाद-विवाद और विग्नह छिड़ा हुआ है। आज एक ओर साम्यबाद पूँजीवाद पर 
था जाना चाहता है तो दूसरी ओर पूंजीवाद साम्यवाद पर एक दूसरे को निगलना 
चाहता है। एक के पीछे रतिया अपनी ताकत लगाये है तो दूसरे के पीछे अमेरिका | 
इन दोनों के संघष के बीच छोटी-छोटी शक्तियाँ न जाने किस तरह पिसी जा रही 
हैं। बस प्रयोग के साथ किसी पर बिचारों को लादना मानवता की हत्या है। 
विचारों को फैलाने का एकमात्र तरीका हृदय में अपनी विचारधारा को जचाना है। 
यह दूसरी बात है कि व्यक्ति स्वतन्त्र है उसे अच्छी लगे तो वह उसको अहज करे और 
गलत लगे तो ग्रह न करे। विचार फैलाने के लिये लड़ाई को प्रभय देना भयंकर 
भूल है। उसमें मी धर्मग्रचार के लिये हिंसा को आभय देना तो अत्यन्त गन्दी और 
“िरथेक बात है। 
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अन्त में यही कहूँगा कि आप जीवन में चरित्र की शिक्षा अहण करने के लिए 
अणुब्रत-योजना का अध्ययन करें | अजुब्रत योजना का अध्ययन करें | अपुवब्रत-योजना 
चारित्रिक नियमों की एक सूची है | उसको जीवन में अपनाने से जीवन की विधमताएँ 
मिटेंगी और आज जो संसार में अनेक जटिल समस्याएँ फैली हुई हैं वे समी शान्त 
होंगी। मेरी तो हर समय यही कामना रहती है और यही नारा रहता है-- 


सत्य अहिंसामय जीवन हो, 
भत्य अहिंसा मय जन जन हो, 
विश्वव्यापी हो सत्य अहिंसा, 
मुख-मुखरित हो यह नारा। 
बना रहे आदर्श हमारा || 


अर्थात्‌ जीवन सत्य, अहिंसामय बने, जन-जन सत्य अहिसामय बनें और सत्य अहिंसा 
विश्व-व्यापक हो | अहिंसा के बल पर ही विश्वशान्ति की कल्पना की जा सकती है। 
उसके बलपर तो क्‍यों ? उसकी जननी भी वही है | हिंसा के वल पर विश्व-शान्ति की 
कल्पना करनेवाले अन्धकार में हैं। अगर हिंसा के बल पर विश्व-शान्ति हो जाती तो 
अहिंसा की उत्पति ही नहीं होती | हिंसा और अहिसा के परिणाम बिलकुल स्पष्ट देखे 
जा सकते हैं जो व्यक्ति हिंसक है वह जलता रहता हैं। उमका हृदय भीतर ही भीतर 
आग की तरह चिनगारियाँ उगलता रहता है। किन्तु अहिंसक व्यक्ति शान्त रहता है 
उसका अन्तकरण शीतलता की लहरों पर क्रीड़ा करता है। हिंसक व्यक्ति अन्तर में 
दुखी रहता है और अह्िसक सुखी। भारतवर्ष की प्राचीन संरक्षति सदा से यही घोषणा 
करती आई है कि विश्वशान्ति का प्रयास अमोघ शक्ति अहिंसा के द्वारा ही सफल 
किया जा सकता है। इसलिये मैं उपस्थित अध्यापकों, विद्यार्थियों व अन्य मजनों से 
यही कहूँगा थे अहिता को अपनाकर शुद्धि आत्म-बिकास के मार्ग पर आगे बढ़े | 


जोधपुर, 
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मनुष्य, पशु, पच्ची, कीड़े, मकोड़े आदि सभी जीना चाहते हैं। कोई मरने की 
इच्छा नहीं रखता | जब कोई मृत्यु चाहता ही नहीं फिर भी उसको थोपना अन्याय 
है। संयमी पुदघ किसी को सताते नहीं, मारते नहीं, मर्माहत नहीं करते, इसीमें से 
अहिंसा का तत्व निकला | 


३५० प्रवचन-डायरी, १६४३ 


अहिंसा इसमें नहीं कि प्राणी जिन्दा रहता है । हिंसा इसलिए नहीं कि माणी रर 
जाता है। अहिंसा है उठने में और उठाने में, आत्मपतन से बचने मे ओर उससे किसी 
को बचाने में । 

शान्ति मिलेगी साम्य से, माध्यस्थ वृत्ति और समता से। चबिपमता से 
शान्ति पाने की बात सोचना गैर विचारधारा है। आज लोग बिचारते 
हैं--हिंसा, हथियार, संहार या समता चाहे जिस तरह से मिले वह आदेय 
है, उपादेय है और द्ञम्य है। वे अपना लक्ष्य शान्ति पाना सममते हैं। अहिना 
से मिले तो ठीक वरना हिंसा से ही लद्धय तक पहुँचा जाय। भाइयों] यही 
गलती हो रही है | शान्ति अशान्ति से नहीं लाई जा सकती | समता विपमता से नहीं 
आती | सुख किसी को दुःख बनाकर नहीं पाया जा सकता। शान्ति, समता और सुख 
के लिए. अपने आपको उठाओ | अन्तर-शुद्धि के बिना यह नहीं होगा और अन्तर-शुरद्ध 
के लिए विचारों को किसी पर थोपना या उससे लड़ना शान्ति, समता और सुख पाना 
नहीं, अशान्ति, विषमता और दुःख को बढ़ावा देना है । 

मानव ! इन्हें पाने का सरल उपाय है--संसार की चिन्ता छोड़ अपनी चिन्ता 
करो | संसार न उठे, तब अपने को उठाओ। यह स्वार्थ नहीं परमार्थ है | तुम स्वयं परमार्थ 
के पथपर चलो और दूसरों को भी उसपर चलाने का प्रयास करो। कोई शान्ति की 
शिक्षा न माने तो तुम अपनी शान्ति मत खोओ | इससे मैन्नी बढ़ेगी | इष्ट मित्रो और 
पारिवारिक जनों के साथ ही नहीं, बेरियों और विरोधियों के साथ भी मैत्री रखने का 
एक सबक मिलेगा । 

सर्वताधारण के लिए, पूर्ण अह्िंसक वनना शकय न हो सके फिर भी बे इसे आदर्श 
मानकर आगे बढ़ें | अपनी अशक्यता से की जानेवाली हिंसा को हिंसा समझे । बघुरी 
चीज को बुरी समकनेबाला आज नहीं तो कल उसे छोड़ देगा पर उसे अच्छी तममने 
वाला न छोड़ सकेगा । 

थाज लोग मारने को ही हिंसा सममते हैं। अतः दैहििक हिंसा से कुछ घबड़ाते 
भी हैं। पर बौद्धिक हिंसा का उनमें विकास हुआ सा लगता है। दुकानदार सोचता 
है--आज सुबह-सुबह कोई भोला आहक मिले, जिससे एक साथ ही अधिक लाभ हो 
जाय | यह ठगाई की बृत्ति हिंसा है। राजकमंचारी सोचते हैं. तनख्याह कम मिलती 
हैं, परियार बड़ा है; शान-शौकत से रहना पड़ता है, अच्छा हो कोई चिड़िया हाथ 
लगे, यानी घूस मिले | 

यह हिंसा का रंगमंच है जिसने एक बार स्वाद चल लिया फिर उससे छूटता 
नहीं | यही कारण है राजकर्मचारी व्यापारियों पर दोषारोपण करते हैं। पर दोषों को 
छोड़ता कोई नहों | जब छोड़ेंगे, दोनों का सुधार सम्मव है| 
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किसी के विचारों की हत्या करना भी हिंसा है। हमारा ही उदाहरण ले लीजिए--- 
हमारा मत है किसी को मत मारो? | उसका सही अर्थ न समक कर या सममसे हुए, भी 
उसका विकृत रूप बना कर प्रचार करना कि रक्षा करना पाप बताते हैं? यह विचारों 
की हत्या है । मैं रपष्ट कहता हूँ--आत्म पतित होने से किसी को बच्चा लेना तथा किसी 
की आत्मा को दुर्गुषों से वचा लेना धम है) रक्षा करना धर्म है, पर उसके लिए हिंसा 
नहीं की जानी चाहिए | हिंसा से रक्षा करना मैं रक्षा नहीं मानता | 

हम जहाँ यह कहते हैं कि संयम का पोषण धर्म है), वहाँ यह प्रचार करना कि 
ाता-पिता की सेवा करना पाप बताते हैं', विचारों का हनन है। में कहता हूँ-- 
“प्राणिमात्र की सेवा करना धर्म है! | पर मैं उसे सेवा नहीं मानता--लाखों रपये ब्लैक 
से कमाये और हजारों रुपये किसी की सेवा के कार्य में लगा दिये | यह सेवा नहीं, ढोंग है। 
सच्ची सेवा प्राणिमात्र के प्रति बन्धुल् को भावना, उसे आ्रात्मवत्‌ समकना, किसी को 
दीन-हीन न सममला है| अस्तु, विचारों का हनन हिंसा है| 

लोग कहते हैं-- क्या सारी दुनियाँ अहिंतक बन जायेगी, ऐसा सम्भव है! 
सारी दुनियाँ न कमी अहिंसक बनी और न बनेगी ही । लाख प्रयास करने पर भी हिंसा 
का बिलकुल खात्मा नहीं हुआ तो अहिंसा का भी कभी लोप नहीं हुआ | कभी अहिंसा 
का पलड़ा ऊँचा रहा तो कमी हिंसा का ] आज हिंसा का पलड़ा भारी है। वह हल्का 
बने, उसे हल्का किया जाय | अगज्ती इस कार्य में निरन्तर बढ़ते जायँ। 

लोग कहेंगे--एक दिन अहिंसा-दिवस मना भी लिया तो क्या हुआ १ मेँ कहता 
हूँ--इससे अन्तर-दृत्तियाँ उद्बुद्ध होंगी | अन्तर-तम से अद्विंसा को अपनाने की एक 
आवाज उठेगी। हिंसा में लिप्त मानत्रीय वृत्तियों में अहिंसा आएगी। मुक्त खुशी 
है--आज कसावानों ( कसाइयों ) ने अपने कार्य को बन्द रखा है। पेसे के प्रलोभन 
से नहीं अपितु आत्मवृत्ति की जागृति से । 

आज का यह अहिंसा-दिवस जन-मानस को अहिंसा की एक सक्रिय प्रेरणा देगा, 
ऐसी आशा है। 

हमारा मत बुनियाँ से निराला है। दुनियाँ बैमब्र में सुख मानती है पर हम 
अकिंचन बनकर सुख महसूस करते हैं। दुनियाँ बड़ी-बढ़ी अट्टालिकाओं में सुख मानती 
है तो हम टूटे कोपड़ों में ही सुख पा लेते हैं। दुनियाँ ने विलास को सुख समता तो 
हमने विकास को । दुनियाँ ठाट से रहती है तो हमारे यहाँ सादगी को प्रश्रय मिलता 
है | दुनियाँ भूखमरी से डरती है, पर हम भूखे रहकर भी आनन्द की अनुभूति करते हैं | 
आज भूले होते हुए भी हम भूलेसे नहीं लगते | हमारे सभी कार्यक्रम ज्यों के तयो चलते हैं। 

तुम्हें कोई टाइटिल या सुविधा नहीं मिली है अपितु अणुजती बनने से तुम पर एक 
बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। एक समय था व्यक्ति स्वतः अनेतिक कार्य करने से 
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३२२ प्रवचन-डायरी, १६४३ 


घबड़ाता था, पर आज न्याय-नीति को स्थान कम मिल रहा है। ऐसी हालत में तुम्हे 
सचेष्ट रहना है | कोई दूसरा तुम्हारी दुर्बलता देखे इससे पहले, तुम्हें उसे देख लेना है। 
तुम्हें पाप-भीझ और ृ्प्रतिश रहना है। व॒म्दें धर्म के संघर्षों में नहों पढ़ना है। 
तुम्द्दारा एक ही लद्ष्य है--जीवन को उठाना और तत्त्व का मन्थन करला। 

तुम बराबर आत्मचिन्तन करो | यदि आत्मचिन्तन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। 
यह एक तरह से रोकड़ है। इससे तुम्दारे दिन भर के कार्य-कलापों का सही-सही खाका 
सामने आ जाएगा ) 

तुम्हें अुप्ततों का पठन कम से कम १५४ दिन में एक बार अवश्य कर लेना है, 
अन्यथा वही कहावत चरितार्थ होगी--'पान यढ़े, घोड़ा अड़े, विद्या बिसर जाय।' 
अतः पठन करके तुम्हें देख शेना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है| 

तुम्हें अपने आस-पास के बाताबरण में अणुब्रत-मावना का प्रसार करना है। तुम 
इसे भूलो मत | हर अणुब्रती साल भर में ४ नये अणुब्ती बनाने का प्रयास करे । 

जिस अणुव्रती में जो दोष हो तुम उसे निकालने के लिए सतर्क रद्दो, प्रयास करों। 
जैसे किसी को क्रोध अधिक आता है तो वह कम से कम तीन मिनट उस समय मौन 
रहे | यह नहीं तो सस्ते दामों की चीज तथा नमक उस दिन न खाए। 

तुम्हें सम्मिलित रूप से बिचारों का आदान-प्रदान करते रहना चाहिए। इसके 
लिये जगह-जगह अपनी-अपनी अलग समितियाँ बनी हुई हैं ही | जोधपुर वालों ने भी 


अपने भावी संगठित कार्यक्रम के लिए सोचा ही होगा। 
जोधपुर, 
?$, नवम्बर, “५९ 
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आज विदाई समारोह है। जब यहाँ आना हुआ था, स्वागत समारोह मनाया 
गया था | उस समय मैंने अपने प्रवचन में कहा था--साधु-सन्‍्तों या फकीरों का कैसा 
स्वागत और अमिनन्दन १ वे बाच्िक स्वागत से प्रसन्‍न नहीं होते और न होंगे ही । ये 
तो सिर्फ भक्ति के उद्गार हैं, जिन्हें मक्त बिना व्यक्त किये नहीं रह सकता | सन्‍्तों की 
विदाई नहीं हो सकती | वे तो हृदय के सप्नाट हैं। लोग स्थान-परिकतन को ही विदाई 
कहते हैं। पर यहाँ तो स्वागत के साथ बिदाई और विदाई के साथ स्वागत जुड़ा रहता 
है। इसे क्या कहा जाय--विदाई या स्वागत १ 
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स्वागत-समारोह के भाषण में मैंने कहा था कि मेरे सिवाय और भी सन्‍्तों का 
आगमन चातुममांस के लिए हुआ है। सभी सन्तों को चाहिए कि वे साम््रदायिकता को 
ख्याल में न रखते हुए जन-जन में नेतिकता की लद्दर दौड़ाएँ जिससे अशान्त विश्व 
शान्ति का अनुभव करे | अपने-अपने कार्य का प्रतिपादन मण्डनात्मक हो। मण्डन में 
खण्डन ठहरेगा भी नहीं। किसी पर व्यक्तिगत आज्षिप या छींटाकशी न को जाय । 
इससे मैत्री का व्यवहार बढ़ेगा। हमने अपनी ओर से इस वादे को निभाया । इस 
वादे में हमें कोई भी दिकत नहीं हुई और होती भी क्‍यों! हमें तो यह जन्म घूँटी के तौर 
पर मिलता है। हमारे पूर्वाचायों ने इसे निभाया है और हम निमाते आये हैं। दिकत 
तो उन्हें होती है जिन्हें बाताबरण उमाइने की आदत पड़ी हुई है। आशा है हम 
उसे जीवन भर निमाते रहेंगे । 

जोधपुर का प्रवास अच्छा रहा | यह हुआ, वह हुआ, इसे दोहराने मात्र से मैं संतुष्ट 
नहीं होता। सुके संतुष्टि तत्र होगी जब उन कार्यक्रमों स मिली प्रेरणा से आप अपने 
जीवन को जाग्रत करते रहेंगे। में आत्मशक्ति पूर्वक कहूँगा कि जनता इसे याद रलेगी | 
मैं आपको भूलूँ या नहीं, पर आप भुके मत भूलिये | मुझे नहीं, मेरे कार्यक्रमों को, 
विचारों को और नेंतिक क्रान्ति को याद रखिये। में आपको धार्मिक बनानेबाला 
नहीं, मैं तो सिर्फ प्रेरक हूँ । उठने, तिरने और धार्मिक बननेवाले तो आप ही हैं। मेरे 
द्वारा दी गई प्रेरणा को जनता याद रखे और उमके सहारे अपना जीवन जात करे | 

अणज़त-आन्दोलन को जोधपुर के इस चतुर्थ अधिवेशन में बढ़ा बल मिला है। 
विल्ली में जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था तो लोगों को यह आशा नहीं थी कि यह 
चलेगा | पर अब उन्हें आशा होन लगी है | इसका रूप व्यापक होने लगा हैं | इससे 
अ्दिंसाकर्मियों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है| में सब्र थर्गों स कहूँगा कि 
दे दुनियाँ के सुधार में अपना सुधार न भूलें) जो स्वयं न सुधरेगा बह दूसरों को क्या 
सुधारेगा ! व्यक्ति को न उठाकर देश ओर राष्ट्र को उठाने का प्रयास निरर्थकमा 
लगता है। भगवान्‌ महावीर ने फरमाया--“यदि ब्यक्ति ने अपनी आत्मा की जीत 
लिया तो उसने समूचे संसार को जीत लिया, जिसने अपनी आत्मा को नहीं जीता पर 
करोड़ों पर अनुशासन करता है फिर भी बह पराजित है” । 

साम्प्रदायिकता और संकीर्णता को छोड़कर आप अपने को जीतें, उठावें, यही मेरा 
अभिनन्दन और स्वागत होगा । 
जोधपुर, 
2७ नवम्बर, !5३ 


३२४ प्रबचन-ढायरी, १६४५३ 


१५५४ : अटश्य अग्नि 


ओ मानव ! सु तकसे कुछ नहीं कहना है। में तो सिर्फ एक बात पूछना 
चाहता हूँ -तुके कितना जीना है? करोड़ों या लाखों बर्ष नहीं, लगभग सौ-पचास साल। 
फिर बयों उड़ाता है अपने जीवन की धूल १ क्‍यों खोता है मानवता १ इस छोटीसी 
जिन्दगी में तू कुड़, कपट, चोरी, जारी, व्यमिचार और न मालूम क्या-क्या कर लेता 
है। मांस तू खा लेता है, शराब तू पी लेता है। भला ये मानवता के साधन हैं १ 
क्या इन्हीं कारनामों से तू शान्ति चाहता है? इस तरह से शान्ति संभव नहीं |! 
तू अपने अन्दर क्रोध को छिपाये रखता है, अहम का पोषण करता है। तुझे शान्ति 
पाने के लिए तथा अपनी रक्षा करने के लिए किसी बाहरी कवच की आवश्यकता 
नहीं। यदि तुझे शान्ति पानी है तो बाहरी कवच की कोई आवश्यकता ही नहीं और 
यदि नहीं, तो बाहरी कवच तुझे शान्ति नहीं दे सकते | चाहे व्‌ अपने आपमें कितना ही 
बड़ा क्‍यों न हो १ तू सब व्यवस्था कर सकता है पर शान्ति मिलने की नहीं, तेरी अन्तर- 
आत्मा की रक्षा होने की नहीं, जब तक दुष्ट क्रोध तुकमें विराजमान है। वह दुष्ट 
कोघ जो अदृश्य अमि है| जो तेरी अन्तरात्मा के गुणों को जलाती रहती है। व्‌. उसे 
बाहर निकाल, ज्ञमा-आभूषण धारण कर और फिर देख तुझे कितनी शान्ति मिलती है| 
वही शान्ति जिसके लिए आज तू लालायित है और कब से तरस रहा है| 
जोधपुर, 

१८ नवम्बर, ४३ 


१४६४ : शक्ति को संज्ञा 


आज का जन-जीवन विषमता से गुजर रहा है। विधमता इतनी बढ़ती जा रहीं 
जैसे चन्दन के वृक्ष से साँप लिपटते जा रहे हों। अब मनुष्य विषमता से अवकाश चाहता 
है, शान्ति चाहता है। पर बिषमता पर काबू पाया जा सकता है अहिंसा और आत्म 
शक्ति के सहारे। वास्तव में दुनियाँ में किसी में शक्ति है तो वह हैआत्मा और अहिंसा 
में । रूप और रंग में शक्ति नहीं, मोटे शरीर में शक्ति नहीं, बड़ी बड़ी दादी और मू्रों में 
शक्ति नहीं और दिसा में शक्ति नहीं। किसी को मार देने में वीरता नहीं, थीरता है 
भार सकने पर भी नहीं मारने में। आज बीरठा दिखाई जादी है हिरण जैसे भोले- 
भाले जानवर पर, जो तृण खाकर गुजारा करता है। एक समय था जबकि क्षत्रिय किसी 
अपराधी को मारता, पर उस समय यदि बह मुंह में तृण रख लेता तो तलवार जहाँ पर 
रहती, वहीं रह जाती | पर आज तो तृथष खाकर जीनेषालों पर ही बीरता दिखाई णाती 
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है। वास्तव में जब वर्ण-व्यवस्था की गई थी तो ज्ञत्रिय ये ही कहलाये, जिन्होंने रक्षा 
का भार लिया था। समय ने करवट बदली, रक्षक भक्षक बन गये और उनके पतन 
का एक कारण यह भी बना | इसी तरह वैश्य, आह्मण आदि अन्य व्णों में भी दुर्गुण 
धर करते गये । आत्मा को दुगुषों से बचाना है, मर्दभी रखना है और आज ऐसी ही 
मर्दमी का परिचय देना है। 

तेरापन्थी भाइयो और बहनो ! अगुअत-संध दिन पर दिन विकासोन्सुख है। 
बढ़े-पढ़ लोकप्रिय व्यक्ति इसके समर्थन में हैं, इससे फूलना नदीं चाहिए, अपिमु तुम्ह 
मर्दमी का परिचय देना है| तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। यदि 
दूसरों ने इसके उपयोग को आँका ओर तुमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इससे बढ़कर 
और कोई भूल नहीं होगी। नुर्म्हं इस योजना को जीवन में उतारना है और जीवन को 
इसके अनुकूल बनाना है। यह संघ तेरापन्थियों का ही नहीं, सब्रका है| में सबको-- 
सन्‍्तों, महन्तों, क्षत्रियों, ब्राह्मणों, बेश्यों, शूद्धों, पुरुषों एवं सदुनारियों को यह आह्वान 
करूँगा कि थे इस आत्म-शक्ति को बटोरनेवाले आन्दोलन में अपनी मर्दमी का परिचय 
दें | खुद अपने जीवन को उठाएँ और दूमरों का जीवन उठाने के लिए एक सबक बनें | 


जोधपुर, 
२० नवम्बर, ५३ 


१५४७ ; सत्य पन्थ का अनुसरण 


आज मुझे वे बातें याद करनी हैं जो मैंने यहाँ पहुँचने के दिन कही थीं। 
उस दिन मैंने अपने प्राथमिक भाषण में कहा था कि में जोधपुर में आ गया हूँ 
और साथ-साथ और भी बहुत से सन्‍्तों का यहाँ आगमन हुआ है। इस अवसर पर 
मैं अपने हृदय की यह भावना, आकांचा व्यक्त करना चाहता हूँ कि सन्‍्तों की पाबन- 
वाणी और आध्यात्मिक जाद्ति से जोधपुर के वातावरण में एक नूतन परिवर्तन आए, 
बह ऊँचा उठे और लोग जायत हों। इसके साथ-साथ मैंने अपने हृदय की आबाज से 
यह भी कहां था कि हम जो सन्त यहाँ आये हैं, हमारा यह कर्तव्य है कि हम असंकीण 
इष्टिकोण से मौलिक विचार-तत्त्व को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करें, जिससे आज का 
अशान्त व व्याकुल जन-समुदाय सुख व शान्ति का अनुमत्र कर सके और आज के 
तिमिराच्छादित विश्व में उनके लिये प्रकाश की एक विद्युत-रेखा चमक उठे । इमके 
आगे यह मी कहा था कि आज का युग एकता का युग है। एकता को टेस पहुँचानेंतराली 
प्रदृत्तियाँ आज मानव-समाज के लिये अमिशाप समझी जानी चाहिए। ऐसे समय में 
सब सनन्‍्तों का यह निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए कि हमारे तत्त्व-प्रतिपादन की 


ब२६ प्रवचन-डायरी, १६५३ 


शैली मण्डनात्मक हो न कि खण्डनात्मक | यद्यपि जहाँ सत्य का मण्डन होगा, वहाँ 
साहुकार का समर्थन होगा ही, और मिथ्या और चोर का खण्डन तथा तिरस्कार अपने 
आप होगा। खण्डन से मतलब यह है कि हम व्यक्तिगत आक्षेप, विरोध और छींटाकर्शी 
से परे रहकर बंधुता और मैत्री का सन्देश ले जन-जाणशति के पुनीत अनुष्ठान में अपनी 
शक्ति लगाएँ| ऐसा होने पर हमारा यहाँ आना सर्वथा सफल ब सार्थक होगा ; 
बातावरण में एक सजीवदा आएगी, और मैत्री तथा बन्धुता के व्यवद्दार का जन-जन में 
प्रसार होगा। मुझे याद है, उस समय मैंने यह वायदा किया था कि दमारी ओर से 
ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा और न कोई ऐसा; कार्यक्रम होगा जिससे जनता में 
बंधुता और मैत्री के बदले विरोध तथा वैमनस्थ का वातावरण फैले | मुझे पूर्ण प्रसन्‍नता 
है कि हमने अपने वायदे को पूर्णतया निभाया। हमें इसमें क्या दिफ्रत हो सकती थी 
जबकि हमारे पूर्वाचायों की हमें सदा से बिरोध को विनोद समभने की शिक्षा मिलती 
आई है और आज भी हम किसी भी क्षेत्र, किसी भी समय और किसी भी वातावरण 
में अपनी इस नीति और अपने इस कार्यक्रम को पूर्ण सजगता के साथ निभाते आये हैं। 
दिक्कत तो उन लोगों को पड़ती है जिनकी आदत बिगड़ी हुईं है। जोघपुर-प्रवास में 
हमने अपना वायदा निभाया, यह तो है दी, मगर सही बात यह है कि हम अतीत 
में यह बादा निमाते रहे हैं और भविष्य में यह वादा निमाते रहेंगे। 

व्यक्ति सब समान नहीं होते ; सब किस्म के होते हैं। कुछ शान्ति चाहते हैं तो 
कुछ ऐसे भी होते हैं जो विरोध और वेमनस्य में ही रुचि लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के 
कारण यही हो सकता है कि वातावरण गन्‍्दा हो जाय, मगर जो शान्तिवादी हैं उनका 
यह कतंव्य नहीं कि वे गन्दे बाताबरण से प्रभावित होकर उसमें अपनी शान्ति व 
सहिष्णुता को गायब कर बैठे । वह मली शक्ति किस काम की, जो बुरी शक्तियों के 
सामने परास्त हो जाय । भली शक्तिवालों का यह कतंव्य है कि वे ऐसा गन्दा बाता- 
बरण उपस्थित होने पर अपनी भली शक्ति के द्वारा अपने आपका और अपने समाज का 
बे $ अपितु स्वंसाधारण जनता का भी उन बुरी शक्तियों के दुष्प्रभाव से संरक्षण 

| 

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अभी-अभी लोगों ने हमारे जोधपुर-प्रबास में 
हुए अ्िसात्मक व नैतिक कार्यक्रम को भूरि-भूरि प्रशंसा के साथ दोहराया । मगर मैं 
सिर्फ किसी अच्छे कार्यक्रम के दुहराने मात्र से सनन्‍्दुष्ट होनेवाला नहीं हूँ । जैसे अमी 
कमिश्नर साहब ने कहा--“जो हुआ उसको केवल दुदराने मात्र से कुछ नहीं दोगा। 
उसे प्रतिपल याद रखकर उससे शक्ति और प्रेरणा अहण करके ही हम सफल हो सकते 
हैं।” में सब लोगों से बलपूर्वक कहूँगा कि थे जनता के विकास के लिये हुए कार्यक्रम 
को अपने इृदम में स्थायी बनाएँ ; उन्हें भूल न जाएँ] जोधपुर में इस बार जो मैतिक 
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क्रान्ति की एक लहर दोड़ी है, एक चिनगारी जली है वे उसेबुकने न दें | लोगों ने अभी- 
अभी कहा--“आप यहाँ से विदा होकर हमें भूल न जाएँ” | मैं तो उनसे ही कहूँगा-- 
कहीं वे ही मुक्के न भूल जायें । इसका मतलब यह है कि मेरे कार्य और मेरे विचागेके 
द्वारा नेतिक-आन्दोलन को जो बल मिला है, उसे वे भूल न जाये | उसको भूलने का ही 
मतलब है--मुके भूलना' और उसको याद रखने का ही मतलब्र है--मुके याद 
रखना । यह ठीक है में आपका वायदा निमारँँगा मगर याद मैं आपको भूल भी 
जाता हूँ तो इससे मेरा कोई अनिष्ट होनेवाला नहीं है। किन्तु यदि आपने मुक्के भुला 
दिया तो इससे आपका बहुत बड़ा अनिष्ठ हों सकता है। मैं सिर्फ आपको उठाने, 
जगाने और वराने के लिये एक धार्मिक प्रेरक मात्र हूँ; आखिर उठना, जगना और 
तरना तो खुद आप को ही होगा | अगर कोई उठना चाहता ही नहीं तो मैं उसे जबरन 
कैसे उठा सकता हूँ । विद्या्थों जब उत्तीर्ण होना चाहता है तो उसके लिए शिक्षक की 
प्रेरणा सफल हो सकती है किन्तु जब विद्यार्थी उत्तीर्ण होना चाहता ही नहीं तो शिक्षक 
की अनेक चेप्टाएँ भी उसे उत्तीर्ण कराने में सफल नहीं हो सकती | अतएव इस दृष्टि से 
हमारी अपेक्षा आपको हमें याद रखना अत्यन्त आवश्यक है | 

हमारा जो कार्यक्रम है वह केवल जैन या तेरापन्थ सम्प्रदाय का ही नहीं है। वह 
तो समूचे विश्व का है उसमें न सांप्रदायिकता है और न संकीणंता । व्यापक हप्टिकोष 
से एक सम्प्रदाय या एक संरथा के द्वारा चलाए गए. किसी कार्यक्रम में संकीर्णता का 
सन्देह नहीं किया जाना चाहिए। में तो इसे बिना किमी भेदभाव के जन-जन में 
फैलाना चाहता हूँ। मेरे सामने सम्पदायवाद, जातिवाद और बर्गत्राद का कोई साल 
नहीं | अगर मेरे द्वारा प्रवर्तित नैतिकता के कार्यक्रम को कोई अपनाता है तो फिर 
बह किस सम्प्रदाय, किस जाति और किस वर्ग का सदस्य है, इत्यादि प्रश्न मु्के कभी 
नहीं सताते। जो संसार के हर प्राणी के लिये काम होंता है, वी काम, काम है। 
जिस काम से केवल अपना मला हो और बाहरवालों को कोई लाभ न पहुँचे वह काम 
न तो व्यापक बन सकता है और न व्यापक कहला ही सकता है। '“वर्षातपाभ्यां कि 
बव्योम्नः प्राणिनामस्ति ततू फलम्‌“--वर्षा और आतप आकाश से धरातल पर 
पहुँचते हैं। आकाश उनका आधार होने पर भी आकाश को उनसे कोई लाभ 
नहीं पहुँचता। आकाश के द्वारा उनके लाभ को नहीं पहचाना जाता। 
उनका लाम तो धरातल पर बसने वाले चर्मधारी प्राणियों के द्वारा ही पहचाना 
ओर अनुमब किया जा सकता है। इसी तरह हमारा कायक्रम यवि अपने 
घर तक ही सीमित रहता है तो इससे घह व्यापक नहीं कहला सकता | वह व्यापक 
तमी कहलाता है जब जनसाधारण उसे अच्छी ठरह समककर अपनाने के लिए 
लालायपित और उत्कंठित बनते हैं। जिस कार्यक्रम को हमने उठाया और चलाया बह 
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आज भारत के कोने-कोने में पहुँच चुका है। जिस तरह राष्ट्र में स्थान-स्थान पर जन- 
नायकों व जन-साधारण ने उत्सुकवापूरवंक अहिंसा दिवस मनाया है ; उससे यह प्रतीत 
होता है कि अणुव्रत-योजना ने जन-जन के मानस में अपना गहरा स्थान बना लिया है। 


इस अवसर पर मैं समाज के लोगों से विशेष जोर देकर कहूँगा कि वे दरपल यह 
अनुभव करें कि उनके कन्धों पर एक विशेष जिम्मेवारी है। जिस समाज से अपन्ञतों 
का प्रवर्तन हुआ है, मैं चाहता हूँ उस समाज के लोग अणुत्रतों को अपने जीवन के 
अनुकूल ढालने का अविलम्त प्रयत्ञ करें | उनके लिए यह अनिवार्य है कि उनके कार्य- 
क्षेत्र में जो-जो बुराइयाँ व अनैतिकताएँ घुसी हुई हैं उनको वे शीमातिशी्र दूर कर 
अपने कार्यक्षेत्रों को अधिक से अधिक नेतिक व शुद्ध बनाएँ । वे जिस वर्ग में रहते हैं, 
जिस सावंजनिक व सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं उनमें घुसी हुईं बुराइयों का 
उन्मूलन करने का प्रयास करें | प्रयास करने पर भी अगर ऐसा न हो सके तो कम से 
कम अपने आपको तो उन बुराइयों से अवश्य ही बचाएँ। 


इस बार अपुव्रती संघ का चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन यहाँ पर हुआ। इससे पूर्व 
तीन अधिवेशन दिल्ली, लुधियाना व सरदारशहर में हुए । इस बार यहाँ जो अधिवेशन 
का व्यापक रूप देखा गया वैसा पहले देखने में नहीं आया | दिल्ली में प्रथम अधिवेशन 
के अवसर पर भारत में ही कया विदेशों में भी अनैतिकता के शत-शत आधघातों से 
अस्त-व्यस्त युग में नेतिकता के इस पुनीत आन्दोलन पर हर्षमिश्चित विस्मय प्रकट किया 
गया किन्तु उस समय लोगों के हृदय सशंक थे | उन्हें आशा नहीं थी कि यह काय क्रम 
स्थायी रूप से अग्रसर हो सकेगा | मैं समकतता हूँ. कि लोगों में जो निराशा और 
संदेह थे, वे क्रमशः दूर हटते हटते इस बार के अधिवेशन में प्रायः निमल हो गए 
हैं। लोगों को इसकी काय-पद्धति और इसके पीछे लगी शक्ति को देखकर यह आशा 
और विश्वास होने लगा है कि यह कायक्रम दिन-प्रतिदिन स्थायित्व अहण करता हुआ 
आगे बढ़ रह्दा है और इससे अब लोगों को बड़ी-बड़ी सम्भावनाएँ प्रतीत होने लगी हैं | 
अणुतती संघ का यही लक्ष्य है कि मानस का नैतिक धरातल और उसका चारित्रिक 
प्ष सदा उज्ज्वल और विशुद्ध रहे। 


थआज देश में लोकमाव को जायत करने के उद्देश्य से कई प्रकार के कायक्रम चल 
रहे हैं और जहाँ तक सफलताका सवाल है, मेरा यह निश्चित अमिमत है कि हिंसा” 
त्मक क्रांति का कार्यक्रम सही नहीं है यही कारण है कि उसे वास्तविक मानत्र-कल्याण 
करने में सफलता नहीं मिल सकी है। सही कार्यक्रम अह्दिंसात्मक क्रांति है जो जन-जन 
के दृदय को स्पर्श कर, उथल-पुथल मचाकर ओर उपमें आमूल-चूल परिवर्तन कर 
अपनी अमीष्ट मंजिल को तरफ गतिशील होती है, मेरा विश्वास उतो कांति में है । 
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यही क्रांति, वास्तविक मानव-कल्थाण की स्थापना करने में सफलता प्रात करने का 
सामथ्य रखती है | 

यद्याप यह सच है कि मैं आपसे दूर चला, मगर मुझे यह भी विश्वास है कि मेरी 
भावना और मेरे विचार यहाँ काम करते रहेंगे। में सब लोगों से जोर देकर कहना 
चाहता हूँ कि वे चाहे किमी वर्ग के हों, चाहे किसी समाज के हों, चाहे नेता हों, 
चाहे मजदूर, वे इस वात को सदा याद रखें कि कहीँ थे पर-सुधार की उभरदबुन में फँस- 
कर अपने आपको न भूल जाये । कुछलोगों को ऐसी 'धुन' सी लग जाती है कि वे 
स्त-सुधार को ताकपर रखकर पर-उद्धार की बड़ी-बढड़ी थोथी आवाजें बुलन्द करने मं ही 
अपनी कुशलता और सफलता समकते हैं | यह अपने आपके साथ धोखा और विश्वाम- 
घात है। व्यक्ति-सुधार से बढ़कर दूसरा कोई सुधार नहीं हैं। व्यक्ति ही समाज और 
राष्ट्र-निर्माण की रीढ़ है। व्यक्ति-व्यक्ति मिलकर ही समाज और राष्ट्र के रूप में 
परिणत होते हैं। अतएब ब्यक्ति-सुधार की उपेज्ञा कर समाज-सुधार की थोथी भावना 
को लेकर चलना मुधार की वास्तविक पद्धति के साथ खिलब्राड़ करना है। यदि हरेक 
व्यक्ति अपना-अपना भुधार कर लेगा तभी राष्ट्र और समाज का उत्थान हो सकेगा । 
यदि आपको समाज ओर गाष्ट्र-सुधार प्रिय है तो आप भगवान्‌ महाबीर के इस अमूल्य 
उपदेश को याद करें :-- 


“शगे जिए, जिया पंच, पंच जिए. जिया दस | 
दसहाउ जिणित्ताणं, सव्व सत्तु, जिणामहं”॥ 


जो मनुष्य अपनी आत्मा को जीत लेना है वह समूचे संसार को जीन लेता है | जी 
अपनी आत्मा को नहीं जीन सकता वह चाहें फिर कुर्सी पर बैठकर करोंड़ी मनुष्यों पर 
शासन क्‍यों न करे, फिर भी वह पराजित है। अतएब अपने आप पर नियन्त्रण 
रखकर मनुष्य अहिंसा और अपरिग्रह के राजमार्ग पर आगे बढ़े | में उसे हिंसक 
मानता हूँ जिसके द्वारा कोई दुःखी हो । उदाहग्णतः अगर एक व्यबित इसलिये भूरा 
है कि आपने उसकी आजीविका यानी अविकल साधन-सामग्रियों का अपहरण कर 
लिया है तो उसके भूखे होने में आप साज्ञात्‌ निर्मित्त हैं और आप उस हिंसा के भागी 
हैं। अगर सुहमता से देखा जाय तो संग्रहबृत्ति ही अनेक दोपों का मूल है। संग्रह- 
बृत्ति से आवश्यकताएँ, बढ़ती हैं, अधिक आवश्यकताओं से शोषण पनपता है और 
शोषण से हिंसा की ज्वाला धू-घू कर जल उठती है। इन दोषों से बचने के लिये आप 
अपनी धृत्तियों को बदोरिए, उन्हें पहचानिए और उनका परिमारजन कीजिए | वास्तव 
में असंग्रह-बरत्ति मानव-जीवन के लिये सफलता का मूल सुन्न है। उसे धपनाइण | इससे 
आपका जीवन सफल होगा। 


३३० प्रबचन-डायरी, १६४३ 


अन्त में में सबसे यही अनुरोध करूँगा कि वे ऐसे प्रेरणादायक भव्य पन्‍थ का अनु- 
सरण करें जिससे मैत्री व बन्धुता की भावना को विस्तार मिल्ने और संकीणेता तथा 
साम्प्रदायिकता की जड़ें निराधार और निर्बल होती चली जाये। 


जोघपुर, 
२१ नवम्बर, ५३ 


१५८ : सुख का माए 


जो अकिंचन फकीर होते हैं वे मात्र वाचिक स्वागत से कमी प्रसन्‍न और सन्तुष्ट 
नहीं होते। वे सन्तुष्ट होते हँ--हार्दिक उद्गारोंसे हृदय की अन्तरतम श्रद्धा व 
भक्तिरत से ओत प्रोत भाव-लहरी से । सनन्‍्तों का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए | ऐसा 
स्वागत, स्वागत नहीं बल्कि सन्तों के कार्य में वह सक्रिय सहयोग है । इससे बढ़कर 
फकीरों व अकिचनोंका जो रबागत होना चाहिये वह यह होगा कि जिसका स्वागत करने 
के लिये जिसके पास जाएँ वह स्वागत भी वैसा ही हो | वह उनके पास जाकर फकीरी 
व अकिंचनता का पाठ पढ़े | इसका मतलब यह नहीं कि भूले फकीरों व मिखमंगों की 
भीड़ बढ़े । हमें वह नहीं बढ़ानी है| हमें तो अपरिग्रह की भावना को बल देना है। 
अपरिग्रहियों के पास जानेवाले अपरिग्रही बने यही हमारा काम्य है | अपरिप्रही बनने- 
वाले न भूखे होते हैं न मिखमंगे और न गरीब ; वे त्यागी होते हैं। अतएव सन्तों का 
स्वागत त्याग के द्वारा होना चाहिये। दिन, मास या वर्ष तक यथाशक्‍य जीवन को 
त्यागमय बनाने वाले सनन्‍्तों फे स्वागतामिनन्दन के सही तरीके ये ही होंगे । इससे भी 
बड़ा स्वागत करना चाहें तो वह है--बुराइयों का परिहार | बुराश्यों का खजाना भरा 
पड़ा है। आज जन-जीवन बुराइयों से ओत-प्रोत हो रद्दा है। जीवन की एक-एक घुराई 
सन्‍्तों के चरणों में रख देने से जहाँ आपका जीवन कुछ हल्का व उज्ज्वल होगा, वहाँ 
सन्त भी आपके इस सल्कियात्मक स्वागत से प्रसन्न होंगे | 

अब मुझे; उस कार्य की शुरूआत करनी है, जिसके प्रचार मैं गांव-गाँग, देहात- 
देहात और नगर-नगर घूम रहा हूँ। आज उसी काये का सुमे यहाँ भी भीगणेश 
करना है। आज का युग कैसा जटिल और बिपैला बना हुआ है । सहलों मीलोमें 
यही एक आबाज गुंजायमान हो रही है--“हम दुःखी हैं, अशान्त हैं, हमें सुख और 
शान्ति नहीं मिल रही है।” मैं समक नहीं पाता, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ! वे मन ही 
मन सुखी या दुली होने की कश्पना दी करते हैं या दुःख से छुटकारा और सुख की 
उपलब्धि के लिये कुछ उद्योग भी करते हैं १ में तो जहाँ तक लोगों का अध्ययन कर 
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पाया हूँ, बहुधा लगता है कि लोग दुखी होना तो नहीं चाहते मगर चलते वे उसी मार्ग 
पर हैं जहाँ उन्हें दुःख ही दुःख मिले | दुखोत्यादन-मार्ग से मुखोपलब्धि की कल्पना 
कैसे साकार और सार्थक बन सकती है १ आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ले जल 
मथकर मक्खन निकाला हो । अब पता नहीं, आज के वे वैज्ञानिक जो आकाश में 
प्लेटफार्म बनाने और चन्द्रलोक की यात्रा करने के लिये लद्दयबद्ध हुए हैं, शायद जल से भी 
मक्खन निकालकर दिखा दें | मगर बस्तुतः यह एक असम्माव्य कल्पना है, जिसका 
सम्भव द्वोना बहुत मुश्किल प्रतीत होवा है। यह कभी भी होने का नहीं | त्रिकाल भें भी 
जल से मक्खन प्राप्त नहीं किया जा सकता | इसलिये अगर लोग सुखी बनना चाहते हैं 
तो दृद़तापूर्वक सुखका मार्ग अपनावें | उस पर थे चलें, अवश्य ही उनका जीवन दुःख 
और त्रास के थपेड़ों से मुक्त होकर सुखी और शान्त बनेगा | 
आप पूछेंगे--सुल का मार्ग क्या है ! मैं कहूँगा-सुख का मार्ग है--प्रतिल्लोत में 
बहना | दुनियाँ जहाँ अनुलोत में बह रही है, वहाँ उसे सुख नहीं मिल रहा है। 
पाश्चात्य देशबासी भोगलिप्सा बढ़ाकर उसकी तृत्ति में सुख पाना चाहते हैं मगर 
आपको भोगलिप्सा के स्थान पर त्यागवृत्ति को अपनाना होंगा और इच्छाओं तथा 
लालसाओं पर नियन्त्रण रखकर सुख के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। वहाँ आपको सुख 
प्रात होगा। जहाँ भौतिकता के चंगुल में फँसे हुए पाश्चात्य देशों के निवासी अपनी 
आवश्यकताओं को बढ़ा कर उनकी पूर्ति फे साधनों के उत्रादन की श्ृरद्धि द्वारा सुखी 
होना चाहते हैं ब्हाँ आपको अपनी आवश्यकताएँ घटाकर, सीमित कर, सुख-मागणा 
करनी होगी, सुखी बनना दोगा। अतः आप चालू प्रवाह में न बह कर प्रतिस्तोत को 
अपनाइए| आज तक के इतिहास, शास्त्र और अनुभव यह उद्घोषणा करते आए हैं कि 
आवश्यकताओं को बढ़ाने से कभी वास्तविक सुख को हस्तगत नहीं किया जा सकता | 
ज्यॉ-ज्यों आवश्यकताएँ कम होती चली जाएँगी त्यों-त्यों सुखास्वाद तीव्र से तीत्रतर होता 
चला जाएगा । इसी तथ्य को लक्ष्य कर मैंने आज की अविकल समस्याओं का हल 
बताते हुए यह कहा है : 
हल है हल्कापन जीवन का, 
है एकमान्न अनुभव मन का ; 
आडम्बर और दिखाबट तज, 
जीवन में सादापन लाओ। 
ऐ दुनियाँयालों | सुनो जरा, 
वदिलकी दुविधा को दफनाओ ॥ 
जीवन में सत्य-अ्सा को, 
ज्यादा से ज्यादा अपनाओ ॥ 
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यह हल वाचिक और शाब्दिक नहीं है। इसका आधार सशक्त मानसिक अनुमव 
है । आप जरा आँख मूंदकर एक क्षण के लिये दृदय से सोचिए तो सही, लक्ष्य आपको 
अपने आप दिखाई देगा | आज आपके जीचन में दुख उतना नहीं है जितना कि आप 
जीवन में भारीपन बढ़ा रहे हैं। यह भारीपन क्रमशः भारीपन को ही बढ़ाएगा जिसका 
निश्चल परिणाम निकलेगा--जीवन में दुःख का सदुभाव और सुख का अभाव। अतणएव 
जीवन को सुख-तुष्ट और सुखानुकूल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि आप आडम्बर 
और दिखावटी-रूप तथा जीवन के बोकिल् पक्ष को विपैला, विपधर सममकर उससे 
बचने का सतत प्रयास करें और जीवन के सुसंगठित तथा कुम्हलाये हुए सादापन के पक्ष को 
अधिक से अधिक जागृत ओर विकसित करें | हमारा अनुभव हमें यह साज्षात्‌ बताता 
है कि धर में २० मनुष्यों के बीच परिग्रह-उपार्जन और परिप्रद के संग्रह तथा व्यय में 
जो सुख नहीं मिलता वह इस अपरिग्रही अबस्था में इतना मिलता है कि जिसका हम 
वर्णन नहीं कर सकते। आप कहेंगे आप सुखी क्‍यों न होंगे 8 आपको करना क्या पड़ता 
है १ हाथ में तो आपने तुम्बा ले रखा है और आसानी से मिलती हैं आपको रोटियाँ। 
हाथ में तुम्वा लेनेवाले को चिन्ता किस बात की १ कवि ने अपने पद्म में यही तो प्रकट 
किया है-- 


त॒म्बो तरै अ त॒म्बो तारे, तम्बो भूख कदे नहीं मारे ॥ 
जिण घर माहै तुम्बो बसे, उस घर चोर कदे नहिं धंसे |॥ 


तुम्बें में बह शक्ति होती है कि वह न तों स्वयं डबता है और न जिसके पास में वह 
'होता है उसको डूबने देता है; बह न किसी को भूखा मारता है और न जहाँ वह रहता 
है वहाँ चोर-डाकुओं को घुसने का अवसर ही देता है। ऐसा कहनेबाले लोगों से मैं 
पूछता हूँ कि फिर आप क्यों नहीं तुम्बा धारण कर लेते हैं / कहना सरल और करना 
बड़ा कठिन होता है। मालूम है तुम्बा लेने के लिये कितने आत्मबल की आव- 
श्यकता होती है $ उसे सर्वप्रथम अपने घर और समूचे संसार के साथ जुड़े समस्त 
ममतामय तुम्बों को बिखेरना पड़ता है और पथगत भयंकर कष्टों की उत्ताल तरंगों के 
बीच अडोल मेरू की तरह स्थिर रहने के लिये प्रस्तुत रहना पढ़ता है। अतएब त्याग 
और अपरिग्रह की भावना को जाय्त कर सत्य अहिंसा की पावन पुनीत अध्यात्म-धारा 
से जीवन को सुखी और शान्त बनाने की कोशिश कीजिए, 


आप यह स्पष्ट समर कि सुख और शान्ति आपको बाहर से मिलनेवाली नहीं है | 
वह आपकी अन्तरात्मा में ही बिशमान है| सुख और शान्ति का खजाना अपनी अन्त- 
रात्मा ही है। वहाँ पर आप निष्ठापूर्क खोजें | आपको वहाँ वे अवश्य मिलेंगे | उनके 
लिये आपको न अमेरिका जाना पड़ेगा, न रूस और न जापान। सुख तो ब्यक्ति के 
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भीठर है | केवल दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। आज व्यक्ति और समाज की 
दृष्टि बहिमुखी है। दृष्टि जिस समय अन्वमंखी हो जाएगी उस समय खुख और 
शान्ति का मापदण्ड ही बदल जाएगा | 

इसके साथ-साथ जो दूमरी बात मुझे कहनी है वह यह है कि आज यश और पद 
की भूख विकराल रूप से बढ़ रही है | यह भूख रोटी की भूख को भी मातकर गई है| 
यह ठीक है कि जो निष्पक्ष और क्रियाशील व्यक्ति होंगे, जनता उन्हें स्वयं अपना 
सहयोग देकर देश की सेवा करने का अबसर देगी और साथ-साथ उच्चाद और 
प्रतिष्ठा का भी उपभोक्ता बनाएगी | मगर पद और प्रतिष्ठा की भूख तथा लालसा का 
होना व्यक्ति, समाज और देश की व्यक्तिगत या समष्टिगत प्रगति के लिये भयंकर रूप 
से खतरनाक और हानिप्रद है। आज देश का हर भाग भूख और अब्राछनीय तृष्णा से 
श्रस्त, उद्विग्न और अशान्त है। पद और प्रतिष्ठा के उम्मीदवार स्वयं की असफलता के 
साथ-साथ सम्बद्ध समाज और देश की क्रियाशीलता को भी असफल और कंडित बना 
बैठते हैं। अचरज तथ होता है जब मैं काम कग्नेवाले विशिष्ट व्यक्तियों में भी इस 
भूख को देखता हूँ। मैं उन सबसे कहूँगा--बन्धुओ ! यह निश्चित सममिए, पद और 
प्रतिष्ठा की भूख रखने से वे आप से सदा दूर-दूर भागेंगे और अगर आप उनसे सदा दूर 
भागने की कोशिश करेंगे तो अनायास वे आपके पीछे दौड़ेंगे और फिर आप उनका 
साथ छुड़ाना चाहकर भी नहीं छुड्ठा सकेंगे। अतएव सबका लाभ इसी में है कि यह 
पद और प्रतिष्ठा की अनावश्यक भूख मानव-मात्र के हृदय से मिट कर समाप्त 
हो जाए । 

इसके साथ आज जब मैं राजनीति की तरह धमंनीति में भी इस भूख की काली 
करतूतें देखता हूँ तो मुके ऐसा लगता है--यह क्‍या कोई धमनीति है | या िर्फ 
खोखले शरीर पर घमनीति का जामा पहनाया हुआ है १ धरनीति की सीमा में भी 
क्या कभी विद्रोह, विक्षेप, विम्रद, लड़ाई, कंगड़े, संघर्ष और कलह आदि श्षम्व ही 
सकते हैं? आज लोगों ने स्वार्थथश धर्मनीति को अपने स्वार्यपूर्ति का हथियार बना 
रखा है। बह क्या धार्मिक है जो विचारसहिष्णु भी न बन सके और थे कैसे धार्मिक हैं 
जो औरों के पास जाने मात्र से, औरों के विचार सुनने मात्र से अपनी श्रद्धा और धर्म खो 
बैठे हैं? वे केसे हैं जो औरों की भली बातों को ग्रहण करने में स्व॒तन्त्र न हों १ बढ़ 
कैसे धार्मिक हैं जो साम्ग्दायिकता और संकीर्णता के तुच्छ दृष्टिकोण का पोषण करने 
रहते हैं | इन सबके विपरीत धार्मिक तो वह होगा जो अपने दिमाग को उदार, विशाल 
और अपंकीर्ण रखता हुआ औरों की अच्छाइयों को सहष आत्मसात्‌ करने की ज्ञमता 
रखता है और ग्रहण की हुई बुराइयों का परिहार करता है। धार्मिकों का समाज 
स्यापकता की निश्चित शर्त है। उसमें मी जब जाति, वर्ग, रंग, धनी, निर्धन, बली, 
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निर्बल आदि को लेकर असदुभाव प्रचारित किया जाएगा तो फिर दूसरा ऐसा कौन सा 
समाज होगा जहाँ प्राणिमात्र के लिये समानता की गारण्टी प्रस्तुत की जाएगी १ आचाय 
श्रीमद्‌ भिक्षुर्वामी के रवर्गारोहण की तिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते 
हुए मैंने कहा था--प्रभुवर | आपने धर्म की विशुद्धि और व्यापकता का वास्तविक 
िन्न प्रस्तुत करते हुए हमें यही तो बताया था कि-- 


जातिवाद से, अ्ंबाद से, व्यर्थवाद से दूर | 
बलात्कारिता, चाटुकारिता, नहीं हमें मंजूर । 
धर्म दृदय-परिवर्तन है, फिर क्या निर्धन-धनवान १ 
धम दृदय-परिवर्तन है, फिर क्या निर्बंल-बलवान ६ 
लो लाखों अमिनन्दन,आत्म-विजय का दो वरदान | 


अर्थात्‌--धर्म दृुदय-परिवर्तन है, धर्म विश्व-बन्धुता है तथा धर्म विश्व-मैत्री है| धर्म 
हर प्राणी के साथ भाईचारे का वर्ताव करता है। धर्म जातिबाद, वर्णबाद, अर्थवाद ओर 
व्यर्थंवाद की सीमाओं से सर्वथा पूर है। उसको बलात्कार और प्रलोमन कभी किसी स्थत्ति 
में भी स्वीकार्य नहीं | निर्धन और धनवान, निर्बल और बलवान हर किसी को धर्म के 
शोमायमान विराट भवन में चरण धरने का निरपवाद अधिकार है | वह धर्म जो बुरा- 
इयों को चूर-चूर कर भस्मसात्‌ करने की हर पल सप्ेरणा प्रदान करता है उस सत्य 
अ््दितामय परम-पावन धर्म को आप समझे, विचारें और फिर बिना किसी ननुनच के 
जीवन में उसका यथाशकय अनुशीलन करने के लिये निर्मय अग्रसर हो । 


चअ्यापर, 


१५९ ; जीवन का निर्माण 


मानव जीवन च्णमंर॒ुर है। डाम के अप्रभाग पर स्थित ओसबिन्दु जैसे बड़ा 
सुन्दर लगता है, किन्तु धूप निकलते और हवा चलते ही उसका अस्विल मिट जाता 
है, ठीक उसी प्रकार आज जो जीवन आनन्दप्रद लग रहा है, कल न मालूम क्‍या हो 
सकता है ; अतः इस छ्णमंगुर परन्तु कीमती जीवन से कुछ लाम उठाया जाय, नहीं 
सो यों ही चला जानेनाला है | 


मौतिक सुख-सुविधाओं से जीवन सुखप्रद नहीं होता, यदि उसमें सत्म और अहिंता 
का तत्व नहीं। सत्य फेवल बाह्य आचरणों में न रहकर दैनिक कार्यक्रम, विज्ञार और 
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भावना में आना चाहिए.। अहिंसा के तत्त्त को लेकर मानव प्राणिमात्र के साथ अपना- 
सा व्यवहार करें | बस, ये दो तत्त्व जीवन में उतर गए तो समभिये जीवन बन गया | 
वह जीवन जो विषमता में से गुजर रहा है, जिसमें ईमानदारी सच्चाई और सात्त्विकता 
नाममात्र को रह गई है, ऊँचा उठेगा | पर मानव आज पथ-भ्रष्ट हो गया है। वह 
दिन-दिन विनाश को प्राप्त होनेवाली वस्तुओं से सबक सीख रहा है | मानव | जिसके नाम 
से प्राणियों को भय लगता था, काल से अपनी प्रतिरक्षा न कर सके | ओ मानव | तू आज 
क्यों अंधेरे में चला जा रहा है। तू एक दिन चला जायेगा। ये भौतिक सुम्ब-सुविधाएँ 
तेरे कया काम आयेंगी। वासनाएँ पीछे रह जाएँगी, तू चला जायगा| भलाई ओर 
बुराई पीछे रहेगी | तू दौरे पर जाता है, बड़े-बड़े प्रोग्राम बनाता है पर तुर्भे एक बहुत 
बड़े दौरे पर जाना है जहाँ से तू लौंटेगा नहीं, तूने वहाँ के लिये क्या-क्या तैयारी की 
है! आयुष क्षण-क्षण कम हो रहा है--कुछ कर | मांस और शराब जैसी वस्तुओं को 
छोड्ट ; ये तरे खाने-पीने की नहीं हैं। इनसे मानवता मुक्त, संशा सुपर और शान खत्म 
हो जाता है। इनको छोड़कर जीवन में त्याग को स्थान दे। सत्य, अदटिसा को जीवन 
में उतार। कोध, मान, माया, लोम को जीतने का प्रयास कर | इससे जीबन उठेगा 
वरना वह यों ही बरबाद हो आयेगा । 


जोषपुर, 
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ईक्ु का खेत, खेत में ईकछु रहने तक सुन्दर लगता है, नाव्यशाला का रंगमंच 
रात्रि में नाटक करने तक सुन्दर लगता है, बाजरी का दरा-भरा खत खला निकलने के 
पूव॑ तक सुन्दर लगता है, पर जोधपुरवासियों को इस तरह पहले ग्मगीक और फिर 
अरमणीक नहीं होना है। चातुर्मात काल में जो धार्मिक अभिरुच टिखाई दे उसे 
निरन्तर आगे बढ़ाते जाना है। जीना थोड़ा है। तुम्द अपने इस अमृल्य जीवन को 
भौतिक सुख-सुविधाओं में नहीं खोना है। संसार की अम्तारता को समझ धार्मिक 
कार्यों में छुट पड़ो, यही तृम्हारे लिए भेयस्कर है | 

संयमहीन जीवन, जीवन नहीं। जीवन की सार्थकता है आत्म-नियन्त्रण में-- 
संयम में | 

रवतन्ञता के बाद लोगों में असाम्प्रदायिक भावना आएगी, ऐसी आशा की जाती 
थी। पर वह इसके बाद कुछ अधिक बढ़ी | धर्म में साम्प्रदायिक भावना अवांशनीय 
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है। देश के बड़े-बड़ नेता साम्प्रदायकता को मिटाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे 
हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक कहलानेवाले यदि उसे प्रश्नय दें, बढ़ाएँ तो यह उनके लिए. 
एक शर्म की बात होगी | 


पोस्टरों पर देखा--“आचार्यजी के अमानवीय सिद्धान्त! ; और न मालूम उनपर 
क्या-क्या लिखा था | बहुत से लोगों ने भी देले और कुछ लोग तो इस इन्तजार में 
रहे कि दूसरी तरफ से क्‍या छपता है १ पर उन्हें निराशा हुई, दूमरी तरफ से कुछ नहीं 
छपा। क्या मैं पूछू ; किसके ऐसे सिद्धान्त हो सकते हैँ १ वे पोस्टर क्‍यों छपे 
थे? क्‍या उनमें जन-मानस को उठाने का प्रयास किया गया था १ या येनकेन प्रकारेण 
किसी के प्रति जन-मानस को भ्रान्त बनाना ही उनका लक्ष्य था ? जिस किसी उद्देश्य से 
ऐसा किया गया हो पर किसी पर उनका कोई असर नहीं पड़ा | हमें इस तरह के किये 
जानेवाले प्रयासों से खेद नहीं करना है। क्योंकि गम्मीर-हृदय व्यक्ति ऐसे इश्तिद्दारों 
से भ्रान्त बनेंगे नहीं, और छुद्र दृदयवाले व्यक्ति श्रान्त बन भी गये तो वे हमारे पास 
आकर भी क्‍या लाम उठा सकते थे १ हाँ, धर्म को आज जिस घुणित दृष्टि से देखा 
जाता है इसका बहुत कुछ भेय ऐसे साम्प्रदायिकता फैलानेवाले तथाकथित धार्मिकों 
को द्दीदै। 


आज इस बात की महती आवश्यकता है कि व्यक्ति धर्म पर आए। इसके साथ 
यह जानना आवश्यक है कि धर्म क्‍या है ? धर्म मन्दिर और मठ नहीं है, धर्म मस्जिद 
और स्थल नहीं है, धर्म पुस्तक और पन्‍ने नहीं है, धर्म गल्ला और गोदावरी नहीं है | 
धर्म अहिंसा है, धर्म सत्य, अस्तेय, ब्रक्षचर्य और अपरिग्रह है। और धर्म है आत्माकी 
सद्प्रवृतियाँ। व्यक्ति आत्मा को पतित करनेवाले कारनामों से बचाये और ऊपर 
उठाने का प्रयास करे। हर-एक व्यक्ति विश्ववन्धृत्त का भाव रखे और इसके लिए 
बह साम्प्रदायिकता और संकीर्णता को त्यागे | 


जोधपुर, 
२८ नवम्बर, ५३ 
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१६१ : समय को पहिंचानो 


जीवन चक्र अरहट की भाँति चलता रहता है। जैसे अरहट में कोई घड़ा खाली 
होता है तो कोई भरता रहता है, इसी तरह कहीं जन्म द्योता है तो कहीं मृत्यु होती है। 
बालक जवान द्वोता है, जबान दृद्ध होता है ओर बृद्ध मृत्यु को प्राम करता है। यह है 
मानव-जीवन की नश्त्रर्ता | फिर भी मानत्र चेतता नहीं, बह मस्ती में अन्धा बना रहता 
है | इधर सन्‍्तो का समागम भी तो दुर्लम है। यही कारण है मानतर ने धर्म, ध्यान, 
भजन आदि पत्रित्र कार्य छोड़ दिये और उसके जीवन में अनेक प्रकार की ब्रुगाढयाँ घर 
करती चली गई । उसने मानत्रता को लजानेवाले कार्य किये, मांम और मदय जैसी 
घुणित वस्तुएँ सिर्फ खाई ही नहीं, अपितु उन्हें जीवन का एक आवश्यक अंग बना लिया ! 
इसका परिणास यह हुआ कि मानव से मानत्रता चल बसी। महान कहलानेवालों 
की महानता मिट गई। अब भी समय है, समय को पहिचानों और इन घृणित 
बस्तुओं को हमेशा के लिए छोड़ दो | किसी का भी अहित मत करों | यदि जीवन 
में अच्छाइयों को स्थान दिया गया तभी वह सफल ओर सार्थक होगा । 


पिलारी | 
है दिसम्बर, !५रे 
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मानव बुद्धिशील प्राणी है। वह अपनी दिमागी ताकत को अच्छी दिशा में मोड़- 
कर अच्छा और बुरी दिशा में मोड़कर बुरा बन सकता है। पर आज वह हञइयच्युत 
बन गया है। मानव का उद्देश्य है, परमात्म का अन्वेषण, दुःख से सुख 
पाने का प्रयास करना तथा यंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना, निर्बन्ध बनना ) उसका 
काम है स्वयं उठना और दूसरों को उठाना, स्वयं तरना और दूसरों को तराना, संयमी 
जीवन जीना और संयमी जीवन जीने में मदद करना | पर बह आज कर क्या रहा है / 
उसने अहिंसा की जगह हिंसा को ग्रश्रय दिया, सत्य की जगह कृंठ और कपट को 
अपनाया। त्याग के स्थान पर भोग और विल्ास को स्थान दिया। यही काग्ण है 
कि उसका जीवन भारभूत बन गया | 

मारत ने आजादी पाई। वह स्वतन्त्र बना | विदेशी हुकूमत ने अपने विस्तरें उठाये 
पर इतने मात्र से स्वतन्त्रता नहीं आयी। आजादी देश की आत्मा में आनी चाहिए 
थी। यह तो वाह्म स्वतन्त्रता हुई । यदि हुकूमत चले जाने मात्र से स्वतन्त्रता मिलती 
तो भ्राज जन-जीवन में जुआ, चोरी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से दुगण न मिलते। 

श्र 
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स्वतन्त्रता का रख बहिमखी न रहकर अन्तमखी होना चाहिए,। इसके लिए जीवन में 
धर्म को स्थान दिया जाय| आज धर्म शब्द को लोग हैय-ह॑ष्टि से देखते हैं, पर में जिस 
धर्म के बारे में कह रहा हूँ :वह धर्म लांछनातीत है। वे साधु इसलिए 
हैं कि नियति ने उनके लिए ऐसा आदेश किया है। बौद्धधर्म की पुस्तकों में कहीं 
भी इस स्पष्ट तक का उल्लेख नहीं है, यद्रपि जेन टीकाकार शीलांक को यह शात था 
और उन्होंने नियतिवादियों द्वारा प्रयुक्त तकों में से एक इसका भी उद्धरण दिया है। 


यद्यपि कट्टर हिन्दू-साहित्य में आजीवकों का उल्लेख कदाचित्‌ ही आया है। 
हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनसे विदित होता है कि हिन्दू-धर्म इनसे एकदम 
अपरिचित नहीं था | सुश्रत-संग्रह में विश्व की उप्रत्ति और उसकी प्रकृति के सम्बन्ध में 
कई अन्य सिद्धान्तों के साथ नियति का सिद्धान्त भी वर्णित है| श्वेताश्वतर उपनिषदु 
में इतर धर्मावलम्बी कल्पना के अनुसार मूल कारणों की एक सूची दी गयी दै जिसमें 
जैन टीकाकारों द्वारा अस्वीकृत अधिकांश अनुमानित तत्त्वों को मिला लिया गया है ; 
जैसे काल, प्रकृति, नियति, संयोग, पंचतत्व और सांख्य द्वारा पुरुष की स्वतःसिद्ध 
कल्पना | इस अनुच्छेद की टीका करते हुए शंकर निस्सन्देह भूल से नियति में बिश्वास 
को भीमांसकों के साथ आरोपित करते हैं ओर इसे उन्होंने पुष्य और पाप के समान 
( पुरस्कार ) रूप में निर्धारित “कर्म! कहा है। उन्होंने संक्षेप में यह कहकर इस सिद्धान्त 
को त्याग दिया है कि ( क्रिया रूप से ) नियति परिवर्तनशील है| 


आजीबकों के नियतिवाद पर जैन आलोचना तक॑ और साधारण शान पर निमर 
है। इनमें प्राचीनतम तर्क उवासगदसाओ सूत्र का है जिसे कुण्डकौलिय नामक भावक 
तथा देव नामक आजीबक के बीच हुए. शास्त्रार्थ से सम्बन्धित माना जावा है। देव 
गोशाल के नियतिबादी सिद्धान्त की प्रशंसा करता है और महाबीर के गुणधर्मी स्वतन्त्र 
इच्छाशक्ति के सिद्धान्त की उपेक्षा करता है । इस पर कुण्डकौलिय ने देव से पूछा--* 
क्या आपने अपना दिव्य पद अपनी ओर से किसी प्रकार का प्रयक्ष कर प्राप्त किया है! 
उसने उत्तर दिया--मैंने स्वर्गोय आनन्द बिना किसी प्रयक्ष के प्रास किया है। कुण्ड- 
कौलिय ने पूछा--पिर ये दूसरे प्राणी भी जिनमें प्रयत् नहीं देखा जाता, बे देव क्यों 
नहीं हो गये १ यद्यपि यह तर्क मद्दे रूप से असंगत है, फिर भी देव को अपने दृष्टि- 
कोण की भूल समकाने के लिए प्र्यात है। परन्तु इतना निश्चित है कि प्राचीन 
आजीवकों के पास इस प्रकार के निबंसल आक्रमणों का बचाव तो था ही । 

इसी प्रकार के एक मनोरञ्ञक तक॑ का सम्बन्ध स्वयं महावीर से है, जो आजीवक 
कुम्मकार सद्धालपुत्त के धर्म-परिवर्तन के प्रसंग में है। महावीर उससे पूछते हैं-+ 
बताओ, कुम्मकार के बर्तन परिभम द्वारा बनते हैं या नहीं १ उत्तर देते हुए आजीवक 
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कहता है--“बिना परिश्रम के बन जाते हैं|” इसके बाद महावीर सद्धालपुत्त से पूछते 
हैं-.'यदि तुम्हारा कोई कारीगर तुम्हारे बर्तन को चुरा ले या तोड़फोड़ दे अथवा 
मुम्हारी पत्नी से अनुचित प्रस्ताव करे तो तुम क्‍या करोगे 9 इस पर क्रोध के साथ 
कुम्मकार ने उत्तर दिया--'मैं उसे अपमानित करूँगा, पीटूगा अथवा उस दुष्ट को मार 
भी डाल(गा।” महावीर ने तुरंत कह्ा- परन्तु इस प्रकार के कार्य तो नियति और 
अक्रियाबाद के मिद्धान्त से सवंधा अपेगत होंगे | जब सभी वस्तु अचल रूप से निर्धारित 
( नियम रूप से निर्धारित ) हैं और क्रिया नहीं होती तो कोई भी बर्तनों को तोड़ या 
चुरा नहीं सकता और तुम अपराधी को अपमानित, दण्डित अथवा मार नहीं सकते | 
फिर भी दैनिक जीवन में ऐमी बातें होती रहती हैं, अतः यह दावा कि क्रिया नहीं होती 
और सभी वस्लुएँ पूर्व निर्धारित हैं, यह झूठा है। 

इसमें मन्देह नहीं कि व्यावहारिक ज्ञान के अनकूल इस कथन का उत्तर आजीबक 
के पाम था जिससे डा० जानमन द्वारा वर्क के आदर्शंवाद के विरोध की प्रसिद्ध बात 
याद आ जाती है। हम अनुमान कर सकते हैं कि नियतियादी ने सत्य के दो ब्गों की 
स्थिति स्वीकार कर इच्छा की स्वतन्त्रता की प्रत्यक्ष स्थिति का विवेचन किया। अन्य 
उननतवतर मारतीय दाशंनिक पद्धतियों में व्यावहारिक प्रयोगसिद्ध ओर पारमार्थिक सत्य 
के दुहरे सिद्धान्त वर्तमान थे। आजीवकों द्वारा इसका ग्रहण स्वयं सिद्ध निश्चयवाद 
और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति की आन्तरिक मान्यता के प्रकट विरोध का समाधान करता 
है! देनिक जीवन में और सभी व्यावहा रिक कार्यों के लिए स््रतन्त्र इच्छाशक्ति वर्तमान 
थी और सद्धालपुत्त जैसे आजीवक ग्हस्थ इसी अनुमान के आधार पर कार्य करते थे ; 
परन्तु अन्ततः स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति मायामय थी नियति ही एकमात्र निगयकारी सत्ता 
थी । और मानवीय शक्ति तथा प्रयक्ष पूर्णतः निष्यमाषपूर्ण थे । 

बौद्धों की अपेक्षा जैन टीकाकर हम पर अधिक उत्तम छाप डालते हैं ओर जैन 
प्राकृत ग्रन्थों में नियतिबादियों के प्रति तरकंपूर्ण विवाद की शेली मिलनी है। सूत्रकृतांग 
के भाष्य में शीलांक नियतिवा दियों के तकों का उदाहरण देते हैं जिनका स्पष्ट परिचय 
ठो नहीं दिया गया है; परन्तु वे अवश्य दी आजीवक होंगे। “यदि मानत्रीय कम द्वारा 
भनन्द का अनुभव होता है तो ( बराबर प्रयत्न किये जाने पर ) फल में किसी प्रकार 
का प्रयल नहीं होना चाहिए और न बराबर प्रयत्न किये जाने पर फल का अभाव ही 
होना चाहिए वह चाहे दासों द्वारा किया जाय अथब्ा व्यापारियों या कृपकों द्वारा | 
'फिर भी बहुधा यह देला जाता है कि सेब इत्यादि जीविका के किसी भी साधन का 
पालन न करने पर भी अधिक उत्तम फल प्रात्त किया जाता है। अतः मानत्रीय शक्ति 
के द्वारा कुछ भी प्रात नहीं होता। यह तो सद्धालपुत्त के विदद्ध महावीर द्वारा 
अयुक्त एक दूसरी बहल का उदाहरण है जो मानवीय अनुभव पर निमंर है परन्तु यहाँ 
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पर आजीबकों द्वारा अपने विरोधियों के विरूद्ध अपनाया गया है। समान योग्यता- 
वाले व्यक्तियों की सफलता और विफलता सिद्ध करती है कि वह उनकी अपनी शक्ति 
पर निर्मर नहीं है। विश्वव्यापी क्रम में मनुष्य प्रभावशाली सत्ता नहीं है। 


पिचाग, 
9 दिसम्बर, ५९ 


१६३ : साधु-समागम 


मानव आत्म-निर्माण करे | इस कीमती जीवन की यों ही न गंवाए । जीवन में धन, 
दौलत, मकान आदि भौतिक सुख सुविधाएं मिल सकती हैं ; पर यह सब जीवन की 
कीमत के सामने नगण्य हैं। जीवन की कीमत इससे कहीं अधिक है । इसे व्यर्थ में बरबाद 
न किया जाय | आज मानव अपने जीवन की कीमत को आंकना छोड़कर उसे यों ही 
गैंवा रहा है। स्वर्णयाल से कीचड़ उ ड़ेलनेवाला, अमृत से पैर धोनेवाला, रक्ष से कौे 
को उड़ानेवाला जैसा मूर्ख है, उसे इन चीजों की कीमत का पता नहीं, ठीक इसी 
प्रकार मानव भी इस कीमती जीवन को न समक कर इसे खो रहा है। 

आज मानव-समाज में नाना प्रकार की बुराइयाँ घर कर रही हैं। अतः उनको 
मिटाने के लिए साधु-समागम से लाम उठाया जाय | त्यागी पुरुष साधुओं से जीवन 
उन्नत बनाने की कला सीखें ठथा जीवन में सत्य, अहिंसा आदि सद्षृत्तियों को 
स्थान दें | 


खारिया, 
है दिसम्बर, !४३ 


१६४ : शान्ति आत्मा में है 


आज का मानव मौतिकता के चंगुल में फँसता जा रहा है। वह बाह्य साधनों से 

| सुख की कामना रखता है। वह नहीं सोचता कि यह घन दौलत, मकान जायदाद 

. वास्तविक सुख है या नहीं! यदि ये सुख और शान्ति के साधन होते तो अमेरिका जैसे 

* देश के सामने शान्ति को प्राप्त करने की अपेक्षा न होती। वहाँ के निवासियों के जीवन 
में शान्ति ही शान्ति मिलती पर आज ऐसा नहीं है। आज घनवान और निर्धन दोनों 
दुःखी हैं। सब खुल और शान्ति के लिए लालायित हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सुख के साधन भौतिकवादी सुविधाएँ नहीं हैं। 
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भारतीय ऋषि-महर्पि यह कहते आये हैं कि शान्ति बाहर की वस्तु नहीं, अन्तर 
की चीज हैं। आज मानव सृग की तरह उसकी खोज में भटक रहा है। मृग कस्तूरी 
को खोजने के लिए. बन-चन मटकता फिरता है। वह मले ही मर जाए पर क्या जंगल 
में उसे करतूरी मिल सकती है १ वह तो उसकी नाभि में है। इसी तरह शान्ति आत्मा 
में है बाहर नहीं। यदि मानव आत्मा में भन्‍्तोष रखता है तो वह मुखी है और यदि 
उसे आत्म-तुष्ट नहीं है तो फिर चाहे कितना ही धन दौलत पास में क्‍यों न हो वह 
दुखी द्वी है। 

मानव सन्‍्तोपी बने | वह जीवन में धर्म को उतारे और उसके मम को समझे | 
व्यक्ति के जीवन में घुसी हुई बुगश्यों को मिटाने के लिए अगुवत-आन्दीलन का प्रारम्म 
किया गया है। आप भी उसका मनन करें तथा जीवन में उतारें | आपको अवश्य 
शान्ति मिलेगी । 


गरणी, 
८ दिसम्बर, ३ 


१६५४ ; मानवता 


मानव अपने को मानव सममता है, पर वह जरा देखने कि वह मानव है या 
नहीं, या मानव की आकृति में सिफ अस्थिपंजर-मात्र है। आज उसकी अधोगामी 
प्रदृत्तियों से स्पष्ट है कि उसमें मानवता की मात्रा बहुत कम रह गई है। वह 
दीखने में ही मानव है पर वास्तव में उसमें मानवता नहीं है। वह अपने पथ से 
प्रतिकूल चल रहा है। ऐसी स्थिति में उसे पथ-दर्शक भी यैसे ही मिल जाते हैं । 
उसे चाहिए कि वह त्यागी साधुओं के सम्पर्क में आए तथा उनके उपदेशों से जीवन 
को झँँचा उठाये। 
निमाज, 
८ दिसम्बर, ५२ 


१६६ : कल्याण का सूत्र 

जीवन छणमंगुर है, नश्बर है | मानव उसकी अस्थिरता समक कर अपने कर्तव्य के 
अति सजग रहे | बह समक्के कि सुबह अच्छी लगनेवाली चीजों में शाम को कितना ही 
परिवतन हो जाता है | वेया तो अच्छी नहीं लगती या बिलकुल बिगड़ जाती हैं| वह 
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मनुष्यों को मरते हुए देखता है, खुद उनका दाह-संरकार करके आता है ; फिर भी वह 
सोचता है--मैं कभी नहीं मरूँगा | वह सही तत्त्त नहीं समकता | इसका कारण उसका 
अनादिकालीन मोह है, जिसके कारण वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है। 

व्यक्ति निप्कप न बने। वह होनहार के भरोसे न रहे। होनहार तो हारे का 
विभाम है| यद्यपि होना तो कम के आधीन है पर कर्म का कर्ता व्यक्ति है | उसे सिर्फ 
माग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए । उसे सनन्‍्तजनों के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। 
इससे पूर्व वह उनकी परीक्षा कर ले। नाव में बैठना हो तो मूर्ख नाविक से उसका न 
मिलना ही अच्छा है। नाविक के न मिलने से तो नाव नहीं चलेगी, इतना ही तो 
होगा, परन्तु यदि मूख नाबिक मिल गया तो पूरा ही खतरा रहेगा | इसी तरह संत की 
अपेक्षा है, असंत की नहीं। संत-साधु बह है जो जीवन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, 
नहाचय और अपरिग्रह के तत्वों को पृर्णजपेण उतारता है। जिसका न किसी से राग 
है और न किसी से द्वेष, जिसके सामने धनिक-निधन का मेद नहीं; जो किसी की 
निंदा नहीं करता और जिसका कार्य दिनरात अपने तत्त्य का प्रचार करना है। आप 
ऐसे संतों से सम्पक करें और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारें, इसीमें आपका 
कल्याण है। 
निमाज, 


९ दिसम्बर, !४३ 


१६७ : मानव का कतंव्य 


जीवन थोड़ा है। इस थोड़े जीवन को व्यर्थ न खोया जाय) जीवन पशु का भी 
होता है और मानव का भी, पर उसमें अन्तर सिर्फ इतना ही है कि मानव में विवेक 
है और पशु में विवेक नहीं। पशु २० मन बजन खींच सकता है, पर पैर में एक रस्सी 
भी उलमक जाय तो वह उसे निकाल नहीं सकता। कहने को ठो मनुष्य विवेकी है पर 
आज वह विवेक को काम में लेता है क्या १ भनुष्य कहलाने मात्र से कुछ होना जाना 
नहीं। वह बिबेकी है तो पहले अपना जीवन उन्‍नत बनाये) जीवन में दु्गुणों को 
छोड़े | यह दूसरों की तरफ ध्यान न देकर पहले अपने आपको टटोले। यदि उसने 
ऐसा किया तो बह वास्तव में मानव कहलाने का अधिकारी होगा। 


बर, 
१० दिसम्बर, 'परें 
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१६८ : प्रतिस्न्रोत की ओर 


सन्‍्तों को स्वागत करने की प्राचीन परंपरा चलती आयी है। लेकिन मैं शब्दों के 
स्वागत से संतुष्ट होनेवाला नहीं हूँ | में अकिचन हूँ और मेरा स्वागत यही है कि आप 
स्वयं अकिंचनता का पाठ पढ़े, अपरिग्रह बृत्ति को अपनाएँ और त्याग करें। आज जन- 
जीवन दुगंणों और घुराइयों से भरा हुआ है। आप अपनी एक-एक बुगई सन्‍्तो के 
चरणों पर अर्पित कर दीजिए. | आपका बोका हल्का हो जाएगा और वही मसम्तों का सा 
स्वागत होगा । आजका जन-जीवन विश्शखल होता जा रहा है। सभी सुखी बनना 
चाहते हैं परन्तु दुःख पैंदा करनेबाला रास्ता अपनाए हुए हैं | लोग सुखी बनना चाहते 
हैं तो उन्हें रास्ता भी सुख का ही अपनाना पड़ेगा । पानी के मथने से घी नहीं निकल 
सकता | इसलिए अनुसोत में--दुनियाँ के चालू प्रवाह में मत वहिए। अस्तु। 
आपको भोगलिप्सा के स्थान पर त्यागबृत्ति अपनानी पड़ेगी और इच्छाओं तथा 
लालसाओं पर नियंत्रष रखकर सुख के रास्ते पर बढ़ना होगा। 

सुख तो व्यक्ति के भीतर है। केवल दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता 
है। भाज व्यक्ति और समाज की दृष्टि बहिमुंखी है। जिस समय दृष्टि अन्तमुखी हो 
जाएगी, उस समय सुख और शांति का दापदंड ही बदल जायेगा । 


सामार 
दैनिक हिन्दुस्तान! 


१६९ : शांति का महत्त्व 


आपलोगों ने मेरा स्वागत किया | यह एक प्राचीन परम्परा है। मैं केवल वाचिक 
स्वागत से प्रसन्‍न होनेबाला नहीं, और न हार्दिक स्वागत ही मेरे कार्यक्रम में सहयोग भावना 
का थ्ोतक है। मैं तो सही स्वागत उसे मानता हूँ कि स्वागत करने वाले अपने जीवन 
में मेरे आदश्शों को लाएं, परिम्रह एवं अकिंचन दृति को प्रभय दें | वास्तव में साधु- 
सन्तों का स्वागत तो जीवन में त्याग को उतारना ही है। मैं कहूँगा कि आप अपनी 
बुराइयों को सन्‍्तों के चरणों पर डाल दें | अपने को बुराशयों से रहित एवं अच्छाइयों 
से परिपूर्ण बना लें | 

आज मानवजाति शान्ति और सुख के लिये चिल्ला रही है, पर वह बढ़ रही है 
हिंसा और अनाचार के मार्ग पर | 
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ऐसी स्थिति में उसे शान्ति या सुख कैसे मिल सकता है ? जैंसे पत्थर पर दूत 
उगाना सरल नहीं वैसे संघर्षों में क्लेशपूर्ण वृत्तियों के अपनाने से शान्ति नहीं 
आ सकती | इन ग्रवृत्तियों का परिहार कर जीवन में भातृमाव लाएँ, सादगी लाएँ 
ओऔर संयम को लोग स्थान दें, तभी वे शान्ति के नजदीक आएँगे और -उनका जीवन 
खुखी बनेगा। 
नयावास ब्यावर 
१९२ दिसम्बर, ५३ 


१७० : संस्कृति : पेतुक सम्पत्ति 

आचार और विचार की रेखाएँ बनती हैं और मिटती हैं। जो बनता है वह 
निश्चित मिटता है किन्तु मिटकर भी जो अमिट रहता है--अपना संस्थान छोड़ जाता 
है, वह है संस्कृति | अनेक समाज, अनेक धर्म और अनेक मत अनेक संस्कृतियाँ मानते 
हैं; पर वास्तव में वे अनेक नहीं हैं, सिर्फ दो हैं: मलाई की या बुराई की, सुख की 
या दुःख की | आदमी भला होता है या बुरा, सुखी होता है या दुःखी। संध्कार भी 
इसी रूप में ढलते हैं। संस्कृति पैतृक सम्पत्ति के रूप में मिलती दै। शताबन्दियों की 
परम्परा के संस्कार मनुष्य के विवेक को बुमाते हैं और जगाते हैं। जगाने की बात 
सही होती है और बुकाने की गलत । फिर भी हीनाधिक मात्रा में दोनों ही चलते हैं। 
बुकाने की मात्रा घट जाय या टूट जाय और जगाने की मात्रा बद जाय इसलिए, 
सांस्कृतिक समारोहों का महत्त्व होता है। 

संस्कृति ऊँची चाहिए--यह अमिलाधा सबको है। सब चाइते हँ--दमारे 
आचार-विचार सम्मानित हों, किन्तु यह तमी हो सकता है जब मनुष्य सबमें मिल जाय | 
आत्मा, आत्मा में घुल जाय। बाहरी बन्धन--मोगके साधन--आत्मा-आत्मा को 
अलग-अलग किये हुए हैं। भोग की वृत्ति से स्वार्थ, स्वार्थ से मेद और मेद से विरोध 
होता है| जैनधर्म बताता है--सब आत्मा समान हैं, उनमें कोई विरोध नहीं है। जब 
मूल में विरोध नहीं है तत्र संस्कृति में कैसे हो सकता है! वास्तव से नहीं होता, 
यह कोरी कल्पना है। उसे मिटाने के लिए त्याग का मन्त्र पढ़ाया गया। यही एक- 
मात्र परमार्थ का रास्ता है। लेने में “मैं अधिक लू” की भावना होती है और वह 
मनुष्य को गिराती है, छोड़ने में “मैं अधिक छोड़” की मावना आए, यह जरुरी है| 
परन्तु यह कठिनता से आती है। फिर भी समस्या का एकमात्र हल यही है, इसमें 
कोई सन्देह् नहीं | 
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भारतीय संरकृति में त्याग, आत्मत्रिजय, आत्मानुशासन और प्रेम की अविरल 
धाराएँ बही हैं। भोग से सुख नहीं मिला तब त्याग आया, दूसरे जीते नहीं गये तब 
अपनी विजय की ओर ध्यान खिंचा। हुकूसत बुराइयाँ नहीं मिटा सकौं तब 'अपने पर 
अपनी हुकूमत” का पाठ पढ़ाया गया | आग से आग नहीं चुनी तब प्रेम से आग बुकाने 
की बात यूकी है। ये वे सूक् हैं, जिनमें चेवना है, जीतन है तथा दो को एक करने 
की ज्मता है। ' 

आच्नार को विचार से पहला अथवा आचार के लिए विचार--यह माननेवाला 
भारतीय दृष्टिकोण--मिठता जा रहा है| केवल विचार के लिए जिचाग दढ़ रहा है। 
यह अनिष्ट प्रसंग है। जब आचार नहीं तो विचार से क्या बने १ इसलिए थीथे 
बिचारों के मँत्रर में न फँमेकर आचारमूलक विचार करने की भावना जागे, संगम और 
स्व-शासन की क्षृत्ति बढ़े, यही मही अर्थ में संस्कृति के चिन्तन का सुफल है। 

मानव, जीवन में सत्य को उतारे तथा अद्दिंसा को स्थान दे। भोग-विश्ञाम और 
संग्रह-ब्रत्ति की जगह त्याग और तपस्या को अपनाए तभी उसका जीवन उठेगा। 
इसके लिए हमारी ओर से अपुअ्त-आनन्‍्दोलन का सूत्रपात किया गया है, जो आज 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति पाने जा रहा है | आप उस योजना का अध्ययन करिए और अच्छी 
लगे तो जीवन में उतारिए । इसके द्वारा आपको जीवन प्रशस्त करने के लिये एक 
नवीन पथ मिलेगा | 


सरदारशहर, 
१६९ दिसम्बर, ४३ 
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भ्राज जन-जीवन बुराइयों और दुष्पर्त्तियों से जजरित हुआ जा रद्दा है। जीवन 
से मैंतिकता और ईमानदारी का लोप सा हुआ जा रहा है। मनुष्य नगण्य स्वा्ों के 
बशीभूत हो बढ़ा से यड़ा अपराध करते भी नहीं सकुचाता । यह पतने की पराकाप्ठा 
नहीं तो क्या है--आज मनुष्य औरों पर नियंत्रण और अनुशासन रखने की भावना को 
अलबती बनाता है, पर अपने पर नियंत्रण और अनुशासन रखने का कमी विचार भी 
जहीं करता । यह बह स्थिति है जिसका उपचार होना आज नितान्त आवश्यक है | 
यश्षपि एक दृष्टि से साधु-सन्‍्त समाज राष्ट्र व देश से परे हैं। उनपर नागरिकता के 
नियम लागू नहीं होते वे वर्णातीत, जात्यातीत, समाजतीत और राष्ट्रतीत होने हैं। फिर भी 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि बे देश में रहते हैं और देश का उपयोग किया 
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करते हैं| उनके सामने देश को अच्छी-बुरी स्थितियाँ आती हैं और उन्हें उनपर विचार 
भी करना पड़ता है। यही कारण है हमने भी विचार किया कि हम जिस देश में 
पर्यटन कर रहे हैं उस देश के वातावरण से अवगत होना क्या हमारा कतब्य नहीं १ 
हमने पाया कि हमारा बहुत बड़ा कतंव्य है | इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर हमने देश की 
परिस्थितियों का अध्ययन किया और साथ साथ यह चिन्तन किया कि आज के लोगों 
की भावनाएँ, आवश्यकताएँ, और अमिलापाएँ क्‍या हैं? तथा उसको कैसे पथ- 
प्रदर्शन की आवश्यकता है हमने देखा, आज के लोग अशान्ति और दुःख से उत्पीड़ित 
हैं| उन्हें शान्ति और सुख की नितान्त आवश्यकता है | इसके साथ साथ हमने यह भी 
सोचा कि अगर जनता को कहीं सुख और शान्ति मिले तो वह वहाँ से लेने को तैयार 
है। इसपर हमने पाया कि सुख और शान्ति त्यागियों से ही मिल सकती है, भोगियों 
से उसकी आशा नहीं की जा सकती | इसी प्रृष्ठभूमिका पर हमने युग की मांग के 
अनुसार अणज़ती संघ की योजना जनता के सामने प्रस्तुत की | यह एक ऐसी आध्या- 
त्मिक योजना है जिसकी आज राष्ट्र के जन-जन को महती आवश्यकता है। यह योजना 
किसी सम्प्रदाय या वर्ग विशेष से बँपी हुई नहीं, यह विशाल उदार और असंकीणं 
भावना को लिये हुए है और ग्रह जन-जन के जीवन में घुसी हुईं बुराइयों के प्रतिकार-रूप 
में एक प्रेरणात्मक प्रयास है। 

आज जीवन की अन्यान्य बीमारियों में एक यह बीमारी भी अपना घर किये हुए. है 
कि “अमुक बरतु, अमुक योजना, अन्य धर्मवालों की या अन्य धर्मवालों द्वारा प्रवर्तित है । 
बह हमारे धर्म की नहीं। उसमें हमें भाग लेने की क्या आवश्यकता है ?” यह संकीर्ण 
भावना मनुष्य के साम्प्रदायिक आग्रह की थोतक है | जो व्यापक, असाम्प्रदायिक और 
असंकीण वस्तु होती है, वह चाहे फिर कहीं से भी निकलती हुई हो, अगर वह कल्याण- 
कारी और आज की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान करती है तो मनुष्य को विशाल 
हृदय बनकर निःसंकोचतया उसे अपने जीवन में समाद्वित करता चाहिए वह सबके लिए. 
उपादेय होती है । 

यह सही है कि मैं जैनाचाय हूँ और जैनघर्म का संचालन भी मेरे उत्तरदायित्नों में 
से एक प्रमुख उत्तरदायित्व है। जैनधम के गम्मीर अध्ययन से मैं इस नतीजे पर पहुँचा 
हूँ कि मेरी दृष्टि में जैनधर्म किसी संकुचित बाड़ाबन्दी के रूप में न होकर बह जनघ्म के 
रूप में अत्यन्त व्यापक और विशाल रूप लिये हुए है। जैनघर्म का पंच परमेष्डी मद्टामंत्र 
जिसे जैनधर्म का एक सारभूत सर्व प्रमुख मंत्र कह सकते हैं, उसमें जिन महापुरुषों को 
नमस्कार किया गया है, उनमें कोई यह तक तक नहीं कर सकता कि यह कोई साम्म- 
दायिक मंत्र है। वीतराग परमात्मा धर्माचाये उपाध्याय और सच्चे साधुओं को नमस्कार 
करने की घोधणा कर जैनघम्म में अपने व्यापक स्वरूप का सजीव प्रमाण उपस्थित किया 
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है। रे, जैनधर्म का जो अर्थ है, वह इतना व्यापक है कि उसमें सांपदायिकता और 
संकीणता का कोई स्थान ही नहीं रह जाता । “जिन! से 'जैन! शब्द बनता है, जिसका 
मतलब है---आत्मविजेता राग-द्वेष मोह आदि विकारों को जीतनेवाला | एक शब्द में 
कहें तो वीतराग | वीतराग द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर जो चलते हैं वे जेन कहलाते हैं। 
संक्षेप में यह है कि वे सब जैनघर्म के अनुयायी कहलाने फे अधिकारी है जो बीतगगता 
के मार्ग पर अभ्रसर हैं| इस असंकी्णता को देखकर हमें यह सोचने का अवमर मिला 
कि हमने जन-साधारण की आध्यात्मिक सेवा करने के लिये इतने अवसर व तरीक 
संजो रखे हैं कि जिनका हम उचित उपयोग कर गलत रास्ते पर बहती हुई आज की 
दुनियाँ की गति को ठीक रास्तों पर वापिस मोड़ सकते हैं । यहाँ वह दृष्टि मिली, 
जिससे हम एक रचनात्मक प्रयक्ष करने की आशा भरी प्रेरणा मिली। 

अपुव्रत-आन्दोलन के नियमों की रचना नकारात्मक रूप में है। इसके पीछे एक 
बड़ा दृष्टिबल है। किसी चीज की सीमा नकारात्मक विधि से जितनी निष्कंटक हो 
सकती है उतनी हकरात्मक विधि से नहीं। जैसे सत्य बोलो, यह एक हकारात्मक विधि 
है। यह निष्कंटक नहीं, इसमें बाधा है। किसी शिकारी को सृग जानने का गस्ता 
बताना सत्य होते हुए भी अहिंता की सीमा को तोड़नेबाला है। वह सच्ची गवाही जो 
किसी के प्राणों का अन्त होने में निमित्त बन सकती है अहिंसा का खण्डन होने के कारण 
हमारे लिए अकल्प्य है। इसके विपरीत 'रूठ मत बोलो” यह नकारात्मक ब्रिधि जितनी 
दोष-मुक्त है उतनी ही व्यापक है। पूसरे में जहाँ हकारात्मक विधि से किसी चीज को 
नियमित करने के लिये अनेक धाराओं की अपेक्षा रहती है वहाँ नकारात्मक विधि में 
कुछ ही धाराओं में काम बन जाता है। उदाहरणार्थ, मीठा बोलो” यह कहते ही उसमें 
अनेक प्रकार की शंकाएँ खड़ी होती हैं और फिर उनका निपेध करने के लिये अन्य 
धाराओं का और निर्माण करना पड़ता है। 'मीठा बोलो” इसमें जिस प्रकार कड़े बोलने का 
निषेध होता है उसी प्रकार किसी को खुश रखने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए मीठा 
बोलो, ऐसा भी तो इससे अर्थ निकाला जा सकता है। इसके विपरीत नकारात्मक विधि 
से 'कड़वे बचन मत बोलो” इस धारा में उपरोक्त शंकाओं या उन जेंसी अन्य शंकाओं 
का कोई स्थान नहीं रहता | कड़े बोलने का निषेध है, वह बोलने मात्र में व्यापक है | 
तीसरी बात यह है, कि संयमी व्यक्ति द्वारा नकारात्मक शैली से नियमों की रचना जितनी 
मानी हुई व बैंधी हुई होती है, उतनी हकारात्मक शैली से नहीं। अतएव इन्हीं सब 
कारणों से अणुजती संघ के नियमों की रचनात्मक विधि का ही अधिक उपयोग किया 
गया है। 

महाजत और अजुज़त को लेकर भी एक उलमतन पेंदा हो सकती है। बिनोबाजी से 
मुलाकात के अवसर पर उन्होंने इसी शंका को शैकर कह्ा--आपने मतों को तोड़ क्यों 


३४८ प्रवचन-डायरी, १६४५३ 


दिया है १ धत तो एक होना चाहिए ।” मैंने कहा---“अतों को तोड़ा नहीं गया है, यह 
तो इसलिए किया गया है कि जो पूरे ज्तों को न निमा सकें वे कम से कम इस सीमा 
तक तो उन्हें निमाएँ। अगर कोई महात़्ती न बन सके तो कम से कम अणुत्रती तो 
बने |” विनोबाजी ने तत्काल कहा--“अच्छा मैं समक गया, यह बतों की न्यूनतम 
मर्यादा है जो यहस्थ में जीचन बिताते हैं, वे कम से कम ब्तों की इस न्यूनतम मर्यादा 
को तो पाले ही ।? कहने का तात्पर्य यह है कि अणुत्रतों की रचना करने का यही 
मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति जो गहस्थ जीवन को छोड़कर महात्रती नहीं बन सकता, 
वह भी कम से कम अणुत्रतों से तो बंचित न रहे । 

अपुवती कौन बन सकता है! यह भी एक प्रश्न है। मेरी दृष्टि में अगज्ती वही 
बन सकेगा जो आत्मश्रद्धालू होगा तथा जो आत्मभ्रद्धालु नहीं होगा वह अहिसानिष्ठ 
भी कैसे होगा १ अतएव यह आवश्यक है कि जो अती बने वह आत्म-निष्ठ और अहिसा 
निष्ठ हों। इसके अलावा में पहले ही कह चुका हूँ कि जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंग, रंग, 
धनी, गरीब आदि के बिना किसी भेद-भाव के प्रत्येक व्यक्ति जती बनने का 
अधिकारी है। 

अणुन्नत-योजना सर्वधर्म सममाव को लिए हुए, एक असाम्प्रदायिक योजना है| यह 
जात्यातीत एवं वर्णातीत है। इसमें सार्वजनिक नियमों का विधान किया गया है| 
नैतिक उत्थान सभी को प्रिय है। अहिंसा और सत्य पर किसीका अधिकार नहीं। वे 
सबके लिए हैं तथा इस आधार पर ही इसका संयोजन या संकलन किया गया है। 

अणजत का मतलब है--छोटे-छोटे त्रत। इनकी संख्या कुछ लग सकती है, लेकिन 
फिर भी यह आवश्यक है कि आज जिस प्रकार बुराइयों के रोग अधिक बढ़े हुए 
हैं, उसी प्रकार उनके प्रतिकार के लिये नियम भी अधिक बनाए जायँ। आज 
रोगी यह समझ नहीं रहा है कि मेरे पीछे कौन-कौन से रोग लगे हुए. हैं | बस, इतनी 
सी बात को समकाने के लिये हमने उन सारे रोगों की सूची जनता के सन्मुख प्रस्तुत 
कर दी है और यह घोषणा कर दी है--कि बन्ध॒ओ | आपके जीवन में ये रोग हैं, अगर 
आप इनसे बचना चाहें तो बचें | संख्या की अधिकता से घबड़ाने जैसी कोई बात नहीं) 
अगर इतने रोग नहीं होते तो इतनी संझ्या की भी जरूरत नहीं होती । 


मूलतः अ्रतों की संख्या पाँच होते हुए मी उनके इतने विमाग करने का यही 
कारण है कि साधारण लोग हिंसा मत करो। “मूठ मत बोलो” इतने कहने मात्र से 
'समकने वाले नहीं। उनको एक-एक बात खोल-खोल कर बताने से ही समझाया जा 
सकता है। इसपर मुक्के एक उदाहरण याद आ जाता है--शुरु का आदेश पाकर एक 
शिष्य भिश्षा के लिए गया। वापिस आते समय रास्ते में नटों का नाटक हो रहा 
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था। शिष्य का मन नाटक में लग गया अतः वह वहीं खड़ा होकर देखने 
लगा | नाटक प्तमाप्त होने के बाद जब शिष्य गुद के पास आया तो गुर ने इतने 
विलम्ब होने का कारण पूछा। शिष्य ने बड़ी सरलता पूर्वक कद्ा--गुरदेव | रास्ते 
में नटों का नाटक हो रहा था, उसे देखने के लिये मैं खड़ा रह गया। गुर ने उसे 
समक़ाते हुए कहा--शिष््य | हम साधु हैं, हमारे लिये नटो का नाटक आदि देखना 
चर्जनीय है अतः आगे ऐसा काम कभी मत करना | शिष्य ने गुरुदेव के आदेश को सहर्ष 
स्वीकार किया। आदेश के पाँच ही दिन बीते थे कि रास्ने में नद नियों का नाटक हों 
रहा था, शिष्य फिर देखने लगा। विलम्प से आने पर गुद ने इसका कारण पूछा । शिष्य 
ने उसी तरह सरलता पूर्वक कद्दा--शुरुदेव ! रास्ते में नटनियों का नाटक हो रहा था 
उसे देखने लग गया गुर ने कुछ तेज होकर कहा - अरे तु याद नहीं, मैंने तुर्क तस 
दिन नाटक देखने का निषेध किया था। शिष्य कुछ डरा पर अवसर पाते ही वह 
कह उठा--गुरुदेव | आपने तो नटों का नाटक देखने के लिये निपेध किया था, 
नटनियों के लिये कब कहा था १ गुरु समक गये, यह ऐसा नहीं है जो एक बात कहने 
से सब कुछ समक जाय | इसे तो कड़ी-कड़ी खोलकर समझकाना होगा । यही स्थिति 
आज की है। अन्तर सिर्फ इतना ही है कि वह बेचारा सरल था और आज फे लोग 
कुटिलता के घर हैं। बच्चे-बच्चे में इतनी कुटिलता भरी है कि वे किसी भी यात में 
बहाना निकाल लेते हैं। इसी भावना को दंष्टि में रखते हुए, हमने मोचा--“नियमों 
की संख्या चाहे बढ़े, लेकिन ऐसा न रहे कि लोग बात-बात में रास्ते निकालने लगें। 
यही कारण है कि संख्या की दृष्टि से नियम अधिक हुए हैं। 

अणुब्रत-योजना का निर्माण सामाजिक या राजनैतिक सुधार के लिये नहीं हुआ 
है। उसका उद्दे श्य एकमात्र आत्मसुधार, व्यक्ति सुधार या जीवन सुधार है। यह 
दूसरी वात है कि व्यक्ति, समाज या राष्ट्र से अलग नहीं। अतः व्य|क्ति-मुधार का 
मतलब होगा -- समाज या राज्य सुधार | व्यक्ति जब समाज व गज्य से जुड़ा हुआ है 
तो उसकी बुराइयों से भी समाज या राज्य भी अछूते नहीं रह सकते।| बुराइयाँ, 
बुराइयाँ हैं और सुधार, सुधार। जैसे बुराइयों, बुराइयों में भेव-रंखा नहीं सवीं 
जा सकती वैसे ही सुधार-सुधार में भी नहीं। व्यक्तिगत बुराश्याँ मी बृगाइयां हैं और 
समाज गत तथा राज्यगत बुराइयाँ भी बुराइयाँ | इसी प्रकार व्यक्तिगत सुधार भी 
घुषार है और तमाज तथा राज्यगत सुधार भी सुधार है। बुराइयाँ चाह कही भी हो उमहें 
मिटाना इस योजना का उद्दे श्य, व्यक्ष्त सुधार के उद्दें श्य में अपने आग अन्तनिहित 
हो जाता है। वास्तव में व्यक्ति-व्यक्ति में आत्मश्रद्धा आए, वह चअरित्रनिष्ठ बने 
छसका जीवन सथ्ाई, सादगी और नैतिकता से ओत-प्ोत हो; यही एक उह्ं श्य है कि 
जिसे शक्चित कर इस योजना का प्रचतन हुआ है। जब तक व्य/्क नह सुधरगा 
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तब तक समाज और राष्ट्र-सुधार के नारे का क्‍या अर्थ रहेगा? आज व्यक्ति-व्यक्ति को 
नैतिक उत्थान और चरिभ्न विकास के इस पुनीत-कार्य में अपने आपको लगा देना है। 
व्यक्ति ही समष्टि का मूल है । व्यक्तिगत सुधार की एक सामूहिक प्रतिक्रिया ही 
समाज-सुधार है। जब व्यक्ति सुधरेगा तब समाज और राज्य में एक नई चेतना 
आएगी । 

आज के युग की बिचित्रताओं का कुछ पार नहीं) युग की देन ही समक्तिए--- 
आज मनुष्य के हृदय, जबान तथा आचरणों में कोई संतुलन नहीं रह 
गया है। इसी प्रकार जबान में कुछ और ही है और आचरणों में कुछ और । 
'परिणामतः दृदय तथा आचरणों के विद्रोही होने पर भी मनुष्य जबान के द्वारा 
सुधार की आवार्जे लगाने में आज किसी प्रकार के भी संकोच का अनुमव नहीं 
करता | यही कारण है आज का सुधारक सभा मंचों पर खड़ा होकर लच्छेदार 
भाषा में लम्बे-लम्बे भाषण देना खूब जानता है। राष्ट्र और समाज उत्थान के राग 
अलापने में भी वह कुछ कसर नहीं छोड़ता | पर अपने सुधारने की जब बात आती है 
तो बह बगले माँकने लगता है। वह सोचता है--समाज सुधर जाए, राष्ट्र सुधर जाए 
'फिर कहीं मेरा नम्बर आए। यह आज की दयनीय स्थिति का एक नमूना है। सही 
बात तो यही है कि सुधार कार्य सबसे पहले अपने जीवन से शुरू करना होगा | हर 
ध्यक्ति को आत्म निष्ठा के साथ यह ठान लेना है कि उसका सबसे पहला और जरूरी 
कार्य है--अपने जीवन को बुराईथों के गडढ़े से बाहर निकाल भलाइयों, सदृबृत्तियों 
एवं सदगुणों में ढालना। अतएव आज के सुधारक हृदय आचरण और जबान में 
संतुलन स्थापित कर जबतक इस मार्ग का अवलम्बन नहीं करेंगे तबतक कुल बनने 
का नहीं। 

सुख और शान्ति के लिए आज समूचा संसार लालायित है। क्या भारत और क्‍या 
अन्य देश, सब जगह आज सुख और शान्ति की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा 
रही है। मगर सुख और शान्ति के साधनों का विश्लेषण करते समय यह चित्र सहज- 
तया दिमाग में अंकित हो जाता है कि जहाँ अन्य देश मौतिक अमिसिद्धियों के 
प्राचुयं से भूववाद व भोग से चिरस्थायी शान्ति का स्वप्न देखते हैं वहाँ मारत मौतिक 
अमिसिद्धियों की कमी करने में, अध्यात्मवाद, त्याग साधना व तपस्या में चिर-स्थायी 
शान्ति की स्थापना में विश्वास रखता है। जहा अन्यत्र भोगियों की प्रमुखता रही; 
यहाँ भारत में त्यागियों के चरणों पर बड़े-बड़े सम्नाट अपने बिजयी सुकुट रखकर उनका 
सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ाते रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ के लिए. समूचे संयार में 
यह आवाज गूँजती रही कि अगर किसी को चारित्र की शिक्षा लेनी है तो वह मारठ 
के त्यागियों से उसे प्रहण करे | प्रसन्‍नता की बात है कि आज भी भारत के अन-नेंता 
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सत्य और अहिंसा में दृढ़ रहकर उनके आधार पर संसार की समस्या को सुलकाने की 
भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ के लोगों से जोर देकर कहूँगा कि थे पश्चिम 
से आने वाली भौतिकवाद की चका्चौंध में फँसकर अपना आत्मविश्वास न खो बैठें | 
उनका आत्मविश्वास ही उनकी मूलभूत पूँजी है। उसे पहिचानते हुए त्याग, तपरया 
साधना, संयम और आत्मनियंत्रण तथा आत्मानुशासन के मार्ग पर अग्रसर हो। यही 
बह दृष्टिकोण है जिसके मजबूत आधार पर अणुव्त-योजना का निर्माण किया गया है | 

अपुत्रती-संघ अ्तियों का एक सामूहिक संगठन है | वह इसलिए कि आज इसकी 
घोर आवश्यकता है | जहाँ तक देखा जाता है--यद्द खेद पूवंक प्रगट करना पड़ता है 
कि बुराइयों में जितनी परस्पर मिलने की संगठित होने की ताकत होती है उतनी 
भलाएयों में नहीं। चोरों डाकुओं और शराबियों के टोले के टोले आपस में मिल 
जाते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं महसूम होती, जिनके आगे शशस्त्र सरकार को भी 
मुँद्र की खानी पड़ती है, लेकिन अचरज की बात यह है कि भली प्रद्ृत्तियों को लेकर 
चलनेबाले लोग ३६ के अंक की तरह आपस में मिल नहीं पाते। यह स्थिति उनकी 
भयंकर त्रुटि, संकीर्णता और कमजोरी का परिचायक है | 

अतणए्त़ अन्त में मैं उन लोगों से जो नैतिकता और चरिश्रनिष्ठा में व्रिश्वास रखने 
याले हैं; अनुरोध करूँगा कि वे एक सूत्र में आवद्ध धोकर कार्यक्षेत्र में उतर पड़ें । दूसरे 
शब्दों में वे अणुश्रती-संघ के असंकोर्ण व सावंजनिक मंच द्वारा बढ़ती हुई अनैतिकता 
हिंसा व चरित्र भ्रष्टता के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोधात्मक मोर्च का निर्माण करें 
और अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल एक नये समाज का नत्र-निर्माण कर आज 
की समस्याओं से उत्पीड़ित दुनियाँ के सामने एक उदाहरण उपस्थित करें | 


ब्यावर, 
२७० दिसम्बर, “१३ 
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आज जन-जीबन बुराइयों और दुष्प्रदृत्तियों से जर्जग्ति बना जा रहा है और 
जीवनसे नैतिकता एवं सत्यवृत्तियों का लोप-सा हुआ जा रहा है | मनुष्य नगग्य स्वार्थों 
के वशीभूत हो आज बड़े से बड़ा अपराध करने में भी नहीं सकुचाता। यह पतन की 
पराकाष्ठा नहीं तो क्या है ! दूसरी ओर आज का सुधारक मभा-मंतों पर ख़ड़े होकर 
लस्‍्छेदार लम्बे-लम्ने वक्तव्य देना खूब जानता है। राष्ट्रव समाज सुधार के राग 
अलापने में मी कतर नहीं रखता, पर जहाँ अपने सुधरने की बात आती है तो फौरन 
पीछे झुकता है। तोचता है समाज सुधर जाये, राष्ट्र सुधर जाये, फिर कहीं मेरा नम्बर 
आये। यह आज दयनीय दशा का नमूना है। सुधार का कार्य सबसे पहले अपने से 
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करना होगा | व्यक्ति को दृढ़ निष्ठा के साथ यह ठान लेना होगा कि बुराइयों के गडढ़े 
से बाहर निकल कर भलाइयों, सदृवृत्तियों एवं सदगुणों में अपने को ढठालना है। आज 
सुधारक जबतक इस मार्ग का अवलोकन नहीं करेंगे, तबतक कुछ उत्थान सम्मव नहीं | 

व्यक्ति व्यक्ति में आत्मभ्रद्धा जागे, वह चरित्रनिष्ठ बने, उसका जीवन त्याग, 
सथ्ाई एवं सथवरित्रता से ओत-प्रोत हो यही एक उद्देश्य है, जिसे लक्षित कर अणुन्रत- 
आन्दोलन का प्रवतन हुआ। जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा तो समाज तथा राष्ट्रसुधार 
की बात कया अर्थ रखेगी ॥ आज व्यक्ति को प्राण पण से इस नैतिक-उत्थान के पुनीत 
कार्य में अपने को लगा देना है। व्यष्टि ही समष्टि का मूल है। जब व्यक्ति-व्यक्ति 
खुधरेगा, समाज में एक नई चेतना आयेगी और आजका घमिल वातावरण उजला 
होगा । 

सखेंद कहना पढ़ता है कि बुराइयों में जितनी मिलने की ताकत है, मलाइयों में 
गह नहीं। चोरों, डाकुओं, शराबलोरियों आदि के टोले के टोले को आपस में मिलने 
में दिक्कत नहीं होती, पर मली प्रवृत्तियों को लेकर चलनेवाले लोग ३६ के अंक की 
तरद मिल नहीं पाते। यह एक कमजोरी रही है, जिसे आपको मिटा देना हैं। 
नैतिकता और चारिभनिष्ठा में विश्वास रखनेवालों को एकसून्न में अवबद्ध हो काय 
क्षेत्र में उतर पढ़ना है। तमी आज की विषम समस्याओं से उत्पीड़त जन-जीवन राहत 
पा सकता है । 
अजमेर, 
२१ दिसम्बर, !५३ 


१७३ एक अमोघ साधन 

शान और साधना किसीकी बपौती नहीं, वह तो उसीका है जो उसकी आराधना 
करता है। भुमे यह कहते हुए, प्रसन्‍नता है कि पश्चिम के दार्शनिक एयं विद्वानों की 
यह विशेषता रही है कि थे तत्त्वों के गम्भीर चिन्तन व गवेधणा में अपना जीवन तक 
अर्पित कर देते हैं। दूसरी विशेष बात यह है कि थे तटस्थ और निरपेक्ष होकर तत्व का 
चिन्तन करते हैं। दर्शन का सद्दी उपयोग हैं जैसा कि मारतीय दार्शनिकों ने बताया 
है--दर्शन संसार की आध्यात्मिक भूख को शान्त करने का एक अमोघ साधन है| 
पर कब १ जब कि पक्षपात रहित होकर तत्वों का सही स्लाज्यात्कार किया जाय | मैं 
चाहता हूँ-- लोग दर्शन के गूढ़ रहस्य को निष्पक्षता के साथ हृदयंगम करें, पूज-पश्चिम 
का मेद मिटाकर सत्य का अन्वेभण करें | मानव जाति का इसमें महान हित है| 
अयाषर, 
बै० दिसम्बर, £३ 
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नगर में जन्म लेने या रहने मात्र को नागरिकता की निशानी नहीं समकना 
चाहिए, नागरिक वही है जो नागरिकता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को पूर्णतः पाले । 
नागरिक में विवेक, चिन्तन, कतंव्य-निष्ठा एवं मैत्री-मावना होनी चाहिए | वह प्रत्येक 
कार्य करते समय यह ध्यान रखे कि उससे कोई ऐसा कार्यतो नहीं हो रहा है जो दूसरों 
के मार्ग में बाधा पैदा करनेवाला हो । इस बात के लिए भी हर एक नागरिक को 
जागरूक रहना होता है कि जो कुछ वह करता है उसका दूसरों पर क्‍या प्रभाव 
होगा १ अपनी बुराई से, बिगाड़ से जिस तरह वह बचते रहने की कोशिश करवा है, 
दूमरों का भी बुरा न हो इसके लिए वह सावधान रहता है | 

कहते हुए, दुःख होता है कि आज के नागरिक का जीवन वास्तव में नागरिकता 
से शृत्य-सा है। उसमें मैत्री, भाईचारा, अद् ष-भावना आदि ये सदूगुण कहाँ हैं जो 
नागरिकता के जीवनसूत्र हैं! नागरिकों | चेतो ! भूलो नहीं, चरित्र नागरिकता का 
प्राण है। चरित्र एवं नैतिकता शूत्य नागरिक नगर के लिए, राष्ट्र के लिए और 
स्वयं अपने लिए मी अमिशाप नहीं तो और क्या है १ 

आज का जन-मानस अर्थंवाद की दुर्दम बेड़ियों से थुरी तरह जकड़ा है। चरित्र का 
कितना पतन हो गया है कि कौड़ी मर के स्वार्थ के लिए. एक भाई दूसरे भाई के लून 
से अपने हाथ २॑गते नहीं सकुचाता । क्या यह अनैतिकता की पराकाष्ठा नहीं है ? आज 
राजनैतिक दृष्टि से भारतीय जनता स्व॒तन्त्र है पर अर्थवाद की गुलामी का जुआ उतार 
फेंकना अभी बाकी है। जब ठक अर्थ की गुलामी से इन्सान नहीँ छूटेगा, हजार कोशिश 
करने पर भी उसे शान्ति और राहत नहीं मिल सकेगी | हाँ, माना कि लोक-जीवन 
में अर्थ एक साधन है। उसके बिना काम नहीं चलता, पर अर्थ को साधन फे आसन 
से उठाकर साध्य के आसन पर बैठा देना सरासर अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। आज 
अर्थ साधन नहीं रहा, साध्य बन गया है| यही कारण है सबकी टप्टि उसपर लगी 
है | क्या मैं आशा कहीँ कि राष्ट्र के नागरिक अर्थ की दासता से अपने आपको मृक्तकर 
मैतिकता, सदाचार एग चरित्र को आदर्श बनाएँगे तथा आकाश के समान असीम 
लालंसोओं को समेट कर संतोष एवं त्याग को अपनाएँगे | 


ब्यावर, 
( नगरपालिका ) 


२३ 
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१७४ ; जैन-दर्शन और अनेकान्त 


आज इस कॉलेज हॉल में यह तीसरी बार प्रवचन हो रहा है। पिछले प्रषचनों 
से इस बार के प्रवचन में कुछ मिन्‍नता है। पिछुले प्रवचन चारिश्र-निर्माण व जीवन- 
शुद्धि के विषय को लेकर दिये गये थे जबकि इस बार दार्शनिक विषय पर प्रवचन 
करने लिये निमंत्रित किया गया हूँ। 

मैं मानता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए दार्शनिक अध्ययन की अत्यन्त आवश्यकता- 
है ; क्योंकि दार्शनिक अध्ययन के बिना सामने आनेवाली अनेक समध्याओं का हल 
समक में नहीं आ सकता। जीवन में कुछ आगे कदम रखते ही जीवन के अनेक 
हन्द और विश्व की विविध विचित्रताओं को देखकर संभव है प्रत्येक व्यक्ति के अन्तः- 
करण में इन्हें सममने की जिशासा जाग्रत हो। उस स्थिति में इन उलमनों को 
सुछकाने के लिये 'दशंन' की विशेष अपेक्षा रहती है। यद्दी है दूसरे शब्दों में दर्शन- 
उत्पत्ति का प्रमुख प्रयोजन | 

यद्यपि कम बिचार व कम अध्ययन के कारण आज का मानव यही मान बैठा 
है कि विश्व वही है, जो दृश्यमान है और इसी तरह जीवन भी वही है जो स्थूल शरीर 
के रूप में विथमान है, किन्तु दर्शन का एक विद्यार्थी इस तुच्छ धारणा और नगण्य 
विचार से कमी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। भारतीय दाशंनिक विचार-धारा यह 
सदा से उद्घोधित करती आई है कि दृश्यमान जगत्‌ के अतिरिक्त और मी कोई जगत्‌ 
है तथा स्थूल शरीर के परे भी राग-दष, चिन्ता, वासना, संस्कार आदि का 
समष्टि रूप कोई दूसरा जीवन भी है। इन सब समस्याओं का समाधान पाने के लिए. 
द्शन-शास्त्र का अध्ययन व मनन अत्यन्त आवश्यक है | 


मैं सबसे पहले आपको यह अताने की कोशिश करूँगा कि दर्शन क्या है। यह 
'सही है कि प्रारम्म में दर्श का विषय अह्मन्त रूजा व नीरस-सा प्रतीव होता है; 
किन्तु ज्यों-ज्यों उसकी तह में पहुँचा जाता है, त्यों-त्यों बह रतीला, स्निग्म, दचिकर 
व आनन्दभद अनुभव होने लगता है। दर्शन की परिभाषा आप यों समक्तिर कि प्रत्येक 
चेतना की सहज दृत्ति एपणा है। चेतना का स्वमाव ही ऐसा कि यह कुछ न कुछ 
अन्वेषण ( खोज ) करती रहती है। यह एघणा-बृत्ति सिर्फ मानव तक ही सीमित 
नहीं बल्कि पशु-पद्धी भी एपणा दृत्ति के कारण कुछ न कुछ अन्वेषंण करते रहते 
हैं। वास्तव में, परमार्थ क्या है ॥ शास्त्रों में बतलाया गया है--“अप्यणा सच्च 
मेसेजा, मेत्ति भूएसु कप्पए”” अर्थात्‌ सत्य का अन्वेधण करना और प्राणिमात्र के साथ 
सैज्ी रखना यह दर्शन का मूल सूत्र है। यों एचणा दो माों में विमक्त की गई है-- - 
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एक लोकेषणा तथा दूसरी सत्येषणा | वितेषणा, सुतेषणा आदि लोकेषणा के अन्तर्गत 
है। आज मुझ्के लोकेषणा के विषय में कुछ भी नहीं कहना है। आज जो विवेच्य 
विषय है वह है सत्येषणा | सत्येषणा का अर्थ है ; सत्य की खोज। इस उदार और 
महान, लक्ष्य को दृदयंगम कर भारतीय अऋषि-महर्षियों ने सत्य की खोज करने 
में अपना अमूल्य जीवन लगा दिया। परिणामतः उन्होंने एक अमूल्य तत्म को 
दूँढ़ निकाला | पूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने सत्य का साज्ञात्कार कर लिया । यह 
साज्ञात्कार ही साधारणतया दर्शन शब्द की वास्तविक और भुख्य परिमापा है। आज 
हमारे सामने जो दर्शन की उपलब्ध स्थिति है उसे हम स्पष्ट करें तो कहना होगा कि 
सत्य के साज्ञात्कारी वीतराग ऋषि-महर्षियों ने अपनी वाणी द्वारा सत्य का जो 
प्रतिपादन किया वह सब दर्शन बन गया | अतः दूसरे शब्दों में हम दर्शन की परिमाषा 
करें तो यों की जा सकती है कि जो वीतरागों की स्वानुभूत सत्यमूलक वाणी है, उसका 
ही नाम दर्शन है। 


प्रश्न उठता है जब दशेन का सुख्य अर्थ सत्य का अन्वेषण, सत्य का साक्षाककार 
तथा सर्व दोष भुक्त बीतरागों की वाणी है, तो दर्शनों में परस्पर इतने बिमेद क्‍यों 
हैं? एक दर्शन पूर्व की ओर जाता है तो एक पश्चिम की ओर | इन बिमेदों को 
देखकर विचारा जिशासु दिगप्लान्त हुआ किसी एक निर्णय पर पहुँचा जाय, इसमें 
कैसे विश्वास किया जाय $ मैं मानता हूँ---दशंन जगत्‌ में परस्पर मतभेद विद्यमान 
हैं मगर सोचना यह है कि जो दर्शन शब्द से अमिहित किये जाते हैं क्‍या वे वास्तव 
में सबके सब दर्शन हैं? दशन एक ऐसा गूढ़ और प्रसिद्ध शब्द बन गया है कि 
जिसके कारण पूर्वोक्त परिभाषाहन जिस किसी के द्वारा कथित शब्दावली को 
स्वार्थियों ने दर्शन के लेबल से मण्डित कर विया [ ये सब मेरे विचार में दर्शन नहीं, 
दर्शनामास हैं। 


अब यदि अपेक्षावादी दृष्टिकोण से कुछ विचार कर देखा जाय तो मुख्यतः दर्शनों 

में जो अन्तर देखा जाता है वद यहुधा बहुत कम मौलिक तथा परिमाषाओं और शब्दों 
में अधिक है। 

उदाहरणतः बौद्ध दर्शन हेय, देय-हेतु, हान और हानोपाय ( जिनको कि दूसरे शब्दो 

. में कुःख, समुदाय, मार्ग और निरोध, कहा जावा है) इन चार को आर्य रत्यों के रूप में 

प्रतिपादित करता है। इन्हीं तत्वों को जैन-दर्शन शब्दमेद से क्रमशः यंध, आभ्रच मो् और 

संबर तथा निर्जरा के रूप में प्रतिपादित करता है। सिर्फ शब्दमेद के अतिरिक्त ठात्विक 

सामंजस्य में कोई मतमेद नहीं । जैन-दर्शन का बन्ध, बन्धन है अतः हेय या दुमख है। 

इसी तरह आश्रव, बन्चन हेतु है इसलिये देवहेतु या समुदय है | मोक्ष वन्धनातीत अवस्था 


३५६ प्रबचन-डायरी, १६४३ 


है अतः हान था निरोष है तथा संवर-निर्जरा बन्धन तोड़ने के कारण हैं अंतः हानोपाय 
या मार्ग हैं| कम सोचनेवाशे जैन या वौद्धदर्शन के अध्ययनशील व्यक्ति इस शब्दमेद को 
लेकर दोनों दर्शनों में परस्पर विरोधी तल्व होने का आरोप लगाएँगे। तैकिन तथ्य 
यह है कि केवल पारिमाषिक मतमेद के अलावा तात्तविक मतमेंद नाममात्र को भी 
नहीं है। यही क्‍यों! वैदिक साहित्य का भी उदाहरण लीजिए। जैन-साहित्व में 
कहा गया है: 
अआभ्रबो बन्च हैत॒ः स्वात्‌, 
संबरो मोक्षकारणम | 
इतीयमाइंदी दष्टिः 
शेष सर्व” प्रवश्चनम्‌ ॥ 
अपनी असत्‌ प्रदृत्तियाँ बन्धन का कारण हैं और उन असत्‌ प्रवृत्तियों का अवरोध 
मोक्ष का कारण है। इसके अलावा अन्य सब प्रपंच मात्र हैं। इन्हों वाकयों को 
छपनिषद्‌ साहित्म में इस प्रकार हुहराया गया है :-- 
अविद्या बन्चहैतुः स्याद्‌ विधा स्याद्‌ मोझ्कारणम्‌ । 
अर्थात्‌ “अविदा” और 'आभ्रव' तथा “विद्या! और 'संबर! में सिवाय शब्द भेद के 
और कोई पारमार्थिक अन्तर नहीं है । 
इसी प्रकार उपनिषदों में कह्टा गया है: 'एकेन विज्ञातेन सर्वे विशात॑ मवति', 
तथा “य आत्मवित्‌ स सवंबित्‌ ।” इन्हीं वाक्यों को जैन-साहित्य में 'जो एगं जाणइ 
सो सब्बं जागई! शब्दान्तर से इस प्रकार दुदराया गया है। इन वाक्यों का अर्थ 
है---जिसने आत्मा आदि एक पदार्थ को समस्त पहलुओं से जान लिया है उसने एक 
श्ात्मा को ही नहीं बल्कि समस्त ज्ञेय पदार्थों को जान लिया है| इस तरह सामंजस्य की 
दृष्टि से अन्येषण करने पर यह प्रमाणित होता है कि बहुधा परिभाषिक मेद के अलावा 
दर्शन में मौलिक अन्तर बहुत ही कम है। वास्तथ में योगी प्रत्यक्ध के द्वारा जो ग्रचचन 
खोत प्रवाहित हुआ है वही दशशन है और बही मुख्यतः दर्शन की परिभाषा है। 
दर्शन सत्य का साझात्कार होते हुए भी परस्पर दर्शनों में जो विमेद, मगड़े, 
संघर्ष, टक्कर और विम्रह देखे जाते हैं जे सब कृत्रिम, अहंजन्य तथा पारस्परिक खींचा- 
तानी व अनुदारता के परिणाम हैं | प्रश्न उठता है, क्या इन्हें मिटाकर परस्पर समन्यग 
स्थापित नहीं किया जा सकता ॥ इसी प्रश्न की जिशासा में जो एक प्रकाशपुष्ण 
दिखाई देता है वह है स्वादबाद के रूप मैं अपेक्षा-दष्टि या अनेकान्तवाद | 
अनेकान्तवाद, जैन-दर्शन की या यों कहें समस्त दाश निक अगत्‌ की एक सबंधा 
: मौशिक विचार-पद्धति है। इस सुसंगत पद्धति के द्वारा ही विविधता में एकता भर 
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एकता में विविधता का दर्शन कराया जा सकता है | इसीसे ही सर्वदशंन-समन्यय की 
ग़ति को आगे बढ़ाया जा सकता हैं । थपेक्षा-दृष्टि से सब दर्शनों के मिन्‍्न-भिन्‍्त 
अपेक्षाओं से प्रतिपादित किये गये तत्वों को मिलाना, उनका संयोजन या एकल करना, 
इसे ही कहते हैं अपेक्षाबाद | दूसरे शब्दों में इसोको कहते हैं जेन दर्शन। अभी-अमी 
परिचम से जो सापेज्षवाद आया है उसमें यहाँ के लोगों की विशेष अभिरचि व 
दिलचस्पी है। विश्व के महान्‌ वैशानिक प्रो० आइन्सटीन इसके प्रदतक हैं। आज 
उसकी विशेष चर्चा है। मगर अचरज इस बात का है कि जो अपेक्षाह॒प्टि अपने घर 
की पूंजी थी, जो मारत की आत्मा में घुलीमिली थी उसको लोग भूल गये। में सबसे 
अनुरोध करूँगा कि वे इस तथ्य की उपेज्चा न कर अपने घर की पूँजी को टटोंलें, देखें 
चिन्तन, मनन और अध्ययन करें | 


जैन-दशन पदार्थ-वहुत्ववादी है। बह अनन्त, वास्तविक, मौलिक अखंड पदार्थों 
को स्वीकार करता है | अचेतन और चेतन ये प्रत्यक्ष दो पदाये हैं | दो से धर्म, अपर्म, 
आकाश, काल, पुदूगल और जीव इस तरह छह या नव हो सकते हैं और इनसे फिर 
अनेक मेद किये जा सकते हैं | 


प्रश्न हो सकता है : जैन-दर्शन पदार्थ को नित्य मानता है या अनित्य ? जैन-दर्शन 
पदार्थ को न केवल नित्य ही मानता है और न केवल अनित्म, अपितु दोनों का समन्वय 
कर परिणामी नित्यत्थवाद की स्थापना करता है। इसका आशय यह है कि ससा मी 
हैं और परिषतन भी, अथांत्‌ पदार्थ के शाश्वत रहते हुए मी उसमें प्रतिक्षण अवस्थान्तर 
होता रहता है। पदार्थ उत्मन्‍्न भी होता है, नष्ट भी तथा उस परिवर्तन में भी उसका 
अस्तित्व नहीं मिटता, बह विद्यमान रहता है। पदार्थ को ही शब्दान्तर से 'सत्‌' कहा 
जाता है। सत्‌ वही कहलाता है जिसमें उत्पाद, व्यय और भौद्य पाए जाने हैं। 
ताज्जुब होगा कि जो नित्य है उसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है। देखिये आप अपना 
ही उदाइरण लीजिये--आप में श्रतिश्षण नई-नई अकवत्थाएँ आ रही हैं ओर पृषक्तो 
अवस्थाएँ बिनष्ट हो रही हैं फ़िर मी आपका जो अस्तित्व है उसको कोई खतरा नहीं 
रहता ; यह ज्यों का त्यों अपने नित्यल रुप में अवरिथत है। प्रत्येक मनुष्य में बाल, 
युवा और दृद्ध रूप में तीन अवस्थाएँ होती हैं। प्रतिक्षण उद्माद और व्यय होता रहता 
है, फिर भी मनुष्य में भनुष्यल्ल वही का वही रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता । 
इसी प्रकार रथर्ण के कंकण रूप में उत्पाद तथा कटक रूप में विनाश होने पर भी स्वर्ण 
का स्वर्णस्त स्वरूप सदा स्थिर, शाश्वत व नित्य रहता है इसलिये इन मिनन-भिन्‍न 
इष्टिकोषों से जैन-दर्शन पदार्थ को एकान्त नित्व या एकान्त अनित्य न मानकर परि- 
च्मी नित्यल मानता है | 
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जैन-दर्शन की मान्यता है कि प्रत्येक पदार्थ अनेकान्तात्मक है अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ 
अनन्त गुण थ अवस्थाओं का पिण्ड है। दीप से लेकर आकाश तक के छोटे से छोटे 
और बड़े से बड़े सब पदार्थों में अनन्त गुण व अनन्त अवस्थाएँ जुड़ी हुई हैं। यह 
असम्भव है कि मनुष्य पदार्थ के समस्त घमें स्वयं अवस्थाओं का वर्णन एकदम या एक 
साथ एक छ्ण में कर सके | उदादरणतः एक व्यक्ति कलाकार, वक्ता तथा लेखक है ; 
मगर एक साथ हम उसको कलाकार, वक्ता व तेखक नहीं बतला सकते | हम क्रमशः ही 
उसे मिनन-मिन्‍न समय में कलाकार बक्‍ता और लेखक कह सकते हैं। 

यहां यह स्वाभाविक जिज्ञासा हो सकती है कि क्‍या कोई ऐसी पद्धति नहीं जो 
पूरा वर्णन कर सके १ इसी के उत्तर में बताया गया है कि 'स्थात्‌! एक ऐसा सांकेतिक 
शब्द है जिसको अमीधेय पदार्थ के साथ जोड़कर पदार्थ का पूरा वर्णन किया जा 
सकता है| स्पात्‌ युक्‍तवाद को स्यादूवाद कहा जाता है। स्यात्‌ का अर्थ है कर्थच्तित्‌ 
किसी दृष्टि से। किसी दृष्टि से कहते ही यह अपने आप निकल आता है कि किसी 
इष्टि से अमुक पदार्थ ऐसा है ; दूसरी दृष्टियों से दूसरी प्रकार का मी हो सकता है। 
जब किसी भी पदार्थ का सम्पन्न बणन नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में स्यात्‌ 
शब्द की पदार्थ प्रतिपादन में कितनी बड़ी आवश्यकता है, यह अपने आप समझता जा 
सकता है। स्यात्‌ शब्द यह निश्चित रूप से बताता है कि पदार्थ केवल इसी धर्म 
वाला ही नहीं है उसमें इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान हैं | तात्यय यह है कि अवि- 
वच्चित शेष धर्मों का प्रतिनिधित्र या संरक्षण स्यात्‌ शब्द करता है। 

स्यादबाद को पूर्ण दृदयंगम न करने के कारण घुछ विद्वानों ने 'स्थात्‌! शब्द के 
साथ बड़ा अन्याय किया है। शंकराचार्य जैसे दार्शनिक विचारक ने अपने शंकरामाष्य 
में स्पाद्भाद को सम्मब व संशयवाद बठलाकर जैनों को कोसने का प्रयक्ष किया है। 
जीब है, नहीं भी, अन्य भी, इस प्रकार ये इस शुत्थी में उलककर, शुत्थी को सुलकाने 
का प्रयत न कर स्याद्वाद को ही संशयवाद कह बैठे | सोचने की बाव है स्पाद्ाद, 
संशयबाद हो भी कैसे सकठा है ! जब कि संशय को अप्रमाण व ठोष भाना गया है। 
मैं कहूँगा--स्याद्वाद संशयवाद नहीं, बल्कि यथार्थवाद है। वास्तव में ऐसा होना दी 
चाहिए। पदार्थ एक अपेक्षा से अमुक है, एक अपेक्षा से नहीं है और इसी तरह एक 
अपेक्षा से असुक से मिन्‍न भी है। जैसे--स्यात्‌ रूपवान घट अर्थात्‌ चक्ष्‌ इन्द्रिय के 
, द्वारा ग्राह्म होने से या रूप गुण की सता होने से घड़ा रूपयान है पर केवश रूपबान डी 
नहीं है उसमें रस, गंध, स्पर्श आदि अनेक गुण और सी विध्वमान हैं। इन अविवश्चित 
गुणों की रक्ा करनेबाला 'स्पात्‌' शब्द है। संशय तो उसे कहते हैं जहाँ दर पड़ी 
किसी वस्त का प्रकाशादि के अमाव में पूरा विश्वास न होने के कारण रज्जुर्वा, सपा, 
(६ यह रस्सी है या सर्प ) इस प्रकार एक निर्णय न कर सकना। दइूलरें शब्दों में संशय 
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यह है जहाँ एक में दो का अनुभव होना और यह हैया वह है इस अनिर्षोत अवस्था 
में भूलते रइना। वास्तव में जहाँ स्याद्वाद को संशयवाद बतलाया गया है वहाँ स्याद्वाद 
के साथ अन्याय किया गया है तथा अर्थ का गला धोंटा गया है। 


स्पादृवाद का ही दूसरा नाम है अनेकान्तवाद | यह मैं पहले ही बतला चुका हूँ 
कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मों एवं अनन्त अवस्थाओं से जुड़ी हुई है। आश्चर्य की बात 
यह है कि बस्तु में जो अनन्त धर्म स्वीकार किए गए हैं उनमें केबल अविरोधी व समान 
धर्म ही नहीं बल्कि विरोधी व असमान धर्म भी स्वीकार किए गए हैं। अन्य योग 
व्यवच्छेदिका में हसी तथ्य की पुष्टि इन शब्दों में की गई है-- 


स्थान्नास्ति नित्य॑ सदशं बिरूप, वाच्यं न वाच्यं सदसत्तदैव | 


जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है और जो अनित्य है वही नित्य है। इसी प्रकार 
प्रत्येक-प्रत्येक से समान मी हैं और प्रत्येक-प्रत्येक से असमान भी है | प्रत्येक पचनीय 
भी है और प्रत्येक अनिर्बचनीय मी | प्रत्येक है मी और नहीं भी। इन तस्त्रों को 
गहराई से न सोचा जाय तो अवश्य अआ्ान्ति हो सकती है। क्या यह सम्भव है कि 
जो वस्तु नित्य है वही अनित्य मी है? इसको हृदयंगम करने के लिये पहले यह सोचना 
होगा कि एकान्त नित्यवादी और एकान्त अनित्यवादी दर्शन नित्य और अनित्य शब्द 
की क्या परिभाषा करते हैं ! नित्यवादी दर्शन ने नित्य की परिभाषा करते हुये लिखा 
है--“अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैक रूप॑ नित्य” अर्थात्‌ जो न तो कमी नष्ट ही होता है और न 
कभी उत्पन्न ही हो, जो सदा स्थिर एक रूप रहता है उसे कहते हैं “नित्य! और इसी 
परिभाषा के विपरीत अनित्यवादी दर्शन ने अनित्यकी परिभाषा करते हुये कहा है--जों 
चणमंगुर यानी निरन्बय छणिक, केवल उत्पाद-बिनाश स्वरूप होता है उसे अनित्य कहा 
जाता है। अनित्य जैनदर्शन को ये दोनों ही बातें स्वीकार्य नहीं। उतकी दृष्टि में 
कोई ऐसी वस्तु नहीं जो एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य ही हो। उदाहरणतः 
दीपक की लौ को ही लीजिये। एकान्त अनित्यवादी दशंन कहेगा--दीपक की लौ 
णुकांत अनित्य है। वह आती है और चलती जाती है। मगर जैन-दर्शन कहेगा-- 
यह नित्य भी है क्योंकि लौ चली गई परन्तु दीपक तो बही है। इसके अलावा, लौ 
चली मी कहाँ गई १ उसका अस्तित्व लौ के रूप में न सही, किन्तु कण्जल के पर- 
माणओं के रूप में तो विद्यमान ही है। शौका अस्तिलर ही अवखत्म नहीं हुआ तब 
सौ एकान्त विनाशी कैसे कहा जा सकता है! इसी तरद एकान्त नित्तादी दर्शन की 
दृष्टि में आकाश एकांत नित्य है। वह ब्यापक है कभी नष्ट नहीं होता। मगर न 
दर्शन की दृष्टि में आकाश मी अनित्य है। अनित्य का यह मतलब नहीं कपऑ अं क 30 
नष्ट हो जाना। अनित्य की परिसाषा की गई है : त्य॑ यावि 
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स्व स्ववपम्‌ | स्वस्वरूप में स्थिर रहते हुग्रे भी बस्तु में जो परिवर्तन होता रहता है उसे कहा 
जाता है अनित्य | आकाश पर विचार कीजिए ! उसमें परिवर्तन होता है या नहीं ६ 
हम प्रत्यक्ष देखते हैं कल जो खुला आकाश था आज वहाँ मकान बन गया | फलतः 
आकाश खुला न रहकर बन्द आकाश हो गया। यह जो आकाश में परिबर्तनया 
रूपान्तर होता रहता है इसीको लेकर जैन-दशन आकाश को नित्य ही नहीं बल्कि 
अनित्य भी मानता और सिद्ध करता है। इस तरह जैन-दर्शन नित्य ओर अनित्य धर्म, 
जो न परस्पर अत्यन्त विरोधी हैं, अपेक्षादष्टि से एक वस्तु में ही स्वीकार 
करता है। 

अनेकान्तवाद के दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु प्रत्येक से समान भी है और असमान 
भी है। देखिए, सबकी शक्ल प्रथक्‌-प्रथक्‌ है, किसी से मिलती नहीं | इस दृष्टि से यह 
साबित होता है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक मनुष्य से अतमान है। इसी तरह दूसरी दृष्टि 
से देखें तो हमें प्रत्येक मनुष्य में समानता ही समानता मिलती है | सब मनुष्य हैं और 
भनुष्यता के नाते सब समान हैं। सबके हाथ की जयह हाथ और नाक-आँख की जगह 
नाक-आँख हैं | इस दृष्टि से यह स्वीकार्य होगा ही कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक मनुष्य के 
समान भी है। मनुष्य की यह समानता और असमानता सिर्फ मनुष्य तक ही सीमित 
नहीं बहिक पशु व अन्य पदार्थों के साथ भी उसकी समानता य असमानता सिद्ध की 
जा सकती है। 

प्रत्येक वस्तु बाध्य मी है और अवाध्य भी । अखण्ड वस्तु का हम प्रठिपादन नहीं 
कर सकते इस दृष्टि से वह अवाध्य है और वस्तु के एक-एक धर्म का प्रतिपादन कर 
सकते हैं इस दृष्टि से वह बाच्य है। 

अनेकान्तवाद कहता है : प्रत्येक वस्तु सत्‌ भी है और असत्‌ मी | पृस्तरे शब्दों में 
कहें तो प्रत्येक वस्तु है भी और नहीं मी। प्रत्येक वस्तु स्व-रूप से है, पर-स्थरूप से 
नहीं। यह सममने की बात है कि प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक धर्म का विरोधी धर्म भी दृष्टि 
प्रेद से सम्भव है। जैसे - घट स्यादस्ति एवं घट है ही अपने द्रव्य+ क्षेत्र, 
काल, माय की मर्यादा से | जिस प्रकार घट में स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तिस्व धर्म है 
उसी तरह धट-व्यतिरिक्त अन्य पदार्थों का नास्तित्त भी घट में है। अगर घट-मिनन्‍्न 
पदार्थों का नास्वित्त घट में न पाया जाय तो घट और अन्य पदाथ मिलकर एक हो 
जाएँगे | अतः घट स्पादस्ति! और 'स्पान्नास्ति! दोनों रूपवाला है| इसी प्रकार कोई 
विद्वान अपनी विदवत्ता की अपेधा विद्वान है मगर पड़ोसी विद्वान की विदा की अपेक्षा 
से नहीं। युके यहाँ एक पथ स्मरण आ रहा है: 

भागे सिंहो नरो भागे, क्ोथों भागे हवात्मकः | 
सममसागंविभागेन, मरतिंइं प्रचइमहें ॥ 
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अषतारबाद में जो नरतिदाबतार आया है, मैं पूछँगा--वहाँ पर यदि इम है मीः 
और “नहीं मी की दृष्टि का प्रयोग न करें तो क्या तथ्य तक पहुँच सकते हैं : नरसिंहा- 
अतार को हम न तो केव्श सिंह ही कह सकते हैं और न केवल नर ही | इसी तरह हम 
यह भी नहीं कद सकते कि वह न सिंह ही है और न नर ही। इसलिये हमें यहाँ अपेत्षा 
डष्टि से इस प्रकार कहना होगा कि नरसिंहावतार के एक माग में सिंहल्व है और एक 
भाग में नरत्य, अतः नरतिद्वावतार फेवल सिंह या नर न होकर दोनों ही है। 

अब सवाल यह उठ सकता है कि दूसरे दर्शनों ने ऐसा क्यों नहीं माना! इनके 
मतानुतार एक वस्तु में विरोधी धर्मों का सामंजस्थ क्यों नहीं सिद्ध होता ! इसका 
कारण यह है कि उनके सामने विरुद्ध धमंध्यास की एक ऐसी जटिल समस्या नाचती 
रही, जिसमें वे उलके रहे । एक वस्तु गर्म भी, ठण्डी भी, इन विरोधी घ्॒मो को एक 
साथ एक वस्तु में स्वीकार करना, उन्हें सदोष लगा। उन्हें कोई समन्वव-दईृष्टि नहीं 
मिली जिससे वे दोष के मय से मुक्त होकर वत्तु में विरुद्ध धर्मों का सामंजस्य देख 
सकें । जैनदर्शन इस दोष से कमी नहीं घबराया, उसके पास भपेह्ञा्नप्ट थी । 
अपेक्षाडष्टि से ऐसा मानने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। 

अनेकान्तवाद जैन-दर्शन का प्राणभूत, सब जटिल व जटिलठम गुत्पियों को सुल- 
मानेवाला एक महान्‌ सिद्धान्त है। अनेकान्तवाद आपसी विरोधों का समन्वय द्वारा 
शमन कर एक नई दिशा को सूचित करता है | आचार्यों ने अनेकान्तवाद को नमस्कार 
करते हुये लिखा है | 3 

परमागमस्य बीज॑ निषिद्धजात्यन्धसिन्घुरविधानम्‌ | 
सकलनयविलसितानां विरोधमंथनं नमाम्थनंकान्तम || 

जिस प्रकार अ्यक्ति ने हाथी के विभिन्‍न अवयबों को लेकर मगढ़ते हुए जालन्थी 
का संघर्ष सम्ात कर उनको हाथी का सम्पूर्ण शान करा दिया उसी प्रकार जो हुनयप्रस्त 
एक-एक दृष्टि लेकर लड़ते हुये विमिन्‍न वादों का विवाद मिटाकर उनमें समस्वय 
स्थापित करता है उस अनेकान्तवाद को हमारा नमस्कार है। हि 

अनेकान्तवाद का व्यावहारिक रूप क्‍या है! इसपर कुछ और विचार कर ले। 

के हृढ़ आधार पर हम निश्चय और व्यवहार, शान और किया, कर्तव्य और 

धर्म का सही स्वरूप समक कर एक नई सूक और एक नया सामंजत्य पैदा कर सकते 
हैं। कई लोग केवल निश्चय को ही उपादेय समकते हैं और कई लोग ऋवहाए क।। 
इस प्रकार कई श्ञान को ही ग्राह्म समझते हैं और कई किया को। जैन'दरत कहते 
है: अपने-अपने स्थान पर सबका महत्त है| इसलिये कितो एक दृष्टि 
आजर करना उजित नहीं | इसी तरह अनेकातवाद कहता है किसी स्यक्ति के हे 
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कतंन्य है वही दूसरे व्यक्ति के लिये किसी दृष्टि से अकर्तव्य हो सकता है। यह ठीक 
है कि धर्म सब कतंव्य हैं मगर यह कमी नहीं हो सकता कि कतेव्य सब धर्म हो जाय । 
इस तरह व्यवहार में अनेकांतर्ृष्टि से सब दृष्टियों का मेल कर बहुत कुछ सामंजत्य 
उत्पन्न किया जा सकता है। 

आज अनेकान्तवाद के अध्ययन, मनन और मन्यन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। 
आप पूछेंगे लाम क्या है ! देखिए--सबसे बड़ा लाम तो यह है कि उसके अध्ययन से 
आपकी दृष्टि माध्यस्थ हो जायगी | माध्यस्थ दृष्टि के होने से आपमें आग्रह की कोई 
सम्मावना नहीं रहेगी। आप किसी वस्तु के विधय में भिन्‍न-मिन्‍न वर्णन सुनकर यही 
सोचेंगे कि किसी दृष्टि से ऐसा होना भी संमव है और किसी दृष्टि से ऐसा होना भी। 
बूसरा सलाम जो है बह है बौद्धिक अहिंसा। अपने को समकने के साथ-साथ दूसरों को 
भी समकाने की चेष्टा करो। यही है अपेज्ञाबाद | यही अनेकान्त दृष्टि है और इसी 
का नाम बौद्धिक अहिंसा है। फेवल दाशनिक संघर्ष ही इस दृष्टि से नहीं सुलकते 
अपितु राजनैतिक, सामाजिक तथा कौटुम्बिक संघर्ष भी इस बौद्धिक दृष्टि का विकास 
कर सरलतापू्ंक सुलकाए, जा सकते हैं | संघर्ष और विमेद कारण आग्रह ही है । किसी 
में कुछ और किसी में कुछ विशेष तथ्य मिल ही जाते हैं| इस दृष्टि को लेकर दर क्षेत्र 
में बौद्धिक अध्िसा-दृष्टि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। जब तक मानव 
हृदय में बोद्धिक अहिंता का अवतरण नहीं होता तब तक बह किसी दूसरे धर्म के प्रति 
सहिष्ण, उदार और विशाल नहीं बन सकता | 'दस्तिना ताख्यमानोपि न रच्छेज्जेन- 
सन्दिरम” यह बौद्धिक अहिंसा को न अपनाने और न समकने का ही दुष्परिणाम है। 
जहाँ नोद्धिक अहिंसा नहीं वहाँ संकीणंता और असहिष्णुता का नम्न-नृत्य होता रहता है। 
इसी प्रकार गीता फे इस 'स्वघरमम निधन भरेयः परधर्मों भयावहः” पद्य को लेकर कुछ लोग 
स्वार्थथश धार्मिक असहिष्णुता का परिचय देते रहते हैं। यह दुराम्रह का शोतक दै। 
वास्तव में गीता का यद पय मुके बहुत सुन्दर लगता है। इसका अर्थ मी बड़ा व्यापक और 
असंकीर्ण है। मगर स्वार्थी न आग्रही लोग इसका अर्थ बढ़ा खतरनाक सममते हैं। ने 
कहते हैं-- माइयो | जिस धर्म में पैदा हुए हो उसी घमम में स्थित रहकर मर जाना भी 
ओेयस्कर है। किन्तु उसको त्याग कर धर्म अहण करना महान्‌ भयंकर हैं। क्या कमी 
बाए और गुर मी एक जन्म में दो किये जा सकते हैं १ वास्तव में मैं इसका यह अर्थ 
आनने को कमी तैयार नहीं। मेरी दृष्टि से इसका अर्थ इस प्रकार है--स्मधस अर्थात्‌ 
आत्म स्वमाव--अहिंसा, सत्य, मैत्री, नीति, सदाचार आदि में स्थिर रहते मर 
जाना परम क्षेय है। मगर इनको छोड़ जो पर धर्म यानी आत्मातिरिक्त स्वभाष, अर्थात्‌ 
हिंदा, कूठ, अनीति, दुराचार, पाप आदि हैं, उनमें प्रविष्ट होना महान खतरा और 
अत्यन्त भयावह है | बास्यद में यह साम्मदायिक अमिनिवेश ही पारस्परिक संघर्ष, 
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व फगड़ों का एकमात्र कारण है। बौद्धिक अह्दिंता हमें सिखाती है कि हम प्रत्येक 
विचार-धारा को सहिष्णुता और उदार हृदय बनकर सुनें, मनन करें और उसमें जो 
आह हो उसको ग्रहण करें | 

अन्त में मैं उपस्थित दर्शन-साहित्य के अध्ययनशील जिज्ञातु प्रवक्ताओं व विद्या- 
रथिंयों से यही अनुरोध करूँगा कि वे भारतीय मौलिक विचारधाराओं का गहराईपूर्वक 
अभ्यास, अध्ययन और अन्वेधण करें | मैं आशा करता हूँ कि स्यादवाद, पारस्परिक 
खींचतान थ विग्रह को मिटाकर जीवन की उलकी हुई गुत्यियों को मुलकानेबाला 
दाशंनिक जगतूका एक अलौकिक सिद्धान्त है। उसके गहन गम्भीर रहस्य को आप 
हृदयंगम करें | यह जो व्याख्यानमाला प्रारम्म की गई है, उसमें गहरे दिल से यदि 
आप पैठें तो दाशंनिक मीमांसा व नवशोध द्वारा बहुत कुछ लाभ उठा सकेंगे। 


जोषपुर, 
( रायपूताना विख्रविद्यालय : दार्शनिक व्यास्यानमाला ) 


